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ए क किताब उन सबके लिए, जिन्हें कष्ट 

और नुकसान से जूझना पड़ा। 

यदि ईश्वर है, जो सबकुछ जानता है, - 
सर्वशक्तिमान है और करुणामय भी है, तो 
चारों तरफ इतना असहनीय दुःख क्यों? 
हमारे धार्मिक शास्त्रों में कष्ट पर सफाई में क्या 
कहा गया है? कया वह सफाई जाँच में टिक 
पाती है ? 

कया हमारा अनुभव इस बात को स्वीकार 
करता है कि ईश्वर है? या फिर दो शैतान 
समय और संयोग उन सबका कारण है, जिनसे 
हमें गुजरना पड़ता है ? 

दुःख और कष्ट का अनुभव कर चुके 
अरुण शौरी ने शास्त्रों को अग्नि-परीक्षा ली 
और फिर हमें बताया कि क्यों अंतत: उनका 
झुकाव बुद्ध को शिक्षा की ओर हुआ। उनकी 
शिक्षा में हमारे दैनिक जीवन के लिए कौन से 
संदेश हैं ? 


आवरण चित्र : अदित एवं अनिता 
बैक फ्लैप चित्र : अदित एवं अरुण 


छायाकार : गुरिंदर ओसन, हिंदुस्तान टाइम्स 
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अनुक्रम 


तात मात गुरु सखा तू 
उसकी चिंताएँ, उसकी परीक्षा 

तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 
क्या ये व्याख्या हैं? 


यदि, ' एक भी पत्ता उसकी इच्छा के बिना नहीं गिरता, 
लेकिन इससे भी उसके किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है ' 


ईश्वर से अलग दो संत 

यदि संसार में सबकुछ मिथ्या है तो 'कर्म' यथार्थ कैसे है? 
प्रतीति जितना मिथ्या 

सहारे को हटाना 


. हममें से हर कोई सेवकों का सेवक तो बन ही सकता है 


, उपसंहार 
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I 
तात मात गुरु सखा तू 


कका कोजिए कि आपके पड़ोसी को एक बेटा है। वर्तमान आयु पैंतीस वर्ष। 

आयु को देखते हुए आपके विचार से वह युवा होगा और उसके माता-पिता से 
भेंट होने पर स्वाभाविक रूप से आप पूछ बैठेंगे, '' और भई, नौजवान क्या कर रहा 
है?'' नौजवान! यह अभिव्यक्ति उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि वह तो एक 
छोटे बच्चे के समान है। वह चल नहीं सकता, वस्तुतः वह खड़ा भी नहीं हो सकता। 
वह अपने दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता। केवल एक ही ओर, बाई ओर देख 
सकता है। जैसी उसकी स्मृति तीव्र है, वैसी ही उसकी श्रवण शक्ति भी तीव्र है । किंतु 
बोलता है, तो अटक-अटककर'"' 

उसका पिता उस पर चिल्लाता है, अपशब्द कहता है, तू हमारे घर मुसीबत 
बनकर आया है" इसके पहले हम मुसीबत नाम से अनजान थे। दिनभर लार बहाना 
और दूसरों पर बोझ बने रहना, किसी काम का नहीं है, अपाहिज कहीं का! पिता बेटे 
पर चिल्लाने, उसे गाली देने तथा कोसने भर से शांत नहीं होता, वरन्‌ अपने आक्रोश के 
चलते वह उसे पीटता भी है और इतना अधिक पीटता है कि शरीर पर नीले धब्बे पड़ 
जाते हैं" जैसे ही परिवार के अन्य सदस्य बेटे को पिता के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास 
करते हैं, वह उनपर झपट पड़ता है, उन्हें गाली देते हुए उनपर आक्रमण कर देता है। 

ऐसे पिता के बारे में आपकी क्या सोच होगी, क्या आपं नहीं चाहेंगे कि उसको 
पुलिस में शिकायत हो और उसे जेल में डाल दिया जाए, क्या आप हर वह प्रयास नहीं 
करेंगे, जिससे बेटे को पिता की पहुँच से दूर रखा जा सके। 

किंतु तब क्या जब इस संसारी पिता के स्थान पर वह पिता परमपिता हो, तब क्या 
आप यही प्रश्‍नचिहण उसपर आरोपित कर पाएंगे? 

अचानक हममें से अधिकांश का दृष्टिकोण क्यों बदल जाता है? अकस्मात्‌ लोग 
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कह उठते हैं, अवश्य इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, इसलिए ईश्वर ने ऐसा किया 
है। अचानक, आरोपों का केंद्र वह निरीह बच्चा हो जाता है, अवश्य ही पूर्व जन्मों के 
दुष्ट कर्मा के दंड भोग रहा है 

इतने पर भी बच्चा प्रेमपूर्ण है। वह हँसता है, वह छोटी-छोटी चीजों से पुलकित 
हो उठता है, वह चाहे तलत महमूद का गाना हो, किसी रेस्तराँ में भोज हो अथवा किसी 
संबंधी जैसे मौसी, मामा उनके बच्चों इत्यादि से मिलना हो" 

इन सबका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, यह कि पिता द्वारा बेटे पर बरसाई गई 
क्रूरता उसका चरित्र निर्माण करती है, कि वे सहनशीलता की शिक्षा देते हैं या हम यह 
निष्कर्ष निकालें कि भले ही पिता हमें कठोर प्रतीत होता है, किंतु वह अपने पुत्र को 
उतनी ही परेशानियों में डालता है, जितनी सहन करने की उसमें क्षमता होती है। 

यदि हमें यही निष्कर्ष निकालना है, तो यह न केवल घृणित है, वरन्‌ तर्क विरुद्ध 
भी है। तथापि, हम देखेंगे कि एक धार्मिक साहित्य में ईश्वर के बारे में ठीक वही बात 
लिखी है-वह (ईश्वर) हमारे चरित्र को बनाने के लिए हमें कठिनाई में डालता है, वह 
किसी व्यक्ति को उसकी वहन क्षमता से अधिक कठिनाइयाँ नहीं देता। 

किंतु वह बच्चा हमारा बेटा हे- आदित्य, हमारा जीवन। इस समय वह पैंतीस 
वर्ष का है। वह चल नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। वह देख सकता है, तो 
केवल बाई आँख से | वह अपनी दाई भुजा या हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता। बोलने 
में भी, वह एक शब्द को कई भागों में बाँटकर ही बोल पाता है फिर भी वह खुश रहता 
है, ठहाके लगाता है, इतनी जोर से कि आप पड़ोस के तीन घरों तक उसके हँसने की 
आवाज सुन सकते हैं । खाने के लिए रेस्तराँ में जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। तलत 
महमूद, मोहम्मद रफी तथा किशोर कुमार के गीत उसे बड़े पसंद हैं हालाँकि कुछ गीत 
ऐसे भी हैं, जिनके शुरू होते ही हमें टेप बंद करना पड़ता है, अन्यथा उन गीतों को 
सुनकर वह अत्यंत भावुक हो जाता है तथा सुबकियाँ लेने लगता है। कुछ गीत ऐसे हैं, 
जिन्हें वह खुद से जोड़ता है: 

तू आके मुझे पहचान जरा 

में दिल हूँ इस अरमान भरा...... 

मुसकान लुटाता चल 

तू दीप जलाता चल 

खुद भी संभल 

औरों को भी राह दिखला.................. 

मेरे बारे में ऐसा कहते हुए अत्यधिक आनंदित होता और खूब हँसता है, क्योंकि 


अंतिम पंक्ति को बदूलुकर हँस लोगों ने पापा को प्री राह निवा “रटने । 
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वह इन गायकों और उनके गीतों को बहुत पसंद करता है। इससे कहीं अधिक 
पसंद है उसे वह टेप, जो उसके दादा-दादी, नाना-नानी, मौसा, चाचा, मामा और चचेरे, 
ममेरे, मौसेरे भाई-बहनों ने उसके लिए तैयार किए हैं। वह टेलीविजन नहीं देखता। 
चलती-फिरती तसवीरें देखने में उसे परेशानी होती है। लेकिन वह रेडियो पर समाचार 
सुनता है। उसका समाचार-पत्र पढ़कर सुनाया जाता है। कई और चीजों के साथ वह 
अपने को घर का संवाददाता भी कहता है। कोई उसको कविताएँ पढ़कर सुनाए, उसे 
अच्छा लगता है। अदित के उत्साह एवं कविताएँ कंठस्थ करने की क्षमता को देखते हुए 
अशोक चक्रधर ने अपनी कविताओं के कई संग्रह उसे उपहार में दिए, यहाँ तक कि 
एक पुस्तक उसको समर्पित करते हुए लिखा है। हर बार कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए 
आपको न सिर्फ शीर्षक वाले पृष्ठ से शुरू करना होता है, बल्कि सबसे पहला पृष्ठ 
सादे पृष्ठ जिस पर अशोक चक्रधर के स्नेहपूरित शब्द ' प्यारे, अति प्यारे आदित्य के 
लिए, लिखे होते हैं, से शुरू करना होता है' और यदि पढ़ते समय आपसे किसी शब्द 
का उच्चारण गलत निकल जाए तो गलती, गलती कहकर जोर-जोर से हँसेगा। इस 
प्रकार अदित को खुश करना और हँसना मेरे पिता का पसंदीदा खेल था। वे जान- 
बूझकर ऐसी कोई गलती करते, अदित उस गलती को पकड़ लेता, फिर चिल्लाता, 
हँसता और अपनी जीत को दरशाता। वह परिवार के हर सदस्य को चाहता है तथा वह 
परिवार के हर सदस्य का लाडला है। उसकी नानी, मालती शुक्ला, उसका जीवन थीं 
और वह हमारा जीवन है। 

इतने पर भी ईश्वर इस निरीह और लाचार बच्चे पर अपने वार करना नहीं 
छोड़ता। पिछले दो माह उसके लिए फिर काफी आघातकारी रहे उसकी पीड़ा चरम 
बिंदु पर रही | तथाकथित धर्मनिष्ठ व्यक्ति के अनुसार, उसमें इस पीड़ा को सहन करने 
को क्षमता है। वह (अदित) हमारे साथ ही सोता है। उसके सोकर उठने का एक नियम 
है, आँखें खोलते ही वह हम लोगों को अपने साथ अपनी कुछ पसंदीदा बातें दोहराने में 
शामिल करता है, ' अदित हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अदित नंबर वन है, अदित 
टिप-टॉप है'' “लेकिन एक सुबह हम सकते में आ गए, जब हमने उसकी दर्द भरी 
कराह सुनी। शाम तक उसकी दाई आँख की पुतली पर कुछ नीली सफेद बादल जैसी 
आकृति छा गई। उसे लेकर हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक नेत्र विशेषज्ञ से 
दूसरे नेत्र विशेषज्ञ के पास दौड़ते रहे उसकी दाई आँख की झिल्ली फट गई थी। आँख 
के अंदर भरा हुआ द्रव्य बाहर रिस रहा था, पुतली के ऊपर वही द्रव्य एकत्रित हो गया 
था वह अत्यधिक पीड़ा में था “डॉक्टरों के अनुसार नेत्रों से संबंधित बीमारी, केरेटोकॉनस, 
खतरनाक स्थिति में थी, कॉर्निया गोलाकार होने के स्थान पर त्रिकोणीय आकार का हो 
चुका था और लंबे समय तक इसी आकार में रहा तथा अंतत: इसी कारण वह झिल्ली 
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फट गई" । डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते समय एक दिन मंजू' बोली कि हम लोग 
नए-नए शब्द (नेत्रों को बीमारी से संबंधित) सीख गए हैं। अदित की दृष्टि, जो पहले 
ही अति सीमित थी, अब और क्षतिग्रस्त हो गई थी यह कहना तो मुश्किल था कि किस 
सीमा तक क्षतिग्रस्त हुई, किंतु उससे वह चार्ट पढ़ने के लिए नहीं कहा जा सकता था, 
जो आमतौर पर नेत्र परीक्षण के लिए पढ़वाया जाता है | डॉक्टर के अनुसार अदित 
अत्यधिक पीड़ाजनक स्थिति में था, किंतु उनके लिए आश्चर्य इस बात का था कि 
अदित को ओर से किसी प्रकार की शिकायती प्रतिक्रिया (दर्द के प्रति) नहीं थी । अदित 
की पीड़ा अपनी पराकाष्ठा पर थी, लेकिन अपनी दादी और नानी की तरह उसने जिस 
मात्रा में पीड़ा को सहन करना सीखा, वह अविश्वसनीय है। 

“आपको कॉर्निया का प्रत्यारोपण कराना होगा, '' डॉक्टरों ने कहा। क्या इसके 
लिए एनेस्थीशिया देना होगा, अत्यंत भयवश हम लोग पूछते हैं हाँ, बिल्कुल । कितनी 
देर के लिए? हर आँख में आधे-आधे घंटे के लिए। 

“जब तक आप चाहें, '' डॉक्टर कहता है, '“लेकिन, यदि आप चाहते हैं कि 
इसको दृष्टि में सुधार हो, यदि आप चाहते हैं कि इस समस्या के आगे बढ़ने के अवसर 
कम हो जाएँ तो '' 

हम लोगों को तो मानो लकवा मार गया। 

सच पूछा जाए तो उस शाम चाय के लिए पैंतालीस मिनट बेकार करने की 
आवश्यकता ही नहीं थी। अनीता का सौंदर्य आँखों को चकाचौंध करने वाला था। जैसे 
ही हम लोग लौटने के लिए अपनी कार में बैठे, मैंने उसकी एक और झलक पाने के 
लिए पीछे मुड़कर देखा। मेरे पापा ने कार स्टार्ट कर दी। मेरी माँ ने पूछा, ' अरुण, हम 
लोग पहले जनरल साहब से मिलने चलें।'' जनरल साहब, यानी मेरे अंकल, मेजर 
जनरल यू. सी. दुबे उसी दिन सवेरे बीमार हो गए थे और आर्मी हॉस्पिटल में भरती थे। 
“या पहले घर चलें और लड़की वालों को फोन करके बता दें कि हम लोगों की ओर से 
स्पष्ट हाँ है।'' ' माँ पहले घर ही चलना चाहिए, ' मैने कहा। 

जब तक माँ ने फोन किया, अनीता बस से यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, जिसमें वह 
पढ़ रही थी। मुझे लगा मेरे जीवन का यह उपहार मेरे हाथ से गया। बाद के वर्षो में 

अनीता ने मुझे बताया, '“मैं अपने आप से वादा कर चुकी थी, यदि यह पीछे मुड़कर 
मुझे देखेगा तो मेरी ओर से हाँ होगी“ ।'' वह दिन और आज का दिन, घर छोड़ने के 
पहले मैं हमेशा पीछे मुड़कर देखता हूँ। 

विवाह के बाद के नौ वर्ष का समय हमारा सबसे सुखी तथा बेफिक्री का समय 

रहा। मेरी नौकरी वाशिंगटन डी.सी. में विश्व बैंक में थी। सिर्फ हम दोनों थे। वेतन 


इतना भी अधिक नहीं था, जितना भारत में रहने वालों को लगता था, किंतु पर्याप्त था। 
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वहाँ रहकर अनीता ने जो बहुत सी बातें सिखाई थीं, उनमें से एक यह थी, '' हमें पर्याप्त 
से संतुष्ट होना सीखना चाहिए और एक समय में हमारे पास जो उपलब्ध हो, उसे ही 
पर्याप्त समझना चाहिए।'' 

वर्ष गुजर गए। मौज-मस्ती और बेफिक्री के। लेकिन विश्व बैंक की नौकरी में 
मेरी रुचि खत्म हो चली थी। मैं भारत में, भारत से संबंधित मामलों पर काम करना 
चाहता था। जल्दी ही भारत जाने के लिए एक और आकर्षण पैदा हुआ, जो अत्यंत 
रुचिकर था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, समूची विरोधी 
पार्टी को जेल में डाल दिया था और हर तरह की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। मैं इसके 
विरुद्ध मोरचे में सम्मिलित होना चाहता था। किंतु उस समय तक अनीता गर्भधारण कर 
चुकी थी। हम लोगों ने निश्चय किया कि बच्चे का जन्म होने के शीघ्र बाद ही भारत 
लौट जाएँगे। तदनुसार, मैंने विश्व बैंक की नौकरी से त्यागपत्र का आवेदन दे दिया। 

अदित का आना : अनीता एक बहुत अच्छे डॉक्टर को देखरेख में थी। जब वह 
सात माह को गर्भवती थी, डॉक्टर छुट्टी पर चला गया। वह नियमित जाँच के लिए 
जाती थी। इस बार वह उनके सहायक डॉक्टर के पास गई। कुछ दिनों में छुट्टियाँ 
बिताकर वरिष्ठ डॉक्टर वापस आ गए। इस बार जैसे ही अनीता उनके कमरे में गई, 
तत्क्षण वे बोले, '“ बेटा, इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा है'''' उन्होंने अनीता का 
परीक्षण किया और कहा, “हमें बच्चा शीघ्र ही बाहर निकालना होगा।'' 

इस घोषणा का हमारे दिलो-दिमाग पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। अनीता की माँ 
बच्चे के जन्म के समय हम लोगों का साथ देने के लिए वाशिंगटन पहुँच चुकी थीं। हम 
लोग अस्पताल कौ ओर चल पड़े, मन पूरे समय आशंकाओं से घिरा था, न जाने अब 
क्या होने वाला है! 

समय से पूर्व जन्मा, एक अपरिपक्व बच्चा। वजन मुश्किल से चार पौंड । बहुत 
ही बुरी स्थिति में। उसे इंक्यूवेटर में रखा गया। उसके नन्हे कमजोर हाथों में नस न 
मिलने पर डाक्टरों ने उसके सिर में सुइयाँ गडा दीं “हम लोगों के लिए अत्यंत भयावह 
दृश्य था वह" “उसका शुगर लेवल स्थिर नहीं है, एक नर्स हमारे पास आकर बोली”! 
“ आपको रक्ताधान' की प्रक्रिया के लिए इन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे ।!' 

तीन दिन बीत गए। अनीता के नियमित परीक्षण के लिए एक पाकिस्तानी लेडी 
डॉक्टर आया करती थी। वह बोली, '“मुझे बताना तो नहीं चाहिए और यदि यहाँ के 
अधिकारियों को पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है 
कि कुछ गड़बड़ हुई है। कदाचित्‌ इंक्यूवेटर में ऑक्सीजन की पूर्ति अपर्याप्त रही 
हैः त्त । ११ 

अनीता अलैक्सैंड्रिया में अपने घर वापस आ गई । अदित हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर 


पर ही था। पूरे एक महीना, अत्यंत भयावह ! 
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विश्व बैंक के मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक दिन मुझसे कहा, ''अभी तक 
तुमने जिस जिंदगी को देखा है, जिया है, यह बच्चा उसे समाप्त कर देगा, पूरी तरह 
समाप्त कर देगा।'' वह अधिकारी अत्यंत प्रसन्नचित्त एवं दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था 
तथा अपने व्यक्तिगत अनुभव के चलते उसने मुझसे यह कहा, क्योंकि वह भी अपने 
एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे का लालन-पालन कर रहा था। '' डॉक्टर भले ही 
तुमसे कहें, हम बच्चे को ठीक कर देंगे और यह भी पूछ सकते हैं, “क्या आपं 
व्यग्रतापूर्वक चाहते हैं कि बच्चा जीवित रहे, '' जब वे ऐसा कहें तो अपनी भावनाओं 
को कतई बाहर मत आने देना। तुम्हें शायद पता नहीं कि इस बच्चे के लिए तुम्हें जो 
करना होगा, वह मात्र अभी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं वरन्‌ सारे 
जीवन करते रहना होगा, जब तक कि बच्चा जीवित है |”! 

उसी शाम यह सारी बातचीत मैंने अनीता और अपनी सास को सुनाई। दृढ़ इच्छा 
शक्तिवाली मेरी सास बोली, ''ऐसा कुछ नहीं है, आजकल विकलांग बच्चे भी पूर्णापयोगी 
जीवन जी रहे हैं ।'' 

तीन महीने बाद हम लोगों को बच्चे को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 
शिशु न्यूरोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी गई। हम लोग बुरी 
तरह थक चुके थे। जिस डॉक्टर के पास हम गए, वह उम्रदराज एवं सहृदय व्यक्ति था। 
“मैं एक शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ, '' डॉक्टर बोला, '' संभवतः आपने सुना हो- 
आजकल लोग इसके जरिए बहुत पैसा बना रहे हैं । यह शब्द है सेरेब्रल पाल्सी । इसका 
मतलब सिर्फ यही है कि बच्चे के मस्तिष्क में कोई चोट लगी है ।'' 

हम लोग इतने अधिक स्तब्ध थे कि डॉक्टर से यह भी न पूछ सके कि यथार्थ में 
यह स्थिति उसके भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। मैंने डॉक्टर को बताया, “हम 
लोगों को योजना भारत वापस जाने को है। फिर भी यदि आपको लगता है कि बच्चे की 
खातिर हमें वाशिंगटन में ही रुकना चाहिए तो हम ऐसा ही करेंगे। मैं विश्व बैंक में दिया 
हुआ अपना त्यागपत्र वापस ले लेता हूँ।' 

'' नौजवान, '' वह सज्जन डॉक्टर बोला, '' मैंने तुम्हारा देश तो नहीं देखा, लेकिन 
यदि तुम यहीं रहते हो तो मैं तुम्हें यह बताने का हरसंभव प्रयास करूँगा कि तुम्हारा बेटा 
जिंदगी के पड़ाव किस प्रकार तय करेगा। लेकिन सजग माता-पिता होने के नाते तुम 
स्वयं ही समझ जाओगे _ । 

“जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मैने तुम्हारा देश देखा तो नहीं है, '” डॉक्टर बोला, 
“किंतु जैसा मैने तुम्हारे देश के बारे में सुना है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 
तुम्हारे देश में रिश्तों में गर्माहट होती है और परिवार उन रिश्तों के ताने-बाने से जुड़कर 


रहते हैं । यह बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, उसे इसी प्रकार के परिवार की आवश्यकता 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तात मात गुरु सखा तू" I3 


होगी, प्रेम और सुरक्षा के ताने-बाने की। अतः अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसी 
निर्णय पर कायम रहता, जो तुमने लिया है, तुम अपने देश वापस चले जाओ और बच्चे 
को अपने परिवार के प्यार और दुलार में पालो।'' 

अब तक मैंने लोगों से जितने मशविरे प्राप्त किए, शायद ये सबसे बुद्धिमानी भरा 
मशविरा था। 

हम लोग भारत लौट आए। मैं अपने माता-पिता के साथ रहने लगा। जल्दी ही 
अनीता को माँ भी हम लोगों के साथ रहने के लिए आ गई | अदित अब कई जिंदगियों 
का केंद्र बन गया था। 

अज्ञात सहायक : जैसे कठिनाइयाँ एकाएक मानो आसमान से बरस पड़ती हैं, 
उसी तरह से सहायता करने वाले अच्छे लोग भी अचानक ही कठिन समय पर उपलब्ध 
हो जाते हैं। एक दिन एक स्त्री हमारे घर के गेट पर दिखी। वह लखनऊ के लॉरेटो 
कॉन्वेंट में काम करती थी, इसीलिए अनीता की माँ और मौसियों को वह जानती थी, 
जब वे वहाँ पढ़ा करती थीं और अनीता को भी उसके छात्र जीवन से जानती थी, 
क्योंकि अनीता भी वहीं पढ़ती थी। ''अरे !'' वह अनीता को देखकर बोली, “तुम 
शुक्ला बहनों में से एक हो न। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानती हूँ। मैंने सुना है कि 
तुम्हारा बेटा बीमार है। में उसकी देखभाल कर लूँगी''' ।'' 

अदित को अब झटके भी आने लगे थे। एक दिन में बीस-पचीस बार | निर्देशानुसार, 
ऐसी स्थिति में हम लोगों को अदित को तुरंत आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाना होता था। 
आयुर्विज्ञान संस्थान में कमरा आसानी से नहीं मिलता था। उस समय किसी ऊँची पहुँच 
वाले कश्मीरी से वहाँ के डायरेक्टर तक पहुँच लगवानी पड़ती थी। बहरहाल, हमारे 
मिलने वाले श्री पी.एन.हक्सर ने हमें एक कमरा दिलवा दिया। 

अदित को कई तरह को नशीली दवाओं पर रखा गया। वह किसी निर्जीव वस्तु 
को तरह ऊर्जाविहीन हो गया था। इस पर भी उसे दौरे पड़ रहे थे उसका शरीर ऐंठ 
जाता था। ऐसी स्थिति में डाक्टरों को राय थी कि आप इसे तुरंत लंदन के ग्रेट ऑरमांड 
स्ट्रीट स्थित चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले जाएँ" । श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया 
आपातकाल समाप्त हो चुका था। श्रीमान्‌ अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन विदेश मंत्री 
थे। आपातकाल के दौरान उनके जेल से छूटने पर मेरी उनसे एक मुलाकात हो चुकी 
थी। उन्होंने अपने नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा जाने वाले दल में मुझे भी चलने का 
निमंत्रण दिया। इस प्रकार हम अदित को लंदन ले जा सके। 

अदित का परीक्षण करके और उसको मेडिकल रिपोर्ट देखते ही वहाँ के डॉक्टर 
झल्लाकर बोले, '' अभी तक आपके डॉक्टर इसके साथ क्या करते रहे? इतने छोटे 
बच्चे को पाँच-पाँच नशीली दवाएँ देते रहे, जिनमें कुछ खुराक तो इतनी अधिक थी कि 
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एक वयस्क के लिए भी ज्यादा है । उन्होंने इसे लगभग आधा कर दिया है । बच्चा इस 
समय माइक्लोनिक एपीलेप्सी से पीड़ित है और यह बीमारी इन दवाइयों से नहीं दबाई 
जा सकती। सारी दवाइयाँ बंद कर दीजिए। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, बीमारी भी 
समय के साथ धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। उसे प्राकृतिक रूप से ठीक होने का मौका 
दीजिए + | }? 

हम लोग लौट आए। मैं इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ गया। गरमियाँ बिताने के लिए 
हम लोग बेंगलुरु में श्री रामनाथ गोयनका के घर पर थे। अचानक अदित को तीव्र ज्वर 
हो गया। लेकिन हम लोगों को चेतावनी दी गई थी कि किसी प्रकार की कोई दवा नहीं 
देनी है। हम लोग बदहवास हुए जा रहे थे। 

उस समय अखबार ने बेंगलुरु संस्करण के लिए श्री के.शंकरन नायर को प्रबंधक 
के रूप में नियुक्त कर रखा था, जो पुराने खयालों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमारी दीन 
स्थिति को देखा और कहा, “अगर आप बुरा न मानें तो मैं डॉ. पाणिक्कर को बुला लूँ। 
वे हमारे कार्यालय के ही सामने कोयंबटूर की आयुर्वेद फार्मेसी की स्थानीय शाखा में 
डॉक्टर हैं।'' 

“बच्चे को कया तकलीफ है, '' पाणिक्कर ने पूछा | उसे तेज बुखार है । ''नहीं- 
नहीं, बुखार तो दवाई या बिना दवाई के भी चला जाएगा। उसके साथ असली समस्या 
क्या है?'' उसकी असली समस्या है-दिमागी दौरे । उसके आसपास अचानक हुई 
कोई आवाज, बस के हॉर्न की आवाज, ताली की आवाज इत्यादि-इन दौरों का कारण 
बन जाते हैं । 

“फिर भी, समस्या की कोई बात नहीं है। मैं दवा बता दूँगा। मैं कल पूजा 
करूँगा। उसका अगला दिन शुभ है, तभी से दवा शुरू करेंगे। तीन महीने में झटके 
(दौरे) आने बंद हो जाएँगे। हो सकता है कि दौरे पंद्रह-बीस दिन बाद फिर लोटें, 
लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएँगे ।'' 

और ऐसा ही हुआ। 

कुछ महीनों पहले उसी प्रकार की समस्या सामने आई। रातभर में कुछ ऐसा 
हुआ कि अदित को मूत्र-त्याग करने में परेशानी होने लगी। हम उसे एक अस्पताल से 
दूसरे अस्पताल, अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ के पास लेकर गए। उसके मूत्राशय के छिद्र के 
चारों ओर कुछ रुकावट पैदा हो रही थी । एक प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि कैथेटर 
लगाना पड़ेगा। 

हम लोग अत्यधिक भयभीत थे, इस बात से कि चौंतीस वर्ष की आयु में ही 
कैथेटर लग जाएगा तो वह अपना बाकी जीवन कैसे जिएगा? 


किन्हीं वजहों से अनीता का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा, पहले हम उसे लेकर 
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कोयंबटूर आर्य वैद्य फार्मेसी में दिखाने गए। लाजिमी है, वहाँ जाने पर हमने वहाँ के 
मुख्य फिजीशियन डॉ. रवींद्रन को अदित की समस्या से भी अवगत कराया। 

' “कोई परेशानी की बात नहीं है, '' वे बोले, ''मैं शाम तक दवाइयाँ भिजवा दूँगा । 
मूत्राशय के निकास मार्ग में कुछ रुकावट है। कोई दिक्कत की बात नहीं है । हमारे पास 
कुछ दवाएँ हैं, जो इस रुकावट को साफ कर देंगी।'' ठीक वैसा ही हुआ, जैसा उन्होंने 
कहा | अगले दिन ही समस्या समाप्त हो गई। 

यदि हम अनीता को वजह से कोयंबटूर नहीं आए होते, तो संभव है कि हमने 
अदित को जीवन भर के लिए कैथेटर के अधीन कर दिया होता। 

इस तरह मैंने अनुभव किया कि इस निरीह बच्चे पर यदि कठिनाइयाँ झपट्टा 
मारती थीं, तो कहीं-न-कहीं से उनके निवारण के लिए सहायता भी आ जाती थी। 
निस्संदेह सबसे बड़ी सहायक थीं अदित की नानी, मालतीजी। जैसा कि मैं पूर्व में बता 
चुका हूँ कि वे दृढ़ इरादोंवाली महिला थीं और समय के अनुसार जो आवश्यक होता 
उस कार्य को करने में पूरी एकाग्रता से जुट जाया करती थीं । सैन्य जीवन की कठिनाइयों 
से चिर-परिचित उस महिला की अपनी कोई इच्छा नहीं थी । सब चीजों को दरकिनार 
कर वे हमारे साथ पचीस वर्षों तक रहीं। जब तक अदित जागता, उस दौरान एक-एक 
क्षण उसकी देखभाल करतीं। उन्होंने हमारी गृहस्थी के संचालन को बखूबी अंजाम 
दिया। हम सभी हमारे माता-पिता के साथ ही रहते थे। हम मालतीजी से दृढ़ विचारों, 
माता-पिता के प्रेम एवं उनके सहयोग के अभाव में अपने जीवन की कल्पना भी नहीं 
कर सकते। इसलिए आजकल दूरदर्शन के धारावाहिकों में कुटिल एवं षड्यंत्रकारी 
सासों तथा गलाकाट पारिवारिक सदस्यों की भूमिकाएँ मेरी समझ से परे है। ऐसे विचार 
धारावाहिक निर्माताओं को आते भी कहाँ से हैं! 

जब अदित सात वर्ष का था और सबका दुलारा बन चुका था, अनीता ने सभी 
संबंधियों एवं मित्रों के साथ उसका जन्मदिन मनाने की प्रथा शुरू कर दी। वह विशेष 
दिन आज भी हमारे परिवार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिन है। अपने स्नेह के चलते हर कोई 
अदित के लिए आता है। सब मिलकर उसके पसंदीदा गाने गाते हैं। समय के साथ-साथ 
एक चीज जो बदली है, वह है अदित के दादा-दादी और नाना-नानी का साथ छूटना। 
वे अब परलोकवासी हैं । यह परिवर्तन अत्यंत बड़ा है। नानी ही उसके जन्मदिन की 
सारी व्यवस्थाएँ सँभालती थीं, जो अब अनीता और उसकी दो बहनें मिलकर करती हैं । 
अगर कुछ नहीं बदला है तो वे हैं अदित के पसंद के गाने और उसके अपनों द्वारा उन 
गानों को गाने पर उसको खुशी, ये नहीं बदले। 

अदित का स्कूल : अदित बड़ा हो रहा था। उसको आया, शांति अम्मा उसके 
लिए गाने गाती थीं, उसे कहानियाँ सुनाती थीं और उसे पार्क में घुमाने ले जाती थीं। 
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अदित पर वे अपना पूरा अधिकार रखती थीं । क्या मजाल कि कोई अदित की स्थिति पर 
किसी तरह का सवाल करे या उसे उसकी दीनता का अनुभव कराए अथवा अपने को 
उससे श्रेष्ठ बताने का प्रयास करे। शांति अम्मा ऐसे किसी भी व्यक्ति को अच्छी 
फटकार लगाती थीं। मेरी सास उसे समाचार से लेकर कहानियाँ, तुकबंदी के खेल, 
कविताएँ यहाँ तक कि अंकगणित भी सिखाती थीं । लेकिन, मम्मी अंकगणित क्यों, मैंने 
कुछ विरोध जताते हुए कहा। आप इससे जोड़-घराव क्यों करवाती हैं। पहाडे क्यों 
सिखाती हैं, वह इन सब चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरी सास मुझे 
बताने लगीं कि लेकिन ये तो देखो कि सही जवाब देकर उसे अपनी उपलब्धि पर 
कितनी खुशी होती है। उसको याददाश्त बहुत अच्छी है और वह जल्दी सीख लेता है। 

इस तरह से तथा कुछ अन्य प्रकार से अदित पूरी तरह से व्यस्त रहता था। वह 
खुश था। लेकिन उस समय भारत में मंदबुद्धि बच्चों के लिए कोई विद्यालय नहीं था। 

मालिनी, मीतू चिब (वर्तमान में मीतू अलूर) की बेटी हैं उस समय वे और उनके 
पति लंदन में थे। मालिनी भी सेरेब्रल पाल्सी की शिकार रह चुकी है। 

वे भारत लौट चुके थे। मीतू भी ऐसी महिलाओं में से थीं, जो परिस्थितियों के 
आगे न तो झुकनेवाली थी और न हार माननेवाली। उन्होंने मंद बुद्धि बच्चों के लिए 
पहला स्कूल स्थापित किया। उनको बहन मीता नंदी ने दिल्ली में दूसरा स्कूल चलाया। 
ये स्कूल दो या तीन कमरों से शुरू हुए। अनीता अदित को स्कूल लेकर जाया करती थी, 
बाद में वह भी स्कूल से जुड़ गई। 

इस यज्ञ में भी अनेक लोगों का सहयोग रहा। नरगिस दत्त ने मुंबई में मंदबुद्धि 
बच्चों के विद्यालय के लिए धन एकत्रित किया। दिल्ली में ऐसे विद्यालय के लिए 
प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सरकार की ओर से सहायता की घोषणा की। दिल्ली के 
लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन ने सांस्थानिक दर पर भूमि देने की अधिकृत घोषणा की । श्री 
एन.ए. पालकीवाला ने टिस्को से रियायती दर पर लोहा उपलब्ध कराया“ । इस प्रकार 
व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले बच्चों के अनुकूल एक विशिष्ट प्रारूपवाला भवन 
अस्तित्व में आया। अदित की दुनिया अब थोड़ी और बड़ी हो गई थी। अब उसके 
शिक्षक भी उसके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। विशिष्ट शिक्षा का केंद्र, यह विद्यालय, 
आज अपनी तरह का एक अत्यधिक नव प्रवर्तनकारी संस्थान बन चुका है। इस प्रकार 
के विद्यालयों की आवश्यकता और अभाव को देखते हुए मीता और उसके सहयोगियों 
ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। अब तो देश के कई भागों में इस प्रकार 
के बच्चों के लिए विशेष विद्यालय हैं । 

कई लोगों ने सहयोग किया, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। लेकिन कई लोगों ने 
व्यवधान भी उत्पन्न किए। एक माननीय जातिवादी मंत्रीजी, जिन्होंने कई संस्थान बरबाद 
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करने में अपना योगदान दिया, अचानक विद्यार्थियों और शिक्षकों के जातिवार विभाजन 
के बारे में पूछ बैठे और यह भी जानकारी माँग बैठे कि सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण 
नौति इस विद्यालय में लागू क्यों नहीं की गई, इत्यादि, इत्यादि । 

अनीता ने उस स्कूल में अपना कार्य करना जारी रखा। एक दिन जब वह अदित 
को लेकर कार से स्कूल जा रही थी, तभी सामने से आती हुई एक जीप अपना संतुलन 
खो बैठी। लिहाजा वह अनीता की छोटी सी फिएट से जबरदस्त तरीके से टकरा गई। 
अनीता और अदित कार के अंदर ही अपनी-अपनी सीट से उछल पड़े। वे पूरी तरह 
हिल चुके थे, लेकिन गंभीर रूप से चोट किसी को नहीं आई। 

बहरहाल, इस दुर्घटना के कुछ समय बाद ही अनीता को अपने शरीर की बाई 
ओर अजीब सी अनुभूति होने लगी। पहले हम लोगों ने सोचा कि शायद कंधा जकड़ने 
की समस्या है, किंतु शीघ्र ही, यह जकड़न और दर्द झटकों में बदल गए" । एक के 
बाद एक डॉक्टर | अंतत: जो रोग पकड़ में आया, वह था पार्किसन (अंगों के काँपने का 
रोग) । इस समय अनीता मात्र बयालीस वर्ष की थी-एक और, लाखों में से एक 
आघात। 

अब तक उसे झटकों की समस्या दाहिनी ओर तक भी फैल गई | हर बार अनीता 
जब अपने हाथों से कोई काम करती, उदाहरण के लिए खाना खाती, तो उसके पैर 
अनियंत्रित होकर लहराने लगते | वह डिस्किनीजिया की समस्या थी, इस शब्द तथा इस 
तरह के अन्य कई शब्दों ने हमारा शाब्दिक ज्ञान काफी बढ़ा दिया था। हर सर्दी के 
मौसम में बीमारी के लक्षण और बदतर होते जा रहे थे। वर्ष 2009 की इस सर्दी में, 
जबसे मैंने अदित और अनीता के बारे में यह पुस्तक लिखनी शुरू की है, अनीता चार 
बार गिर चुकी हे । 

मेरे माता-पिता तथा मालतीजी के गुजर जाने के बाद से, मैं ही घर में मुख्य 
सेवक हूँ। न केवल अदित का वरन्‌ अदित और अनीता दोनों को हमारे मित्रों और 
संबंधियों को ओर से दिन भर सहायता आती रहती है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि 
अनीता को दृढ़ता एवं मानसिक स्थिरता ने ही हमें इस विकट परिस्थिति से उबारा। 
आज मुझे एक झटका और लगा, मैंने अनीता को अपनी बहन को यह बताते हुए सुना 
कि कैसे एक दिन वह बुरी तरह से गिरी है, बस, भाग्य से खोपड़ी ही नहीं फूटी। वह 
उस समय इतनी निस्सहाय और आघात की स्थिति में थी कि अपने बिल्कुल पास में 
पड़ी हुई वानिंग बेल (चेतावनी देने के लिए घंटी) तक भी नहीं पहुँच पा रही थी। तबसे 
वह एक अलार्म अपनी कलाई में बाँधने लगी" | यद्यपि उसको स्वयं ऐसी स्थिति है 
वह सारी गृहस्थी का प्रबंधन करती है; हमारी बचत का बहुत सावधानी और किफायत 
से उपयोग करती है; वह सारे काम इस प्रकार चलाती है कि अदित की आवश्यकता 
पूरी हों-तुरंत; और जिससे मैं अपने काम करने के लिए पूर्णतः मुक्त रहूँ । 
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बहुत पहले अनीता ने मुझे एक बात सिखाई थी, '' हमें एक साधारण तथा ऊबाऊ 
दिन के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए।'' मुसीबत के समय आत्मनियंत्रण बनाए 
रखना उसका गुण था और मेरे लिए उसकी दी हुई सीखें। वह कहती थी, '' ध्यान 
रखना, साहस भी कई प्रकार के होते हैं ।'' 

मेरे पिता का साहस था कि 947 को जुलाई-अगस्त में उन्होंने हिंदुओं को 
लाहोर से बाहर निकालने में सहायता की, उस समय वे वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते 
थे। वह भी एक साहस था, जिससे उन्होंने पंजाब भर में लगे हुए शिविरों में शरणार्थियों 
को बसाया, राहत पहुँचाई तथा उद्विग्न शरणार्थियों को शांत भी किया। मेरी माँ का 
साहस कि उन्होंने अपने माँ-बाप को अपना जवान बेटा खोने पर दिलासा दी, बेटे की 
जान शायद इसलिए गई, क्योंकि उनकी दो बेटियों के पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। 
मेरी सास का साहस कि रह्यूमैटॉइड आर्थराइटिस होने के कारण टेढ़े-मेढ़े हो चुके हाथ 
पैरों के बावजूद उन्होंने हम सब की देखभाल की। मालिनी' और बीना का साहस कि 
जिस गरिमा तथा संतुलन से उन्होंने अकल्पनीय तीव्र आघातों को सहा, जीवन का 
सामना किया, अपने बच्चों को अकेले पाला और सबसे बड़ी बात, नौकरी भी करती 
रहीं" । 

यही फर्क है, थोड़ी सी ही मुसीबत में हम लोगों के हाथ-पैर फूल जाते हैं और ये 
लड़कियाँ खुद जीवन के आगे डटकर खड़ी हुई हैं। 

अनीता कहती है, ' लेकिन ईश्वर ने अदित के साथ जो किया है, उससे मैं कभी 
नहीं उबर सकती।'' कितना सही है, घायल की गति घायल जाने, जौहर की गति 

मेरा शिक्षक : हमारे अदित ने हम सबको सीख पर सीख दी। उसने हमारे अंदर 
पारिमाणिक संबंध की समझ विकसित की। कैसे? वह ऐसे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस की 
नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसके पास तो कोई नौकरी ही नहीं है, न ही 
भविष्य में उसकी कभी नौकरी लगनेवाली है। एक्सप्रेस में अपना स्थान खोने पर मेरी 
जुबान बाहर खिंच आई थी, मैं बेसाख्ता परेशान था। किंतु अदित, वह तो ठीक से कुछ 
बोल भी नहीं पाता। हर बार इस तरह की किसी विपरीत परिस्थिति में में सिर्फ उसे ही 
देखता हूँ। छोटी-छोटी बातों पर ठहाके लगाकर हँसता हुआ, अपनी छोटी सौ दुनिया 
में, अपने आप में दवाइयाँ अलग-अलग तरह से काम करती हैं । कोई पुरस्कार, कोई 
नया पद, किसी नई पुस्तक का प्रकाशन, अदित के लिए इनमें से कोई भी बात इतनी 
महत्त्वपूर्ण नहीँ है कि वह उस पर घमंड करे। 

हमारे सामर्थ्य में कुछ नहीं है। हम बस यही देखते हैं कि किस तरह से अदित 
छोटी से छोटी चीजों से बड़ी से बड़ी खुशी पा लेता है, अपनी नानी के टेप से, सागर 
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रेस्तराँ के लंच से इत्यादि । उसे रेस्तराँ जाना बहुत अच्छा लगता है, हालाँकि रेस्तराँ में 
भी वह वही सब सादी चीजें ही खाता है। लेकिन हम लोगों द्वारा रेस्तराँ का चयन इस 
बात पर निर्भर करता है कि उनका व्यवहार हमारे प्यारे अदित के साथ कैसा होता है। 
उसे सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, वह अपनी नानी का रूमाल अपने चेहरे के पास तक 
ले जाता था, क्योंकि नानी रूमाल पर भीनी सुगंध वाले इत्र की दो-तीन बुँदें डाल दिया 
करती थीं। अदित के भाई-बहन (चचेरे, ममेरे, मौसेरे) तथा अंकल-आंटी उसके लिए 
शर्ट वगैरह लाया करते हैं और उसे चटख रंगों के कपड़े पहनना बहुत पसंद है“ । हाल 
ही में हुई उसकी आँखों की तकलीफ के कारण, शाम को पार्क में भेजते समय हम उसे 
धूप का चश्मा पहना देते हैं, जिससे उसकी आँखें चकाचौंध तथा धूल से सुरक्षित रह 
सकें । वह चश्मा न उतारे, पहने रहे, इसलिए हम लोग उससे कहते, ''हीरो, अदित तो 
बिल्कुल हीरो लगता है। अगले दिन जब मैं टूर पर था, मैंने फोन पर अनीता से पूछा, 
अदित कैसा है?'' ' अभी-अभी पार्क के लिए गया है,'' वह बोली, '' अपना चश्मा 
लगाए हुए, दाएँ-बाएँ देखकर अपने आप को इस बात से भी आश्वस्त कर रहा है कि 
मैं यह गौर कर रही हूँ या नहीं कि वह स्मार्ट लग रहा है"“।'' यह सुनकर मेरा दिन 
सफल हो गया। एक क्षण को उसका प्रफुल्लित चेहरा सामने आ गया कि किस तरह से 
चश्मा पहनकर अपने आप को हीरो जैसा देखकर खुश है तथा उस अभागी आँख के दर्द 
को भूला हुआ है, जिसके कारण उसे चश्मा पहनना पड़ा। 

किसी के मिथ्यावाद से अदित पूरी तरह निरपेक्ष है तथा किसी भी व्यर्थ की बातों 
से उसके प्यार में जरा भी कमी नहीं आने वाली है। 

गांधीजी ने अपरिग्रह को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था तथा इतनी बेहतरीन 
सीख न ही कोई साहित्य और न कोई शिक्षक दे सका, जो सीख अदित ने हमें दी। वह 
किसी भी चीज को जकड्कर नहीं रखता। चाहे दस रुपए का नोट हो अथवा सौ रुपए 
का, या तो वह उसके हाथ में गुड़ी-मुड़ी हो जाता या बड़ी ही आसानी से वह किसी को 
भी देने के लिए राजी हो जाता। उसका एक चचेरा भाई बोला, ““लेकिन वह अपना 
टेपरिकॉर्डर किसी को नहीं दे सकता।'' अदित बच्चा था। इसलिए वह चचेरा भाई उस 
समय हम लोगों के साथ रह रहा था। उसे मालूम था कि वह टेप को कैसी तन्मयता से 
सुनता है और वह उसे जान से प्यारा है। उस समय वह चचेरा भाई किसी बच्चे के साथ 
अपनी कोई चीज साझा नहीं कर रहा था, इस पर अनीता बोली, “ लेकिन हमें अपनी 
चीजें मिल-बाँटकर इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। अदित को देखो ।'' 
इससे पहले कि अनीता अपना वाक्य पूरा कर पाती, चचेरा भाई बोला, “ लेकिन वह 
अपना टेपरिकार्डर कभी किसी को नहीं देगा।'' क्यों नहीं देगा, माँगकर देखो, '' अनीता 
ने कहा, “ तुम अदित से उसका टेप माँगकर भी देख सकते हो।'' वह अदित की तरफ 
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मुखातिब हुआ और बोला, “अदित तुम मुझे अपना टेपरिकार्डर दे दोगे।'' अदित ने वह 
उसकी ओर बढ़ा दिया 

अदित को श्रवण क्षमता गजब की है तथा हमारे शास्त्रीय संगीत में उसका गहरा 
रुझान एवं बोध है। धनराशि एकत्रित करने के लिए मंदबुद्धि बच्चों का विद्यालय संगीत 
समारोह का आयोजन किया करता था। अनीता बड़े कलाकारों से प्रस्तुति देने का 
निवेदन किया करती थी। एक वर्ष श्रीमती एम.एस.सुब्बुलक्ष्मी आई थीं । समारोह शाम 
के वक्‍त था। सुबह के समय वे विद्यालय देखने आई, विद्यालय उस समय दो-तीन 
कमरों में ही था। सारे बच्चे एक कमरे में एकत्रित थे। सभी बच्चों की तरह अदित 
भी टेबल से जुड़ी हुई अपनी कुरसी पर ऐसे बैठा था मानो ताले में बैठा हो। सुब्बुलक्ष्मी 
ने गाना शुरू किया, “याद आवे, वृंदावन में कृष्ण की लीला" ।”' उन्होंने अभी एक 
दो अंतरे गाए ही थे कि अदित ने अपने होंठ बिगाड़कर रोना शुरू कर दिया''' । मैंने 
तुरंत उसे कुरसी से उठाकर सीने से चिपका लिया । '' अदित तुम रोओ मत, ये तो 
गाना ही है ।'' इससे यह पता चलता है कि इसे संगीत की कितनी समझ है। मेरी 
एक पोती है। वह भी इसी गीत की, इसी पंक्ति पर रोने लगती है” । और घटनाओं 
को तरह अदित को यह घटना भी याद करना बड़ा अच्छा लगता है। अदित पूछता 
है, ''तो पापा ने क्या कहा'' तो सारी बात सिलसिलेवार शुरू से बतानी होती है-- 
विद्यालय, माँ का सुब्बुलक्ष्मी को निमंत्रित करना, गांधीजी ने उनको क्या लिखा, कैसे 
पंडितजी ने दिल्ली में श्रोताओं के सामने उनका परिचय दिया। “'सुब्बुलक्ष्मीजी का 
परिचय देनेवाला मैं कौन होता हूँ, '' उन्होंने कहा था, ''मैं तो केवल भारत का प्रधानमंत्री 
हूँ। सुब्बुलक्ष्मी, सुन्बुलक्ष्मी हैं'' वह गीत जो उन्होंने गाया, कैसे उसने रोना शुरू किया, 
सुब्बुलक्ष्मीजी ने क्या कहा इत्यादि । 

तीस वर्ष बाद भूमिकाएँ कुछ यूँ बदलीं। हम लोग चेन्नई में हैं। शंकर नेत्रालय में 
अदित का परीक्षण होना है। हम लोग अपने मित्रों के घर पर रुके हुए हैं। गायन और 
भजन उनके यहाँ अकसर चलता रहता है। सुबह का समय है। प्राणायाम व आसन 
इत्यादि से निपटकर मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ | सुब्बुलक्ष्मी की आवाज, वे मीरा के 
भजन गा रही हैं। 

में दौड़कर पुनः कमरे में गया। अदित को बाहर लेकर आया, क्योंकि वह इस 
भजन समूह से परिचित है। वह अपनी आदत के अनुसार, सिर नीचे झुकाकर, पूर्ण 
मनोयोग एवं ध्यान से सुनता है। मैं हौले-हौले अदित की पीठ एवं कंधे सहलाता हूँ। 
सुब्बुलक्ष्मी गा रही थीं, “ अँसुअन जल सींच-सींच प्रेम बेल बोई '' 

में अपने आँसुओं को बहने से नहीं रोक पाता हूँ । कोशिश करता हूँ किंतु व्यर्थ, 
हालाँकि मेरे होंठों से कोई भी आवाज नहीं निकलती । गीत समाप्त होता है, अदित को 
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मैं वापस अपने कमरे में ले जाता हूँ । उसकी निगाहों से बचने हेतु मैंने अपने आपको 
जान-बूझकर उसके पीछे रखा है और धीरे-धीरे उसकी व्हील चेयर आगे बढ़ाता हूँ । 
लेकिन वह घूमता है, मुझे अपनी ओर खींचता है । मेरा सिर अपने सीने तक ले जाता है, 
कुछ देर के लिए पकड़े रहता है, जैसा कि वह अकसर करता है, मेरे कान गोल-गोल 
घुमाता है, और कहता है, ''तुम रोओ मतः ।'' 

दिल्ली में अदित की आँखों की समस्या को लेकर डॉक्टरों ने चुनाव के लिए जो 
भीषण प्रस्ताव रखे थे, उन्हें मस्तिष्क में दफनकर हम शंकर नेत्रालय पहुँचते हैं । स्वभाव 
से अत्यंत दयालु एवं सिद्धहस्त डॉक्टर अदित का परीक्षण करते हैं । एक के बाद एक 
परीक्षण। एक नाप-तौल के बाद दूसरी। इस तरह से ढाई घंटे व्यतीत हो जाते हैं। 
अनीता और मुझे एक-दूसरे को देखने का भी वक्त नहीं है। मैं परीक्षण के लिए अदित 
को मना-मनाकर राजी करने में, मशीनों के सामने उसको सीधा बिठाने, सिर पकड़कर 
रखने आदि कार्यों में अत्यंत व्यस्त हूँ। वे सहदय डॉक्टर कहना शुरू करते हैं, '*मैं 
आपको जो भी बताने जा रहा हूँ, वह काफी संतोषजनक एवं सकारात्मक है। यह देखने 
के लिए अपनी बाई आँख का प्रयोग करता है । उसकी इस आँख में कुछ विषमता है, 
जिसके कारण उसका कॉर्निया सामान्य से पतला है, किंतु इसमें किसी प्रकार का, कोई 
भी गंभीर खतरा नहीं है। जहाँ तक दाई आँख का सवाल है, कॉर्निया सामान्य से 
अत्यधिक पतला है। झिल्ली फटने का घाव अब ठीक हो चुका है। हाँ, उसका निशान 
अवश्य बाकी है, लेकिन पूरी तरह से पुतली के ऊपर नहीं है। लेंस के एक भाग में 
पारदृश्यता नहीं है, किंतु यह उसकी आँखों में प्रकाश न पहुँच पाने का कारण नहीं है 
और न उसकी आँख को किसी प्रकार के मोतियाबिंद का खतरा है। दृष्टि संबंधी स्नायु 
अत्यधिक दुर्बल है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के प्रकरणों में हमने ऐसी स्थिति लगभग 
पचास प्रतिशत लोगों में देखी है--कदाचित्‌ जब इसके मस्तिष्क को आघात पहुँचा होगा 
तो संभवत: उसके इस अंग में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित रही होगी | कुछ 
वर्षों में मस्तिष्क ने इसकी बाईं आँख का चुनाव कर लिया है, जिससे वह देखता है। 
कुल मिलाकर, दाई आँख से देख पाने की संभावना नगण्य है | हाँ, वह अपनी बाई 
आँख का बेहतर उपयोग कर सके, इसके लिए चश्मा उपयुक्त हे । नंबर है माइनस 
'फाइव।'' 

एक शब्द में, एक बार पुनः अप्रत्याशित राहत, शल्य चिकित्सा से राहत, जिसका 
सामना करने का हम साहस ही नहीं जुटा पाते। अनीता और मैं गहरा निःश्वास छोड़ते 
हैं। नामुमकिन तो नहीं, मौजों में कहीं बहता हुआ साहिल आ जाए 

मैंने सभी संबंधियों को मोबाइल संदेश प्रसारित कर दिए। सभी के लिए यह 
समाचार बहुत अच्छा है। सभी चिंता से मुक्त हैं और इस चिंता से मुक्त होने का कारण 
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भी हम सब जानते हैं, वह यह कि उसकी एक आँख में देख पाने की संभावना इतनी 
कम है कि शल्य चिकित्सा से कोई लाभ ही नहीं होगा । लेकिन इस क्षण मुझे इसमें 
भी सकारात्मकता ही प्रतीत होती है और मैं अपने मित्रों से मीरा के भजन की इस पंक्ति 
को दोहराने का निवेदन करता हूँ, अब तो बेल पक गई आनंद फल होई" 
प्रसन्नता की प्राप्ति या खोज भी एक कला है। सामान्य दैनिक कार्यकलापों से, 
सौंदर्य से, किसी को कुछ देने से, लौटाने से, दान करने से तथा जैसा कि हमें कई बार 
सिखाया जाता है, लोगों के अनुग्रह के प्रति धन्यवाद प्रदर्शन से हम प्रसन्नता प्राप्त कर 
सकते हैं । 
हर अप्रत्याशित परिवर्तन हमें इस बात का स्मरण कराता है कि स्थितियाँ कितनी 
अधिक दुष्कर हो सकती थीं। अगले क्रम में जब अनीता का स्वास्थ्य अत्यधिक नीचे 
गिरता है, तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं कि उसकी दवाइयों 
में कुछ कम-ज्यादा करने की आवश्यकता तो नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट अनीता से कुछ 
लक्षणों के बारे में पूछता है । हमेशा की तरह, अनीता संक्षिप्त उत्तर देती है- भाव शून्य 
और निर्लिप्त होकर। उनकी बातचीत आगे बढ़ती है। रोग निदान के लक्षण पहचानकर 
डॉक्टर कहता है, ''मिसेज शौरी, आप एक बात ध्यान रखें कि आप बहुत भाग्यशाली 
हैं” '' भाग्यशाली, भाग्यशाली उस दिन तो हम लोग इस शब्द के बारे में सोच भी नहीं 
सकते थे। “आपकी यह स्थिति लगभग बीस वर्षो से है। आप मेरा विश्वास मानिए, 
अब तक आपको स्थिति अत्यधिक खराब हो सकती थी" |”! 
स्वयं अदित। उसे इतना प्यारा और प्यार भरा होने की आवश्यकता नहीं थी। 
उसमें क्रोध, आवेश और नैराश्य के पुष्ट कारण थे। लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है 
शांत, प्रसन्न। में इस समय मुंबई में एक व्याख्यान देने के लिए आया हुआ हूँ और एक 
रेस्तराँ में दोपहर के भोजन के लिए बैठा हूँ। एक सज्जन मेरी ओर आते हैं और पूर्ण 
औपचारिकता से मेरे साथ बैठने की इजाजत लेते हैं । बातचीत शुरू होती है। ''क्या मैं 
आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें कर सकता हूँ, '' वह पूछता है, “यदि आप को बुरा न लगे, 
तो नहीं, बिल्कुल नहीं।”” मुझे लगा कि वह शायद यह कहने वाला है कि आपके 
फलॉँ-फलाँ लेख से उसे बहुत बुरा लगा। '' आप नहीं जानते कि आपने हम लोगों के 
लिए क्या किया है, '' उसने जारी रखा, '' आपको पता है, मेरी पत्नी और मुझे भी 
आपके बेटे कौ तरह एक विकलांग बच्चा है। हम हमेशा यही सोचते थे कि यह सब 
हमारी ही गलती है और हम ही दोषी हैं। उसको अपने साथ कहीं भी बाहर ले जाने में 
हमें शर्म आती थी | लेकिन एक दिन हमने आपको आपके बेटे के साथ टेलीविजन 
पर देखा। आप उसको पार्क में घुमा रहे थे। वह खुशी से हँस रहा था। बाद में उन्होंने 


दिखाया कि आप उसके साथ रेस्तराँ में हैं । ऐसा लगता है कि आप उसे हर जगह ले 
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जाते हैं। इस बात ने हम लोगों की आँखें खोलीं। अब हम भी अपने बच्चे को अपने 
साथ बाहर ले जाते है। किंतु यह बात पक्की है कि उनमें आए इस परिवर्तन का मुझसे 
कुछ विशेष लेना-देना नहीं है। इन सबका केंद्र अदित ही था। अपनी व्हील चेयर पर 
जब्त अदित ने अपनी प्रसन्नता के गंगाजल से दूर-दूर तक लोगों को सिंचित किया है। 

और हमारी भौतिक परिस्थितियाँ भी हैं। इस समय मैं पुणे में व्याख्यान देने के 
लिए आया हुआ हूँ, एक होटल के रेस्तराँ में नाश्ता कर रहा हूँ । घटनाक्रम की पुनरावृत्ति 
होती है। एक सज्जन पास आकर, बैठने और बातचीत करने की अनुमति लेते हैं । मैंने न 
चाहते हुए भी, अपने आपको भ्रष्टाचार तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से संबंधित 
अनिर्णयात्मक वार्तालाप के लिए तैयार कर लिया, ऐसा वार्तालाप, जिसमें शायद, जो मैं 
सुनूँगा, वही दोहराऊँगा। बातों से ज्ञात हुआ कि वे एक अग्रणी शैक्षिक संस्थान में 
प्रोफेसर हैं । उन पति-पत्नी के एक नहीं दो बड़े-बड़े लड़के हैं और दोनों बहु-विकलांगता 
के शिकार हैं, जिनकी उन्हें देखभाल करनी होती है। वे दोनों बहुत अधिक कुछ नहीं 
कर पाते । वस्तुतः, जीवन निर्वाह के लिए दोनों को ही नौकरी पर जाना अत्यंत आवश्यक 
है। अतः नौकरी पर जाते समय अपने पीछे लड़कों की देखभाल के लिए क्या कुछ 
व्यवस्था करें। दिल्ली लौटने पर मुझे इस बात की जानकारी हुई कि अब इस समस्या 
का हल भी है। विकलांग एवं मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल में न केवल ऐसे बच्चों के 
माता-पिता वरन्‌ एकाकी माताएँ भी आती हैं, जिन पर ऐसे बच्चों की देखरेख करने का 
दायित्व होता है। एक प्रकरण में तो एक ऐसी माँ थी, जिसके लिए कठिन परिश्रम के 
अतिरिक्त कमाई का कोई अन्य रास्ता था ही नहीं; अतः वह अपने बच्चे को सुबह 
खिला-पिलाकर दिन भर के लिए घर में बंद कर के काम पर चली जाती थी और बच्चा 
उसके लौटने तक घर में बंद रहता । 

अदित ने हमें लोगों के प्रति आभारी होना एवं आभार व्यक्त करना सिखाया। 
किसी भी प्रकार से उसकी दिनचर्या में सहायक बनने वाले लोगों को वह अत्यधिक 
चाहता है और उसकी खुशी के लिए हम इन लोगों के समूह को बजरंग दल कहते हैं । 
अकसर आप देखेंगे कि वह अपने हाथ से उनके सिर को अपने चेहरे के पास तक लाता 
है, ताकि एक स्नेह पूरित चुंबन जड़ सके उसे उन सभी को अपने हाथ से उपहार देना 
बड़ा अच्छा लगता है। यही वजह है कि होली, दीवाली और अन्य त्योहार उसके लिए 
बड़ा मायने रखते हैं। और इस तरह से हमारे लिए भी। 

वस्तुतः वह यदा-कदा ऐसी विचित्र परिस्थिति में भी किसी को धन्यवाद शापित 
कर देता है कि हम भी भौचक्के रह जाते हैं स्कूल अभी-अभी जमना शुरू हुआ था | हमें 
नहीं पता था कि वहाँ कार्य करने वाले लोग इतने भोले हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि 
व्हील चेयर पर बैठे बच्चे की सीट बेल्ट बाँधना क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्त्व है? 
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अदित अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ (बिना बेल्ट बाँधे) था। जरा सा आगे की ओर 
झुकाव होने पर वह लुढ़ककर मुँह के बल गिर पड़ा। परिणामस्वरूप उसके आगे के दो 
दाँत टूट गए। मुँह से खून की धार फूट पड़ी। अतिशीघ्र उसे दंत चिकित्सक के पास ले 
जाया गया। डॉक्टर ने उन दोनों दाँतों का बचा हुआ हिस्सा भी औजारों की सहायता से 
खींचकर निकाल दिया। अदित खूब रोया, उसकी कमीज पर खून-ही-खून था। ऐसी 
स्थिति में भी अदित ने डॉक्टर की ओर एक चुंबन हवा में तैरा दिया -अपना आभार प्रकट 
करने के लिए। डॉक्टर स्तब्ध रह गया... । इस तरह की घटनाओं, अदित के प्रेम और 
कृतज्ञता ने, जिसे हम लगभग हर रोज देखते हैं, हम सबको भी बदला है। इन सबने हमें 
यह अनुभव करने को प्रेरणा दी कि हमारे संबंधियों के प्रेम तथा उनके द्वारा दिए गए 
समय एवं सहायता करने वाले सेवकों के बिना हमारा दिन कटना असंभव है। 
उसने मुझे सिखाया तथा अनीता की परेशानियों ने उस सीख पर जोर दिया कि जो 
काम हाथ में है, सिर्फ उस पर ही ध्यान दिया जाए। यदि अदित को शौच संबंधी कार्य 
कराना है, तो वही कराना है। यदि अनीता को उसके कपडे बदलने में मदद करनी है, तो 
सिर्फ वही, और कुछ नहीं ज्यादा सोच विचार से कुछ हासिल नहीं होता, अगर आज 
यह स्थिति है तो अब से दस साल बाद हम कैसे क्या करेंगे, इसलिए, कुछ नहीं, सिर्फ 
यहाँ और इस वक्त, यह बात अदित हर समय हमें सिखाता है। क्या यह बात सही नहीं 
है कि बड़े-बड़े ध्यान गुरु भी हमें यही सिखाते हैं, ध्यान के द्वारा एकाग्रता की शिक्षा देना। 
अनीता और अदित दोनों ने ही मुझे यह सिखाया कि सिर्फ चीजों के प्रति अपना 
दृष्टिकोण बदलने से ही कितना परिवर्तन आ सकता है। अदित अब बड़ा हो चुका था, 
अब उसे अकेले उठाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया था। चूँकि दिल्ली की सर्दियाँ 
अनीता के लिए दिनोदिन मुश्किल बनती जा रही थीं, अत: हम लोगों को हवाई जहाज 
से दक्षिण भारत की ओर जाना था। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि हम हवाई 
जहाज के खर्चे पर अपने साथ एक परिचारक (अटेंडेंट) ले जाएँ। मुझे आश्चर्य हो रहा 
था, न सिर्फ इस बात पर कि व्यय कितना हो वरन्‌ उस विचार मात्र पर कि किसी हेल्पर 
को भी हम हवाई जहाज से लेकर जाएँ, मानो हम बड़े रईस हों" । अनीता बोली, ऐसा 
मान लो जैसे हमारे दो बच्चे है । 
अदित ने मेरे और अनीता के संबंधों को और प्रगाढ कर दिया। अकसर मैंने 
विरोधाभास देखा है। ऐसे माता-पिता जिनके बच्चे बड़े होकर बाहर चले गए, जिनके 
बीच दूरियाँ बढ़ती चली गईं और ऐसे माता-पिता जिनके पास अदित जैसी संतान है, 
जिसकी उन्हें दिन-रात सेवा करनी पड़ती है । हालाँकि हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। मैंने 
कई प्रकरणों में देखा है, माता-पिता जिसमें अकसर पिता, परिस्थितियों से सामंजस्य 
नहीं बिठा पाता है तथा विवाह संबंध टूटने के कगार पर आ जाता है या टूट जाता है । 
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किंतु, इस संदर्भ में हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, न केवल अदित के काम ने, बल्कि उसके 
स्नेह ने हम दोनों को बाँधे रखा । 

प्रसंगवश मैं यह कहना चाहूँगा कि अदित हर कठिनाई को सहता है तथा उसके 
बीतने को प्रतीक्षा करता है, उसने हमें उस बात के लिए तैयार किया, जो बौद्धों के लिए 
अत्यधिक मूल्यवान है--' धैर्य '। 

वह हम लोगों को निराशा को दूर कर, प्रफुल्लता का संचार करने वाला रहा है। 
यहाँ तक कि जब वह बहुत छोटा बच्चा था, वह असाधारण रूप से संवेदनशील था। 
जब कभी हम अपनी परिस्थितियों से या उसकी परिस्थिति से निराश एवं मुरझाए हुए 
होते, तो वह कुछ न कुछ ऐसा करता, जिससे हमारा मनोबल लौट आए, जैसे किसी 
शब्द का उच्चारण करना, कोई ऐसी चीज करना जो हम जानते नहीं थे कि उसे पता है। 
उसका मुसकराना कि वह यह जाहिर कर दिया करता कि जितना हम उसे समझते हैं 
वह उससे कहीं अधिक समझदार है। एक बार, अदित अनीता की गोदी में लेटा हुआ 
था। अनीता उससे दुलार भरी बातें कर रही थी। वह अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था, 
जो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था। अनीता का गुनगुनाना और बातें करना जारी था। 
उसने अपनी जीभ फिर से बाहर निकाली। अनीता ने पूछा, “'अदित तुम्हारी जुबान में 
कुछ मुश्किल है क्या?'' वह अपना एक हाथ जिसका वह प्रयोग कर सकता था, अपने 
सिर तक ले गया। एक बाल उसके मुँह में चला गया था। अनीता की तो खुशी का 
ठिकाना नहीं था। हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सिर्फ एक हाथ से अदित अपनी 
बात इस तरह से समझा सकता है। ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से, एक दिन जब हम सब 
बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या काम करना है, कि तभी उसने घड़ी 
में देखकर समय बता दिया। अभी तक हम लोगों को यह नहीं पता था कि पढ़ने के 
अलावा अदित घड़ी में समय भी देख सकता है; घड़ी वहाँ सिर्फ अनुशासनपसंद उसकी 
नानी के कारण टाँगी गई थी, जो हर काम को नियम से समय पर करने के लिए 
कटिबद्ध थीं. | सालों पहले की दीवाली ऐसी लगती है, मानो कल की ही बात हो। 
खड़े होना वगैरह तो दूर की बात, अदित खुद से बैठ भी नहीं सकता था या किसी की 
मदद से बिठा भी दिया जाए तो बिना किसी की सहायता से उसका बैठे रह पाना संभव 
नहीं था। हमने अदित को बिस्तर पर पहुँचा दिया था। अनीता और मैं सोने की तैयारी 
कर रहे थे। कॉलोनी के शोर से हम विचलित हो गए, चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। हम 
लोग घूमे, तो देखते क्या हैं कि अदित बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसने अपने आपको 
एक हाथ के सहारे ही उठाया और एक के ऊपर एक पैर करके बैठा हुआ हैः" । हम 
लोग जितने प्रसन्न थे, उतने ही अचंभित। हम लोग चुपचाप, बिना कोई आवाज निकाले 
उसे देखते रहे, जिससे कि वह चौंककर अपना संतुलन न खो दे। हम लोग बस खड़े रह 
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गए एक-दूसरे का हाथ थामे, बर्फ की तरह जमे हुए, मूक होकर उस पर दृष्टि जमाए 
हुए। न उससे पहले और न अब तक ऐसा दिवाली का उपहार हमें मिला है। 
अब चूँकि अदित बड़ा हो गया है, उसकी टाँगें भी लंबी हो गई हैं, अत: वह उन्हे 
खींचकर और मोड़कर अपने आप नहीं बैठ सकता। 
ये सारी बातें कितनी सामान्य लगती हैं कि बच्चे ने अपने बाल छू लिये, उसने 
घड़ी में से टाइम देखकर बता दिया या कि वह अपने आप बैठ गया। हमारे सुनने में ये 
बातें या क्रियाएँ अत्यंत सहज हैं । तथापि इस तरह के बच्चों के लिए इनमें से कुछ भी 
कर लेना, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बराबर है। ये सबक शायद मैं कभी न सीख 
पाता। एक खास दुनिया, जिससे मैं कभी परिचित न हो पाता, यदि अदित न होता। 
इसीलिए मीरा ने गाया है--' तात, मात गुरु सखा तू, सब विधि ही तू मेरो""' 
जिंदगी की सीख : उसके जीवन में प्रवेश करके उसकी वंचनाओं को महसूस 
करके हमारा जीवन निश्चित ही बेहतर हुआ है | वही बात गांधीजी ने अपने प्रिय भजन 
द्वारा सिखाने की कोशिश की है--' वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाने रे" ' 
स्वयं अदित ने ही हमें तरह-तरह की सीख नहीं दी, बल्कि हमारे लिए वह कुछ 
महान्‌ शिक्षकों तक पहुँचने का साधन भी बना। रामनाथर्जी' कहा करते थे कि महात्मा 
गांधी के समय से कोई ऐसा नेता नहीं और रामन्ना तथा अरविंदो के समय से ऐसा कोई 
संत नहीं, जिसे में करीब से न जानता हूँ, जिसके साथ बैठकर हास-परिहास न किया 
हो, और उनसे संबंधित अपनी रोचक मुलाकातें और बातें बताया करते थे। 
पुट्टपर्थी के साँई बाबा दिल्ली आ रहे थे। वे जानते थे कि रामनाथजी पर 
आपातकाल के दौरान क्या-क्या मुसीबतें आ पड़ी थीं, कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
उनका समाचार पत्र अपने नियंत्रण में ले लिया था, इत्यादि। वे सत्ता से बाहर हुईं। साँई 
बाबा दिल्ली में एक्सप्रेस भवन में रामनाथजी को आशीर्वाद देने जा रहे थे। 
रामनाथजी ने मुझसे कहा, '' अपने बेटे को ले आना, बाबा उसे आशीर्वाद देंगे। 
सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद ही देख लेना ।'' 
मेरी माँ अदित को पकड़े बैठी थीं, साथ में अनीता और मैं रामनाथजी के कमरे में 
प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी साँई बाबा और रामनाथजी आए। रामनाथजी ने उनसे हमारा 
परिचय कराया। उन्होंने अदित को आशीर्वाद दिया। मुझे यह तो ठीक तरह से याद नहीं 
कि साँई बाबा ने उस समय क्या कहा था। हाँ, उस अवसर पर अपनी माँ की बात जरूर 
याद है। मैं और अनीता तो एक तरफ खड़े थे। अदित मेरी माँ की बाँहों में था। ''बाबा 
इसे आशीर्वाद दीजिए, '' वे विनती कर रही थीं । वे काँप रही थीं एक घोर आशा लिये कि 
बाबा को उपस्थिति में कोई चमत्कार होगा और अदित ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 
बहरहाल, वर्षो पश्चात्‌ बाबा ने मुझे जीवन का एक पाठ सिखाया। जैसा कि मैं 
पहले भी बता चुका हूँ कि मीता नंदी ने विकलांग एवं मंद बत््वों के लिए दिल्ली में 
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एक स्कूल चलाया है। मीता की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा निस्सहाय के प्रति सेवा भावना ही 
इस विद्यालय को प्रेरणास्रोत रही है। अदित के कारण वे और उनके पति, प्रतिष्ठित 
सर्जन समीरन नंदी हमारे और अदित के परम मित्र हो चुके थे। अपने इस सत्कार्य के 
बावजूद मीता को एक आघात लगा, उसे हृदय से संबंधित कोई रोग लग गया। इस रोग 
में हदय प्रोटीन ऊतकों से भरने लगता है, इसे यूँ समझ सकते हैं, जैसे किसी जलाशय में 
तलछट जमने लगता है । डॉक्टर ने उसे बहुत कम समय दिया था। मैं विचारमग्न था कि 
उसने मेरे अदित जैसे न जाने कितने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है। हम किस 
प्रकार उसकी मदद कर सकते हैं। यह जानकर कि वह साँई बाबा की अनन्य भक्त है 
मैंने निश्चय किया कि मैं साँई बाबा के पास जाऊँगा और उसके लिए कुछ करने की 
विनती करूँगा। 

बीस वर्षीय युवा एवं पूर्ण स्वस्थ बेटे की अचानक मृत्यु हो जाने पर हमारे एक 
चाचाजी और चाचीजी दिल्ली छोड़कर पुट्टपर्थी जाकर बस गए थे। उन्हीं के जरिए 
हम साँई बाबा से मिलने गए। कक्ष में कुछ पाँच-छह व्यक्ति और थे। हम सब एक 
छोटा सा घेरा बनाकर बैठे हुए थे। बाबा एक-एक कर सबके पास जा रहे थे। एक 
जनरल के लिए घड़ी तो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री के भाई के लिए कुछ और । “बाबा, 
मैं यहाँ आपका आशीर्वाद तथा मौता नंदी के लिए कुछ विशेष सहायता की याचना के 
लिए आया हूँ.।'' मेरी ओर मुड़ते ही मैंने उनसे यह निवेदन किया। '“उसने विकलांग 
बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। वह आपकी भक्त है ”' “हाँ, हाँ, जानता है 
जानता है, '' मेरी बात काटते हुए बाबा बोले और आगे बढ़ गए। 

उस घेरे का चक्कर लगाकर वे फिर मेरे पास आए। मैंने चुपचाप अपने हाथ 
फैला दिए। मैंने मीता के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने मेरे हाथों में कुछ विभूति 
डाली और आगे बढ़ गए। 

जब वे तीसरी बार मेरे पास आए, तो मैंने भी कुछ हठ पकड लिया, मैंने कहा, 
“मैं अपने लिए नहीं, मीता नंदी के लिए आपसे कुछ माँगने आया हूँ।'' 

साँई बाबा ने मेरी हथेलियों की ओर देखा, जो पहले ही विभूति से भरी हुई थीं 
और कहा, “कैसे दे सकता है, जब हाथ खाली ही नहीं है।'' 

जीवन का एक और पाठ, जब तक हमारा मन खाली नहीं होगा, हम कुछ कैसे 
प्राप्त कर सकते हैं। 

मैंने विभूति एक रूमाल में रखी और अपने खाली हाथ फैला दिए। उन्होंने एक 
शिवलिंग दिया और कहा, “इस पर पानी डालना और उस पानी को पीना, अच्छा 
होगा ।'' 

मैंने वह शिवलिंग लाकर मीता को दे दिया। यह पचीस वर्ष पहले को बात हे | 
मीता को हृदयाघात हुए, और भी बहुत कुछ हुआ । उसके शरीर का दाहिना भाग बुरी 
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तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन डॉक्टरों ने जहाँ उसे कुछ ही समय की मोहलत दी थी, 
वह अब भी है और जीवन के प्रति वह पहले से कहीं अधिक दृढ है। 

माँ का हृदय : वर्ष बीते। महान्‌ दार्शनिक एवं शिक्षक जे. कृष्णमूर्ति दिल्‍ली आए 
हुए थे। रामनाथजी उनसे पूर्व में मिल चुके थे तथा अब भी मिलने का एक रास्ता 
निकाल लिया था। कृष्णमूर्तिजी श्रीमती पुपुल जयकर के निवास पर ठहरे हुए थे। 
श्रीमती पुपुल जयकर ने भारतीय हस्तकला के विकास में अपना काफी योगदान दिया 
था, वे श्रीमती इंदिरा गांधी की घनिष्ठ मित्र तथा कृष्णमूर्तिजी की करीबी शिष्यों में से 
एक थीं। 

रामनाथजी ने मुझे कृष्णमूर्तिजी का साक्षात्कार करने के लिए भेजा। हम लोगों ने 
कई मामलों पर चर्चा की। कृष्णमूर्तिजी का मुख्य बिंदु था जवाबदेही। जब तक हर 
व्यक्ति अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, परिस्थितियाँ तीव्रतर गति से खतरनाक 
हो सकती हें । कृष्णमूर्तिजी ने मुझसे अनीता के बारे में पूछा। तत्पश्चात्‌ वार्तालाप की 
दिशा अदित की ओर मुड़ गई। 

जैसे ही मैं उनसे विदा लेने के लिए उठा, कृष्णमूर्ति ने कहा, ''उस नौजवान को 
लेकर आओ। उसकी माँ का आना भी स्वागत योग्य है, कदाचित्‌ वह आएगी नहीं ।'' 

मुझे दो दिन बाद जाना था। मैंने अनीता से साथ चलने को कहा। उसने मना कर 
दिया, उसके अनुसार कहीं जाने से कुछ भी नहीं होता, बार-बार आशान्वित होना और 
फिर उन आशाओं का भग्न होना। 

में अदित के साथ ही चला गया। कृष्णमूर्तिजी से बातें हुईं। अदित मेरी गोद में 
था। कभी-कभी वे अदित के सिर पर प्यार से हाथ फेरते और मुसकराते । बहुत प्यारा 
बच्चा है।'' 

“ तुम्हारी पत्नी नहीं आई।'' ''नहीं सर, उसे अपने स्कूल में कुछ काम हैं।'' 
कृष्णमूर्तिजी मुझे देखते रह गए। '* फिर आना बच्चे को लेकर, अपनी पत्नी से भी आने 
के लिए कहना।'' 

इस प्रकार का क्रम दो बार चला। वे अदित के प्रति अत्यंत करुणापूर्ण थे । 
बातचीत के दौरान वे पूछते, ''तुम्हारी पत्नी नहीं आई, '' और मैं कोई-न-कोई पका- 
पकाया बहाना बना देता। 

' “परसों मैं बनारस जा रहा हूँ । तुम तो जानते ही हो कि मैंने अब तक अपना सारा 
जीवन ढोंगी बाबाओं का भांडाफोड करने में लगाया है। मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं 
करता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मेरे इन हाथों से बहुत राहत मिली 
है।'' ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने हाथ सामने कर दिए। 

“बनारस आना। वहाँ हमारे पास शांत स्थान है। अपने बेटे को लेकर आना। यदि 
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इच्छा हो तो पत्नी भी साथ आए। यदि मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर सका तो मैं जरूर 
करूँगा। फिलहाल, मेरे जाने के पहले फिर आना।'' 

में अभिभूत हो उठा। इतना महान्‌ व्यक्ति। हमारे समय के महान्‌ शिक्षकों में से 
एक। हमारे छोटे से अदित के लिए वे लीक से हटकर चलने को तैयार थे। 

मैंने अनीता को सारे घटनाक्रम से अवगत कराया, जैसा कि मैं हर बार किया करता 
था। मैंने उससे विनती की, इस बार मेरे साथ चलो । वे हर बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं । 
वे अत्यंत दयापूर्ण एवं भव्य व्यक्तित्व के धनी हैं “इस बार चलो, मेरी खातिर “| 

हम तीनों कृष्णमूर्तिजी से मिलने गए। इस बार उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया। 
उन्होंने अनीता का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ स्नेह से पूरे समय लिये 
रहे। 

बातचीत आगे बढ़ी। अचानक, एक क्षण, अनीता की ओर मुडे और पूछ बैठे, 
“तुम अपने बेटे के लिए कैसा महसूस करती हो।'' 

“वह खुशमिजाज बच्चा है।'' अनीता ने जवाब दिया। 

“मैंने यह नहीं पूछा कि वह कैसा बच्चा हे । मैंने पूछा, तुम अपने बच्चे के लिए 
कैसा महसूस करती हो, '' कृष्णमूर्तिजी ने शब्दों पर कुछ जोर डालते हुए कहा। 

“वह हमारा जीवन है।'' 

“मैंने यह नहीं पूछा कि वह तुम्हारे लिए क्या है, '' कृष्णमूर्तिजी ने अपनी आवाज 
ऊँची करके अनीता को लगभग डाँटते हुए कहा। '“मैंने पूछा तुम अपने बेटे के लिए 
कैसा महसूस करती हो, '' इस बार उन्होंने कुछ कठोर स्वर में हर शब्द पर जोर देते हुए 
कहा। 

अनीता, जो अदित के जन्म से एक भी बार नहीं रोई थी, फूट-फूट कर रो पड़ी। 
ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी मिसाइल ने कोई पानी का बाँध भेद दिया हो। रोने पर 
उसका कोई नियंत्रण न रहा। कृष्णमूर्तिजी उसका हाथ थामे रहे और वह रोती रही। 

“देखा?'' वे मेरी ओर मुडे और बोले, “मैंने तुमसे कहा था न कि तुम्हें माँ के 
हृदय की गहराई नहीं मालूम।'' 

जीवन का यह जीवंत पाठ मैं कभी भूला नहीं हूँ। 

क्या यह किसी की योजना है : '“तुम देख नहीं रहे कि इस दु:खद स्थिति ने 
तुम्हारे लिए क्या किया | तुम्हारे मित्र इस समय को सिनेमा और पार्टी में गँवा रहे होंगे और 
तुम जीवन संबंधित गंभीर विषयों-प्रश्‍नों पर चर्चा कर रहे हो।'' ये शब्द एक सुविख्यात 
मौलाना के थे, जो निस्संदेह अत्यधिक ज्ञानवान तथा उससे कहीं अधिक धर्मपरायण एवं 
दयालु व्यक्ति थे। हम लोग हवाई जहाज में एक-दूसरे के बगल बैठे हुए थे। हमारा 
वार्तालाप पहले अदित की ओर गया और फिर दुःख-तकलीफ के सामान्य मुद्दे पर। 
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युगों पुराना प्रश्न--यदि सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान तथा दयालु ईश्वर है, तो ऐसा क्यों होता 
है (दुःख, परेशानियाँ क्यों होती हैं) । या तो उसे जानकारी नहीं होती अथवा होती है तो 
वह इतना दुर्बल है कि इस बारे में कुछ कर नहीं पाता। अथवा वह जानता भी है, सशक्त 
भी है, किंतु इन दुःख-तकलीफों को दूर करने की उसको कोई मंशा नहीं है। 

मेरे इस प्रश्‍न उठाने पर मौलाना कया कह रहे थे, उसे याद करिए। उनकी बात के 
महत्त्व को देखिए और यह प्रश्‍न करिए, क्या मुझे सीख देने का उसके (ईश्वर) पास 
इससे कोई आसान तरीका नहीं था। इसी प्रकार, जब हम देखते हैं कि मीतू अलूर, 
मीतानंदी और अनीता जैसी महिलाओं ने अपनी तकलीफों को दूसरों की सेवा के रूप में 
बदल दिया तो क्या हम इसका श्रेय उस ईश्वर को दें कि उसने मालिनी और अदित जैसे 
अनेक बच्चों के मस्तिष्क में आघात दिए और इसी से भारत में मंदबुद्धि-विकलांग 
बच्चों के स्कूल को स्थापना हो सकी अथवा हमें इन महिलाओं की प्रशंसा करनी 
चाहिए और इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि इन्होंने अपनी व्यक्तिगत तकलीफों की 
अपेक्षा दूसरों को सेवा को अधिक महत्त्व दिया। जैसे अन्य प्रसंगों में प्रश्‍न उठाए जाते 
रहे हैं, मैं इस प्रसंग में भी एक प्रश्‍न करना चाहुँगा कि ये महिलाएँ, जो प्रभावित लोगों 
को सेवा में लगी हैं, वे ईश्वर के आदेश का पालन कर रही हैं या अवहेलना। यदि वे 
असफल होती हैं तो क्या इसका यह अर्थ है कि ईश्वर बलपूर्वक अपनी इच्छा मनवा 
रहा है और उन्हें उस दुस्साहस का दंड दे रहा है कि उसके दंड-विधान के विरुद्ध 
उन्होंने कैसे मान लिया कि वे उन बच्चों को पीड़ा मुक्त कर सकेंगी। यदि वे सफल 
होती हैं तो क्या वे ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध सफल हुई हैं अथवा ईश्वर ने नजरें घुमा 
ली हैं और वह इनकी सफलता चाहता है। 

कुछ वर्षो बाद, मैंने इसी मसले पर मौलाना से चर्चा करनी चाही । मैंने उनके बेटे 
को फोन किया। उसने बताया कि वे सप्ताह में एक बार कुछ लोगों के साथ बैठकर इस 
प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं। आप अपने प्रश्‍न भेज दीजिए। मैं उन प्रश्नों पर 
उनका वार्तालाप रिकॉर्ड कर लूँगा। 

मैंने वैसा ही किया। जब मैंने उनका टेप सुना, तो नए प्रश्न उठ खड़े हुए। मैंने इन 
नए प्रश्नों को सूचीबद्ध किया और पुन: बेटे के पास भेज दिया। दूसरे टेप में आप स्पष्ट 
रूप से सुन सकते हैं कि मौलाना क्रोधित हो रहे हैं" ''हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में 
देखना चाहिए। अल्लाह ने यह ब्रह्मांड, तारे और आकाशगंगा बनाई है। उसी ने सातों 
स्वर्ग बनाए हें “हमारे खाने के लिए भोजन एक बच्चे के अपूर्ण होने के विचार से 
ग्रसित होना ठीक नहीं। इस सोच के पीछे आपका अहम्‌ है, जो आप अपने बेटे के 
अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं": ।'' 

पहली बात तो यह कि यह मात्र एक बच्चे की बात नहीं है । लाखों बच्चे, लाखों 
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वयस्क इस पीड़ा से पीड़ित हैं । यह समझना ही होगा इसके अतिरिक्त यदि हम तर्क को 
दूसरी तरह से देखें तो, मान लीजिए कि सिर्फ एक ही बच्चा, हमारा अदित ही इस कष्ट 
में है तो इस असीमित ब्रह्मांड को बनानेवाला वह सर्वशक्तिमान क्या इस एक बच्चे की 
मदद नहीं कर सकता। 

यह एक ऐसा प्रश्न है जो ऐसे विकलांग बच्चे को पालनेवाले हर माता-पिता के 
जेहन में तैरता है। इस तरह की भयावह चीजें क्यों होती हैं? ऐसा इस मासूम बच्चे के 
साथ क्यों हुआ? जब मैं उम्र के साथ निर्बल होता जाऊँगा, तब इसे बिस्तर से कौन 
उठाएगा, हमारे बाद इसकी देखभाल करने वाला कौन होगा? 

जी हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने अभी-अभी क्या लिखा कि अदित ने हमें वर्तमान पर 
ध्यान केंद्रित करना सिखाया है । लेकिन लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे 

इसी के फलस्वरूप है, यह पुस्तक। 


संदर्भ-- 

॥. मेरी पत्नी अनीता की बड़ी बहन मंजूलिका दूबे। 

2. अशुद्ध रक्‍त निकालकर शुद्ध रक्‍त चढ़ाने की प्रक्रिया। 

3. आपातकाल के दौरान भारत वापस लौटने के बाद विदेश जाने का यह मेरा पहला मौका था। 
जब तीन साल बाद, मैंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले के कारनामों का 
खुलासा किया, तो एक पत्रिका ने मुझ पर सी.आई.ए. का एजेंट होने का आक्षेप लगाते हुए उन्हें 
बचाने की कोशिश को और यह कहा कि अंतुले पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिका की 
शस्त्र सहायता के विरोध में थे और इस पर लिखा गया मेरा लेख सी.आई.ए, से प्रेरित बताया 
गया, यह कि “विदेश में रहने वाले अधिकारियों से नियमित मुलाकात' के लिए मैं बच्चे की 
बीमारी का बहाना कर रहा हूँ। पत्रिका के पृष्ठ के सबसे ऊपर, मेरे पिता द्वारा खींचा गया मेरा 
और अदित का एक फोटो छपा हुआ था, जिसमें अदित मेरी बाँहों में है और खूब खिलखिला 
कर हँस रहा है। 

4. अनीता की छोटी बहन मालिनी सरन, जो कैंसर से पीड़ित अपने युवा और होनहार पति को खो 

चुकी हैं। 

5. वीना देवाशर अपने पति विजय देवाशर को खो चुकी हैं। विजय देवाशर, मेरा चचेरा भाई, 
परिवार का हीरा, उस समय मात्र चौतीस वर्ष का था। 

6. रामनाथ गोयनका, “इंडियन एक्सप्रेस' अखबार के संस्थापक एवं स्वतंत्रता सेनानी । 


[_] 
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ई श्वर एक सौ वर्षीय वृद्ध भक्त को अत्यंत कठिन परीक्षा में डालकर यह देखना 
चाहता है कि क्‍या वास्तव में वह उसके प्रति समर्पित है । इतना समर्पित कि उसके 
कहने से वह अपनी एकमात्र संतान की बलि चढ़ा दे। 

इस कथा का विवरण बाइबिल के प्रथम खंड की पहली पुस्तक (जेनेसिस) में है 
तथा कुरान में भी है। परिणामस्वरूप हमें न केवल दुःख की व्याख्या मिलती है, वरन्‌ 
कुछ ऐसी चीजों को प्रारंभिक झलक भी मिलती है, जिनके कारण विभिन्न धर्मों में 
आपसी झगड़े भी हो जाते हैं। 

मौलिक रूप : अब्राहम, बाइबिल एवं कुरान दोनों का ही सर्वाधिक आदरणीय 
पात्र है। इतना महत्त्वपूर्ण कि मध्य पूर्व के सभी धर्म उन्हीं से अपने उद्भव का दावा पेश 
करते हैं। उन्हें अकसर अब्राहमी धर्मो के नाम से भी जाना जाता है । हम उस विवरण से 
प्रारंभ करते हैं, जो जेनेसिस में दिया गया है। 

अब्राहम' और उसको पत्नी सारा' को कोई संतान नहीं थी। वे दोनों वृद्ध हो गए 
थे। सारा अब्राहम से कहती है, '' देखो, ईश्वर के विधान के अनुसार मैं संतति धारण 
करने में असमर्थ रही हूँ । अत: तुम मेरी सेविका के पास जाओ, कदाचित्‌ उसके द्वारा हम 
संतान प्राप्त कर सकें।'' अब्राहम ने सारा की बातों पर विचार किया। तब अब्राहम की 
पत्नी सारा ने हैगर नामक अपनी सेविका को अब्राहम को पत्नी के रूप में सौंपदी | 
हैगर अब्राहम द्वारा गर्भवती हुई। और जब वह गर्भवती हुई तो अपनी मालकिन (सारा) 
को हेय दृष्टि से देखने लगी। यह देख सारा आग बबूला हो गई। वह अब्राहम से बोली, 
“मेने तुम्हारे लिए गलती की। मैंने अपनी सेविका तुम्हें सौंप दी और स्वयं को गर्भवती 
पाकर वह मुझसे घृणा करने लगी। ईश्वर मेरे और तुम्हारे बीच न्याय अवश्य करेगा" 


अब्राहम सारा से कहता है, “ तुम्हारी सेविका तुम्हारे हाथों में है; उससे जैसा चाहे 
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वैसा सुलूक करो।'' सारा उससे इतनी कठोरता से पेश आती है कि वह (हैगर) वहाँ से 
भाग जाती है। देवदूत, ईश्वर एवं उसके बीच कुछ अदला-बदली होती है। उसे इस्माइल 
नामक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 

अब्राहम अब छियासी वर्ष का हो जाता है / 

अगले तेरह वर्ष बीतते हैं। अब्राहम निन्यानवे वर्ष का हो जाता है। ईश्वर उसके 
सामने प्रकट होते हैं। '“ अब से तुम्हें अब्राहम के नाम से जाना जाएगा।'' ईश्वर उसे 
बताते हैं कि वे (ईश्वर) स्वयं उसे कई राष्ट्रों का अधिपति और अत्यधिक सफल? 
बनाएंगे । ईश्वर अब्राहम से कहते हैं कि इसके बदले में अब्राहम को अपने परिवार के 
सभी पुरुष सदस्यों का सुन्नत करवाना होगा और यह अब्राहम तथा ईश्वर के बीच 
वचनबद्धता रहेगी और यह कि जो सदस्य सुन्नत नहीं कराएगा, उसे अन्य सदस्यों से, 
वचनबद्धता भंग करने के कारण अलग कर दिया जाएगा प्रकट रूप से उसने (ईश्वर ) 
ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। समय, अंतरिक्ष, आकाशगंगा; उसे ही ये सब 
सँभालना भी है।'' इसके बावजूद यह भी उसकी चिंता का विषय है कि हर पुरुष ने 
सुन्नत करवाई अथवा नहीं | कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विश्व आज वैसी ही स्थिति 
में है, जैसा उस समय था। 

ईश्वर अब्राहम को आगे बताते हैं कि सारा से उसका एक पुत्र होगा। अब्राहम के 
लिए यह अविश्वसनीय बात है, क्योंकि इस समय वह सौ वर्ष का है और सारा निन्यानवे 
वर्ष कौ?। 

ईश्वर उसके अचंभे को दूर करते हैं और बताते हैं कि उसके लड़के का नाम 
ईसाक होगा। 

इसाक का जन्म होता है । समुचित रूप से उसकी सुन्नत करवाई जाती है। ईश्वर 
तीन लोगों के साथ उपस्थित होते हैं । अब्राहम शीघ्रता से पशुओं के बाडे में जाता है तथा 
एक अच्छा सा बछड़ा चुनकर लाता है और एक युवक को उसे शीघ्रता से पकाने के 
लिए देता है ॥" ईश्वर और उनके तीनों साथियों को अच्छा भोजन कराया जाता है। अब 
हमारे हितों की महत्त्वपूर्ण अदला-बदली होती है । ईश्वर इस बात का रहस्योद्घाटन 
करते हैं कि वे सोडोम और गोमराह की ओर प्रस्थान करने वाले हैं तथा वहाँ के लोगों 
को समाप्त कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पाप किया है । अब्राहम पूछता है, ' क्या आप अच्छे 
और बुरे दोनों लोगों को समाप्त कर देंगे। यदि उस शहर में पचास भले लोग हैं, तो क्या 
आप उन लोगों के लिए उस शहर को नहीं बख्शेंगे, उसे समाप्त कर देंगे। दुष्टों के साथ 
सज्जनों का विनाश करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या संपूर्ण पृथ्वी का 
न्यायाधीश (ईश्वर) न्याय नहीं करेगा ।'"' 

ईश्वर अब्राहम को आश्वासन देते हैं कि यदि मुझे सोडोम में पचास भले लोग भी 


मिलेंगे तो मैं उनकी खातिर उस शहर का विनाश नहीं करूँगा। Mer: 
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अब्राहम पूछता है, '' अगर पैंतालीस लोग ही अच्छे होंगे तो क्या आप उस शहर 
को बझ देंगे।'' ईश्वर “हाँ'' में उत्तर देते हैं। “यदि चालीस, तीस, बीस या फिर 
सिर्फ दस ही हुए तो।'' 

हर बार ईश्वर का जवाब था कि इतने लोगों की खातिर भी मैं पूरे शहर को नष्ट 
नहीं करूँगा।” इस तरह से अब्राहम अपने तर्क को मात्र एक भले आदमी तक ले आता 
है और ईश्वर वचनबद्ध हो जाते हैं कि एक भी भले इनसान के होने पर वे उन शहरों को 
तबाह नहीं करेंगे। एक क्षण के लिए उन दो शहरों को अलग रखकर, जरा हिरोशिमा, 
नागासाकी, सुनामी को कहर से पीड़ित तटीय इलाके तथा पाक अधिग्रहीत कश्मीर क्षेत्र 
में भूकंप से मारे गए 90,000 लोगों के बारे में सोचिए। क्या ऐसा संभव है कि ईश्वर को 
वहाँ एक भी भला इनसान न मिला हो? 

कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने को यह मिलता है कि मौत और तबाही 
बरसती है, जितनी पापियों पर उतनी ही पुण्यात्माओं पर भी। 

दो देवदूत शाम के समय सोडोम आते हैं तथा लॉट के घर पहुँचते हैं । वह उन्हें 
दंडवत्‌ प्रणाम करता है तथा रात्रि में अपने घर पर ठहरने का निवेदन करता है ।' 

सोडोम के पुरुष घर को चारों ओर से घेर लेते हैं । वे लॉट के घर में ठहरने वाले 
दोनों लोगों के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं।'* 

लॉट उन लोगों से उन दोनों आदमियों को बख्श देने का निवेदन करता है- 
देखो, मेरी दो बेटियाँ हैं और दोनों ही पुरुषों से अनजान हैं, मैं उन दोनों को लेकर आता 
हूँ, आप जो चाहें उनके साथ करें, कृपया इन दोनों लोगों से कुछ न कहें, क्योंकि इसी 
वजह से ये हमारे घर में ठहरने को राजी हुए थे।" उन मासूम बच्चियों ने ऐसा क्या 
किया था कि पिता उन्हें सोडोनवासियों के वासना और बदले की आग में झोंकने के 
लिए तैयार हो गया था। 

भीड़ घर में घुसने की कोशिश करती है । देवदूत लॉट को अंदर खींच लेते हैं तथा 
भीड़ के लोगों को अंधा कर देते हैं। 

अगली सुबह देवदूत लॉट से आग्रह करते हैं कि वह अपनी पली और लड़कियों 
के साथ शहर छोड़कर चला जाए और उनमें से कोई भी पलटकर न देखे। तब ईश्वर ने 
सोडोन और गोमराह पर आग बरसाई और उन शहरों के मैदानों, निवासियों और उपज 
सबको मिटा दिया ।॥* 

ऐसे में ईश्वर के उस वचन का क्या हुआ, जिसमें उसने कहा था एक भी भले इनसान 
के लिए वह शहर को तबाह नहीं करेगा। क्या उस शहर में इतने भी भले लोग नहीं थे या 
ईश्वर इतना क्रोधित हो गया कि उसने स्वयं को अपने वचन से मुक्त कर लिया। 

लॉट और उसका परिवार प्रस्थान करता है। उसको पत्नी पीछे मुड़कर देखती है 
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और लवण-स्तंभ में परिवर्तित हो जाती है।” एक क्षण विचार कीजिए कि उस पर ऐसा 
दुर्भाग्य क्यों आन पड़ा। क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, क्योंकि उसके हृदय 
में पीछे छूटती हुई चीजों को देखने की उत्कट इच्छा हुई। 

लॉट और उसकी दोनों पुत्रियाँ एक पर्वत गुफा में शरण लेती हैं। दोनों पुत्रियाँ 
पिता को मदिरापान करातीं तथा बारी-बारी से दो रात्रि उसके साथ शयन करती हैं 
जिससे हम अपने पिता के वंश को आगे बढ़ा सकें। वे अपने पिता के अंश से गर्भवती 
होती हैं ॥* ईश्वर ने उन्हें अपने विधान को भंग करने की अनुमति क्यों दी।? मात्र 
इसलिए कि आगे वह उनके लिए दंड निर्धारित कर सके। 

अब्राहम दक्षिण की यात्रा करता है। अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताकर 
वहाँ के शासक को सौंप देता है। सौभाग्य से उस शासक को समय से पूर्व ही पता चल 
जाता है कि सारा उसकी बहन नहीं, बीवी है। अब्राहम सफाई देता है कि यद्यपि सारा 
उसकी पत्नी है किंतु बहन भी है; वह मेरे पिता की बेटी तो है, लेकिन मेरी माँ की बेटी 
नहीं है; और यह भी कि वह मेरी पत्नी बन गई।” 

इसके शीघ्र बाद सारा से ईसाक का जन्म होता है। 

अब वह अब्राहम को भड़काती है, '“इस सेविका और इसके बेटे को यहाँ से 
निकालो, क्योंकि इसका बेटा, मेरे बेटे ईसाक के साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता ।'?° 

अब्राहम, रोटी-पानी के साथ हैगर और उसके बेटे इस्माइल को विदा करता है। 
रोटी-पानी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, तब ईश्वर उन्हें बचाने आते हैं। एक कुआँ 
प्रकट होता है ॥' 

ईश्वर अब्राहम की परीक्षा लेते हैं और कहते हैं, “अब तुम अपना एकमात्र बेटा 
ईसाक अपने पास रखो।'' यह वही बेटा है जो अब्राहम को लंबी ख्वाहिश के बाद 
ईश्वर से वरदान स्वरूप मिला था और इस्माइल दूसरा बेटा था जो हैगर नामक सेविका 
से उत्पन्न था। हमें आगे इसी बात पर मौलवियों की कट्टर आलोचनाएँ देखने को 
मिलेंगी; पर संभवत: इस्माइल इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ईश्वर आज्ञा देता है, तुम 
अपने एकमात्र पुत्र ईसाक को लेकर मोरिया जाओ और मेरे बताए अनुसार वहाँ के एक 
पर्वत पर उसकी बलि चढ़ाओ।* 

आज्ञाकारी अब्राहम प्रात: उठकर खच्चरों पर दो युवाओं और ईसाक को लेकर 
निकल पड़ता है। 

चलते-चलते वह उस स्थान पर पहुँचता है । वे सब वहाँ ठहरते हैं । वह लकड़ियाँ 
फाडता है । अब्राहम की त्रासदी को कल्पना कीजिए कि वह अपने ही बेटे को जलाने की 
सामग्री तैयार कर रहा है। वह उन दोनों व्यक्तियों को खच्चरों के पास ही रुकने के लिए 
कहता है। उधर ईश्वर की आज्ञा से अनजान छोटा ईसाक अपने पिता से प्रश्न करता है, 
““पिताजी “देखिए, आग है, लकड़ी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए कहाँ है??'” 
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अब्राहम उसे बहलाने वाला उत्तर देता है। यद्यपि वह जानता है कि ईसाक की ही 
बलि चढ़नी है, वह कहता है, '' पुत्र, ईश्वर स्वयं ही बलि के लिए कोई भेंट उपलब्ध 
कराएगा।'' तदनंतर जो होता है, वह अत्यधिक भयावह है । 
तब वे ईश्वर द्वारा निर्देशित स्थान पर पहुँचते हैं । अब्राहम एक बेदी तैयार करता 
है तथा लकड़ियाँ व्यवस्थित करता है एवं अपने पुत्र ईसाक को बाँधकर उस बेदी पर 
लकड़ियों के ऊपर लिटा देता है। वह खंजर से अपने बेटे का कत्ल करने के लिए अपने 
हाथ बढाता है ।” 
उस पिता के मस्तिष्क में चलने वाले तूफान की कल्पना कीजिए। अचानक 
बदलते उस घटनाक्रम से मासूम बच्चे की घबराहट की कल्पना कीजिए और ईश्वर ने 
उन दोनों को इस चरम क्रूरता का शिकार क्यों बनाया? मात्र इसलिए कि वह अब्राहम 
को खुद के प्रति आज्ञाकारिता से संतुष्ट हो सके। क्या हो यदि आप पितामह होकर 
अपने पुत्र और पौत्र को इस प्रकार की त्रासदी में डाल दें, मात्र यह जानने के लिए कि वे 
आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं या नहीं? 
ऐन वक्त पर एक देवदूत अब्राहम को कत्ल करने से रोकता है। और ईश्वर उससे 
अपने बेटे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाने के लिए कहते हुए कहता है-- 
“क्योंकि तुम ईश्वर से डरते हो, क्योंकि तुमने मेरी राह में अपने इकलौते बेटे को 
कुरबान होने से नहीं रोका।'' 
क्या यही उद्देश्य पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है अथवा सिर्फ इस बात की चाहत कि लोग 
उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों और उसकी आज्ञा मानें। वस्तुत: किसी सामान्य 
व्यक्ति को यदि लंबे समय तक यह लगता रहे कि उसके निकट संबंधी उससे प्रेम नहीं 
करते तो वह मानसिक भ्रांति का शिकार हो जाता है। 
अब्राहम अपने चारों ओर देखता है और पाता है कि एक भेड़ सीगों की वजह से 
झाड़ियों में फँसा पडा है। वह आग में उसी की बलि चढ़ाता है| 
उस मासूम भेड़ का क्या दोष है कि वह आज तक नजीर बना हुआ है और 
मान्यतानुसार दयावान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज भी पशु बलि चढ़ाई जा रही 
है। 
एक ही नहीं, अनेक प्रभावित होते हैं : प्रशंसा तथा आदर पाने की उसकी (ईश्वर 
की) चाहत कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहती । महामारी, विनाश एवं मृत्यु का तांडव 
संपूर्ण जनसमूह को प्रभावित करता है, विशेषकर उन लोगों को, जिनका चुनाव वह (ईश्वर) 
स्वयं करता है। उसकी प्रशंसा और सम्मान न करने के अपराध में शहर के शहर तबाह 
हो जाते हैं। एमॉस की पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है, यदि किसी शहर में विपत्ति 
आती है तो क्या उसके कारक ईश्वर नहीं होते ईश्वर तय करता है कि उसे शहरों और 
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साम्राज्यों का पतन कैसे करना है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ईश्वर के चुने हुए (प्रिय) 
लोगों के साथ डरा-धमकाकर क्रूर आचरण किया है।” तत्पश्चात्‌ वह अपने चुने हुए 
लोगों को पुनः सक्रिय कर देता है। आंशिक रूप से इसे व्यक्तिगत पापों तथा गलतियों के 
रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने चाँदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छे और 
भोले-भाले लोगों को दास के रूप में बेचा। उन्होंने एक जोड़ी जूते के लिए गरीब लोगों 
को बेचा। उन्होंने उन गरीब लोगों को धक्का दे मुंह के बल गिराया और वे उनको कुचलते 
हुए गए। उन्होंने कष्ट भोगते लोगों की एक न सुनी पिताओं और पुत्रों ने एक ही युवती 
के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र किया है । उन्होंने 
गरीब लोगों के वस्त्रों को लिया और वे उन पर गलीचों की तरह तब तक बैठे, जब तक 
वे वेदी की पूजा करते रहे। उन्होंने गरीबों को उनके वस्त्र गिरवी रखकर सिक्के उधार 
दिए। उन्होंने लोगों को जुर्माना देने को मजबूर किया और उस जुर्माने की रकम से अपने 
परमेश्वर के मंदिर में पीने के लिए दाख मधु खरीदी, लेकिन तब बारी आती है उसकी 
वास्तविक चिंता की तथा अपने चुने हुए लोगों के बीच महामारी फैलाने एवं बुरा करने 
के मौलिक कारण की। उसने उनके ऊपर एक के बाद एक विपत्ति भेजी, वह उन पर 
गरजता है, जिससे वे (लोग) उस पर ध्यान दें और उसके पास लौट आएँ। तथापि उन्होंने 
ऐसा नहीं किया। इसलिए वे और अधिक कठोर दंड के भागी होंगे। देखिए, ईश्वर क्या 
कहता है और उसकी वास्तविक इच्छा क्या है-- 

ईश्वर के इन वचनों को सुनो, जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कहे हैं 

ओ इजरायल कौ संतानो, मिस्र के जिस परिवार को मैंने यह कहते हुए पाला 
है-- 

दुनिया के सभी परिवारों में से मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, 

और इसलिए तुम्हारे गलत आचरण के लिए तुम्हें दंडित करूँगा। 

परमेश्वर ने अपनी पवित्रता की शपथ लेते हुए कहा, '“देखना, तुम्हारे ऊपर वे 
दिन आएँगे, जब वह (ईश्वर) तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को मछली के 
काँटों से उठाकर ले जाएगा 

“जिनके कारण तुम्हारा पतन हुआ है, उन्हीं मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहोगे 
तो देखना कैसी विपत्ति तुम पर आ पड़ती है।'” वह याद दिलाता है कि उसने लोगों के 
लिए क्या विपदाएँ भेजी हैं और क्यों- 

“मैंने तुम्हारे शहरों को सूखा प्रभावित किया, मुख में अन्न का दाना जाने नहीं 
दिया, रोटी का अभाव रखा, फिर तुम मेरी ओर नहीं लौटे, यहोवा कहता है कि फसल 
कटने से तीन माह पूर्व मैंने वर्षा रोकी, किसी शहर में वर्षा की, किसी में नहीं, इसलिए 
दो-तीन शहरों के लोग एक शहर में आकर पानी के लिए भटके, किंतु संतुष्ट नहीं हुए, 
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फिर भी तुम मेरी ओर नहीं लौटे, यहोवा कहता है कि सूखे और फफूँदी से मैंने तुमको 
बरबाद किया है। जब तुम्हारे बाग अंगूर को बेलों और अंजीर तथा जैतून के वृक्षों से भरे 
पड़े थे, टिङ्डे उनको निगल गए, फिर भी तुम मेरी ओर नहीं लोटे।'' यहोवा कहता है। 
“मिस्र की तरह मैंने तुम लोगों के बीच भी रोग फैलाया, तुम्हारे युवाओं को मैंने 
घोड़ों सहित कत्ल कर दिया; उनकी सड़ाँध तुम तक पहुँचाई, फिर भी तुम मेरी ओर 
नहीं लौटे, '' यहोवा कहता है। 
जैसे ईश्वर ने सोदोम और गोमराह अमोरा को उखाड़ फेंका, वैसे ही तुम में से 
कुछ लोगों को मैंने उखाड़ फेंका, फिर जलती आग में से तुम्हें अंगारों की तरह बाहर 
निकाला, फिर भी तुम मेरी ओर नहीं लौटे, '' यहोवा कहता है। 
अतः इजरायल, मैं तुम्हारे साथ यह सब करूँगा। इजरायल, अपने परमेश्वर से 
मिलने के लिए तैयार हो जाओ। 
मैं कोन हूँ, मैं बही हूँ जिसने पर्वतों को बनाया । मैंने तुम्हारे प्राणों को बनाया । मैंने 
लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। मैं ही सुबह को शाम में बदलता हूँ । मैं पृथ्वी 
के ऊपर के पर्वतों पर चलता हूँ । मैं कौन हूँ, मेरा नाम है यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर है ।” 
अकाल, महामारी, नवयुवकों एवं उनके घोड़ों का तलवार से कत्ल; लोगों को 
पीने के पानी से बंचित करना, कीड़े और फफूँदी से फसलों का विनाश, टिङ्डों द्वारा 
फसल खा जाना, एक के बाद एक विपत्ति। यह सब किसलिए, मात्र इसलिए कि फिर 
भी तुम मेरी ओर नहीं लौटे। 
मैं (यहोवा) यरूशेलम नगर को कूड़े का ढेर बना दूँगा । यह गीदड़ों का निवास 
बनेगा। मैं यहूदी देश के नगरों को नष्ट करूँगा, अत: वहाँ कोई भी नहीं रहेगा। मैं 
सबको दंडित करूँगा, जिन्होंने खतना करवाया है और जिन्होंने नहीं करवाया है उन्हें भी 
दंडित करूँगा, किंतु इजराएल के परिवार के लोगों ने हृदय से खतना को नहीं ग्रहण 
किया है, जैसा कि परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए। अपने पैगंबर जिर्मियाह के द्वारा 
वह लोगों पर विपत्ति के बाद विपत्ति भेजता है और कहता है कि यद्यपि वे सहायता के 
लिए चिल्लाएँगे, किंतु वह (यहोवा) उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देगा। वे लोग 
भयंकर मृत्यु के शिकार होंगे। उन लोगों के लिए कोई रोएगा नहीं । कोई भी व्यक्ति उन्हें 
दफनाएगा नहीं । उनके शव जमीन पर खुले पड़े रहेंगे। वे लोग शत्रु को तलवार के घाट 
उतारेंगे या भूखों मारेंगे। उनके शव आकाश के पक्षियों और भूमि के जंगली जानवरों का 
भोजन बनेंगे देखो, मैं इस स्थान पर शीघ्र ही एक भयंकर घटना घटित कराऊँगा। हरेक 
व्यक्ति जो इसे सुनेगा, चकित और भयभीत होगा, ईश्वर ऐसी प्रतिज्ञा लेता है। वे दिन 
शीघ्र आएँगे जब इस स्थान को किसी नाम से नहीं वरन्‌ मौत की घाटी के रूप में जाना 
जाएगा। मैं इस शहर के बाशिंदों का उनके शत्रुओं के हाथों विनाश करवाऊँगा। मैं इन 
शहरों कोटे तबाह लीम गे गे, का के ,जाता को।हो ढे।ज़्ते कु व्वह दुबारा पहले 
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जैसा आकार नहीं ले पाते । मैं इस नगर को पूरी तरह नष्ट करूँगा। जब लोग यरूशेलम 
से गुजरेंगे तो सीटी बजाएँगे और सिर हिलाएंगे। उन्हें विस्मय होगा, जब वे देखेंगे कि 
नगर किस प्रकार ध्वस्त किया गया है। नगर में लोग इतने भूखे होंगे कि वे अपने पुत्र 
और पुत्रियों के शरीर को खाने लगेंगे तथा फिर वे एक-दूसरे को खाने लगेंगे। उनकी 
संतानों के चिथड़े उड़ा दिए जाएँगे। यहोवा ने कहा। उनकी गर्भवती स्त्रियाँ चीरकर 
खोल दी जाएँगी यह सब किसलिए। क्योंकि उन्होंने विधर्मी देवताओं के साथ 
वेश्यावृत्ति की। क्योंकि यहूदा के लोगों ने मेरा अनुसरण करना छोड़ दिया है, उन्होंने इसे 
विदेशी देवताओं का स्थान बना दिया है। लोगों ने इस स्थान पर अन्य देवताओं के लिए 
बलियाँ चढाई हें और भोले बच्चों के रक्‍त से इस स्थान को भर दिया है। 

क्या वह एक अच्छा पिता है? पूर्ण ईश्वर है? ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या 
करेंगे, जो दूसरों को विनम्र होने का पाठ पढ़ाए और स्वयं घमंड और अहम्‌ से भरा हो? 

ध्यान देने योग्य बात है, यहोवा शहरों को नेस्तनाबूत कर देता है। युवा पीढ़ी को 
तलवार से मौत के घाट उतार देता है। वह सबकी फसलें बरबाद कर देता है। संक्षेप में, 
वह मासूमों को भी नहीं बख्शता और इन सबके पीछे उसका उद्देश्य है, यह कि लोगों 
के हृदय में वास्तविक भय स्थापित करने के लिए अनियंत्रित हिंसा। जब कोई आतंकवादी 
संगठन इस सिद्धांत पर अमल करता है तो हम कहते हैं कि वे अत्यंत क्रूर हैं । वे ईश्वर 
के लिए बच्चे और महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। और जब ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ता 
तब, तब हम कहते हैं, ईश्वर की लीला विचित्र है। 

यहोवा के शब्दों में, लोगों पर ये सारी विपत्तियाँ इसलिए आई, क्योंकि उन्होंने इस 
स्थान को मासूमों के रक्‍त से भर दिया था। और जब यहोवा इस स्थान को मासूमों के 
रक्त से भर देता है तब? 

और अपनी प्रजा अथवा लोगों को लगातार विपत्ति में डालकर वह किस बात का 
परीक्षण करना चाहता है, विपत्ति देने की अपनी क्षमता का अथवा अपनी शक्तिहीनता 
का, क्योंकि वस्तुतः इतनी विपत्ति डालने पर लोग सुधरे तो नहीं। वे और विधर्मी हो रहे 
हैं । क्या लगातार असफलता यह नहीं जताती कि विधमी देवता अधिक बलशाली है । 

यहोवा अपने पुत्र को भेजता है। उनका पुत्र हमारे पापों के कारण मरता है । हम 
तब भी पाप करना जारी रखते हैं । वह हमें सुधारने में प्राणों की बलि देता है। हम फिर 
भी बिना सुधरे रह जाते हैं। 

यहोवा सबको जलमग्न कर देता है सिवाय मुट्ठी भर लोगों के, जो एक छोटी 
सी नौका में समा सकें। 

इस प्रलंयकारी बाढ़ के पश्चात्‌ वह संसार को पुनः बसाता है। इतने गहन एवं 
विस्तृत शुद्धीकरण के पश्चात्‌ भी, जीवित बचा लगभग हर व्यक्ति पापी हो जाता है। 

वह सर्वशक्तिमान? सर्वज्ञानी? फिर भी, क्या वह प्रभावशाली है? 
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वह, मनासे नामक दुष्ट शासक को पचास वर्षों तक लोगों पर अत्याचार तथा पाप 
करने देता है। कई पाप तो ईश्वर के विशेष दृष्टिकोण से ही होते हैं, मनासे मंदिरों और 
मूर्तियों का पुनर्निर्माण करवाता है। वह उन्हीं प्रथाओं को अपनाता है, जो यहोवा को 
नापसंद हैं | वह भविष्यवाणियाँ करता है, ओझाओं और भूत सिद्धियों से मशवरा करता 
है । उसके अलावा मनासे ने यरूशलेम के एक शेर से दूसरे शेर तक कई मासूमों का खून 
बहाया है”"। और यह सब यहोवा ने पचपन वर्ष तक होने दिया। 
और योशिया, जिसके बारे में बाइबिल कहती है, अब से पहले उसके जैसा कोई 
राजा नहीं हुआ, जिसने मूसा के विधान के अनुसार स्वयं को तन-मन-धन से पूर्णत: 
ईश्वर को समर्पित किया और न आगे होगा। वह ईश्वर के कार्यों को पूर्ण भव्यता से 
निष्पादित करता है। वे कार्य हैं, दूसरे देवताओं के सम्मान में बनाई गई वस्तुएँ हटाना 
एवं जलाना; अन्य देवताओं की पूजा करने वाले पुजारियों को हटाना; ऐसे अन्य देवताओं 
को काष्ठ मूर्तियों को जलाकर नष्ट करना तथा भस्म को जनसाधारण की कत्रो पर 
फेंकना; धर्म विमुख लोगों द्वारा बनाए गए अनुष्ठान प्रकोष्ठों को ध्वस्त करना तथा 
वेदियों को मिट्टी में मिला देना एवं सोलोमन द्वारा उन देवताओं, जो घृणित हैं, के लिए 
बनाए गए पूजा स्थलों को दूषित करना तथा पवित्र स्तंभो के टुकड़े-टुकड़े करना तथा 
काष्ठ मूर्तियों को काटकर उनमें मानव-अस्थियों का चूरा भरना और कुछ काष्ठ मूर्तियों 
को तोड़ना, उनका बुरादा बनाना तथा जलाना एवं सभी उच्च पद के पुरोहितों को उन 
बेदियों पर कत्ल करना और उनके ऊपर मानव अस्थियाँ जलाना तथा उन सभी लोगों 
को हटाना, जो ओझाओं और भूत सिद्धियों के पास जाते थे, गृह-देवता और मूर्तियाँ 
रखते थे तथा अन्य घृणित वस्तुएँ, जो जूडा तथा यरूशलेम में दिखाई दीं" । 
और ईश्वर इस सर्वाधिक अग्रणी तथा श्रेष्ठ राजा के साथ क्या करता है? मिस्र 
के राजा फैरो द्वारा योशिया को मरवा देता है! 
योशिया का शासन हालाँकि यह तथ्य हम मूर्तिपूजकों के लिए कुछ राहत भरा 
है। मनासे को पचपन वर्षों तक दुष्टतापूर्वक कार्य करने की छूट दी गई। क्या ईश्वर ने 
भी इसमें अपना कोई फायदा देखा? 
आप पूछेंगे, क्यों? यहोवा की दृष्टि में दुष्कृत्य करनेवाले व्यक्ति को छूट मिली 
और उसकी आज्ञा का अनुसरण करने वाले को समाप्त कर दिया गया। योशिया ने 
यहोवा के लिए बहुत कुछ किया। ईश्वर का अनुसरण करने वाला इससे पहले और 
इसके बाद कोई राजा न हुआ। तथापि बाइबिल हमें बताती है, मनासे द्वारा उत्तेजित किए 
जाने पर जूडा के प्रति उपजे क्रोध की भयंकरता से यहोवा ने स्वयं को तनिक भी पीछे 
नहीं किया 
मनासे का भड़काना योशिया की हत्या का कारण बनता है। 
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वह किस सीमा तक जा सकता है 

बेंगलुरु में एक व्याख्यान के पश्चात्‌, जिसमें मैंने बाइबिल के प्रथम खंड में 
यहोवा अपनी कीर्ति के लिए किस हद तक जा सकता है, के बारे में विस्तृत वर्णन किया 
था, एक विद्वान पादरी आए और बोले, आप बाइबिल के द्वितीय खंड ( न्यू टेस्टामेंट) का 
जिक्र करना तो भूल ही गए। आप अपना व्याख्यान ईसा मसीह से प्रारंभ कर सकते थे, 
जिन्होंने अंधे व्यक्ति की दृष्टि लौटाई, जिसने लजारस को पुनर्जीवित किया, ईश्वर ने 
हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया और आपने इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं 
को। इसमें मुख्य बात यही है। उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है २ 

एक बार यात्रा करते समय यीशु और उनके शिष्यों ने एक व्यक्ति को देखा, जो 
जन्म से अंधा था। यीशु के शिष्यों ने पूछा, '* रब्बी, यह व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है, अपने 
पापों के कारण अथवा अपने माता-पिता के पापों के कारण?'' 

यीशु उत्तर में कहते हैं, वह न तो स्वयं के पापों के कारण और न ही अपने 
माता-पिता के पापों के कारण जन्म से अंधा है, बल्कि उसके जरिए परमेश्वर के 
चमत्कारों को उजागर होना है।'' यीशु ने अपनी लार से मिट्टी गीली कर उस अंधे 
व्यक्ति की आँखों की जगह लगा दी। ऐसा करने के बाद यीशु ने उस आदमी से कहा 
कि वह सिलोअम के तालाब में अपनी आँखें धोकर आए। वह आदमी ऐसा ही करता 
है, और उसे दिखाई देने लगता है। 

लोग आश्चर्यचकित हैं, वे उससे पूछते हैं कि उसकी आँखों की ज्योति वापस 
कैसे आई। वह यीशु की बातों और किए हुए कार्यों का बखान करता है। शीघ्र ही 
फरीसी भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें यीशु के किए किसी चमत्कार में रुचि नहीं है, उन्हें 
मतलब है तो केवल इस बात से कि सब्त के दिन यीशु ने चमत्कार कर दिन को अपवित्र 
किया है। यहाँ कहानी की दिशा बदल जाती है |” बहरहाल, यहाँ मुख्य बात है यीशु की 
सत्योक्ति कि वह व्यक्ति अपने अथवा अपने माँ-बाप के पापों के कारण अंधा नहीं है, 
वरन्‌ उसके द्वारा ईश्वर के चमत्कार प्रकाशित होने हैं । अर्थात्‌ एक ऐसा अवसर उत्पन्न 
किया गया कि चमत्कार किया जाए और लोगों को ईश्वर की शक्तियों पर विश्वास हो 
तथा यह साबित हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या वास्तव में परमेश्वर दयालु है? 
उन लाखों लोगों का क्या, जो जन्म से अंधे हैं और जीवन भर अंधे रहे। उस दयालु 
परमेश्वर ने एक बार भी यह सोचना उचित नहीं समझा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
कर उन्हें भी दृष्टि से नवाज दें। 

कुछ समय पश्चात्‌ मैरी और मार्था का भाई लजारस गंभीर रूप से बीमार होता 
है। वे बैथनी में है । मैरी उनमें से एक है, जिसने धार्मिक रीति से यीशु का सुगंधित तेल 
से अभिषेक किया एवं अपने केशों से उनके पैर पोंछे । दोनों बहनें दौड़कर यीशु के पास 
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जाती हैं और बताती हैं कि जिसे वे सर्वाधिक चाहती हैं वह बीमार है। यीशु कहते हैं 
यह बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं वरन्‌ परमेश्वर की कीर्ति के लिए है, इससे 
परमेश्वर के पुत्र की कीर्ति बढ़ेगी। 

यीशु मैरी, मार्था एवं उनके भाई से प्रेम करते हैं | वे बैथनी नहीं जाते हैं । दो दिन 
वहीं ठहरते हैं। लजारस मृत्यु को प्राप्त होता है। यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि 
लजारस मर चुका है। मुझे संतोष है कि वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोगों को मुझ पर 
विश्वास रहे, तथापि हमें वहाँ जाना होगा । तात्पर्य यह निकला कि लजारस को मरने हेतु 
छोड़ दिया गया था, जिससे यीशु उसे पुनर्जीवित करें और एतदद्वारा देखने वालों की 
निगाह में परमेश्वर की शक्ति तथा स्वयं के परमेश्वर का पुत्र होने के तथ्य को स्थापित 
कर सके। 

यीशु और उनके शिष्य बैथनी पहुँचते हैं, जो यरूशलेम से मात्र दो मील दूर है। 
मार्था यीशु के पास दौड़कर जाती है। वह कहती है, स्वामी यदि आप यहाँ होते तो 
कदाचित्‌ मेरा भाई न मरता, किंतु, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर से जो 
भी माँगेंगे, वह मिल जाएगा। 

यीशु उसे आश्वस्त करते हैं, ''तुम्हारा भाई जीवित हो उठेगा।'' मार्था कहती है, 
“मैं जानती हँ कि आखिरी दिन पुनर्जीवन के समय वह उठ खडा होगा।'' उसकी बात 
को सही करते हुए यीशु कहते हैं, ''मैं ही पुनर्जीवन हूँ और मैं ही जीवन हूँ । जो मुझ में 
विश्वास करता है, भले ही मरा हुआ है, जीवित हो जाएगा। और जो भी जीवित है तथा 
विश्वास करता है (मुझमें) वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा ।'' यीशु मार्था से पूछते 
हैं, '' क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो, '' मार्था 'हाँ' में जवाब देती है। 

मार्था घर लौटती है, जहाँ कुछ यहूदी दोनों बहनों को सांत्वना दे रहे थे और 
अपनी बहन मैरी को यीशु के आगमन की सूचना देती है । मैरी दौड़कर उनके पास जाती 
है। उन्हें देख, वह कहती है, स्वामी यदि आप यहाँ होते, तो मेरा भाई न मरता।'' 
उसकी परेशानी देखकर यीशु भी द्रवित हो जाते हैं। 

“तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है?'' यीशु ने पूछा। वहाँ एकत्रित लोगों में से 
आवाज आई उस अंधे की आँखें ठीक करनेवाला यह आदमी क्या इसे मरने से नहीं 
बचा सकता। वे सब कब्र की ओर जाते हैं, जो एक गुफा है और जिसका द्वार एक पत्थर 
अडाकर बंद कर दिया गया है। यीशु, पत्थर हटाने के लिए कहते हैं। मार्था कहती है, 
“'उसे मरे चार दिन व्यतीत हो चुके हैं और उसके मृत शरीर से सड़ाँध आ रही होगी ।'' 
यीशु उससे कहते हैं, ''मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, यदि विश्वास करोगे तो 
परमेश्वर को महिमा देखोगे।'' 

पत्थर हटाया जाता है। यीशु परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, “हे 
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पिता! मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात को सुना। और मुझे विश्वास है 
कि आप सदैव मेरी आवाज को सुनेंगे। यह कहकर मैं केवल यहाँ उपस्थित जनसमूह में 
यह विश्वास लाना चाहता हूँ कि मैं आपके द्वारा भेजा गया हूँ ।'' 

इसके बाद जोर से आवाज लगाकर वे आदेश देते हैं, “'लजारस बाहर आओ!'' 
और वह जो मर चुका था, कब्र के कपड़ों में लिपटा हुआ बाहर निकल आया। यीशु ने 
लोगों से उसके कपड़े हटाने को कहा और उसे जाने दिया। 

मैरी और मार्था को सांत्वना देने आए कई यहूदी यीशु पर विश्वास करने लगते 
हैं। वहीं फरीसी और अधिक भड़क जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि यदि इस 
आदमी को नहीं रोका गया तो लोगों की भीड़ उन्हें छोड़ यीशु की अनुयायी हो जाएगी 

एक व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार किया जाता है, फिर उसे मरने के लिए छोड़ 
दिया जाता है, जिससे उसे पुनर्जीवित किया जाए तथा लोगों में परमेश्वर की शक्ति का 
और यीशु का उनके पुत्र होने का विश्वास कायम किया जा सके | ये हैं दयालु परमेश्वर! 

हम फिर अब्राहम की कहानी पर लौटते हैं। 


एक अतिरिक्‍त सद्गुण- 

कुरान में अब्राहम का उनहत्तर बार जिक्र हुआ है । अल्लाह हमें बताता है कि वह 
एक सच्चा आदमी था। एक पैगंबर!” वस्तुतः यही वह व्यक्ति है, जिसने काबा का 
निर्माण किया। और इसी से मुहम्मद के धर्म का मूल प्रारंभ हुआ। 

कुरान के अब्राहम में एक खास गुण है, जो जॉब में नहीं है । वह हमेशा मूर्तिपूजा 
के खिलाफ प्रचार करता रहा है। वह मूर्तियाँ तोडता है। यहाँ तक कि वह लोगों को 
गुमराह भी करता है, जिससे मूर्तियाँ खंडित करने का दोष स्वयं प्रमुख मूर्तिदेव पर ही 
लगे। तात्पर्य यह है कि अब्राहम अधिक से अधिक गुणवान है, किंतु जेनेसिस के 
अब्राहम की तरह उसकी भी परीक्षा ली जाती है। 

ओल्ड टेस्टामेंट के विवरण में कुछ प्रमुख अंतर है। कुरान के अब्राहम को एक 
स्वप्न आता है। उसे स्वप्न में ईश्वर की आज्ञा होती है कि वह अपने पुत्र का बलिदान 
करे | जबकि जेनेसिस का अब्राहम अपने बेटे को अंधकार में रखते हुए ईश्वर की आज्ञा 
का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है। कुरान में, अब्राहम स्वप्न में मिले बेटे को 
बलिदान करने की आज्ञा के बारे में अपने बेटे के विचार जानना चाहता है। बेटा, 
जिसका नाम किसी विवरण में ईसाक है तो किसी विवरण में इस्माइल है, उत्साहपूर्वक 
सहमत हो जाता है। 

अब हम कुरान के कुछ ऐसे प्रसंग देखते हैं, जिनमें परमेश्वर की हमारे प्रति चिंता 
तथा परीक्षाओं के अतिरिक्त उसके द्वारा भेजी गई पुस्तकों पर महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न-चिहू से 
हमारा परिचय होता है। 
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अपने कबीले के अन्य सदस्यों की तरह अब्राहम का पिता अजहर भी मूर्तिपूजा 
करता है। अब्राहम पिता से इसका विरोध करता है कि आप ऐसी चीज की पूजा क्यों 
करते हैं, जो न देख सकती है, न सुन सकती है और जो किसी भी प्रकार से आपके लिए 
लाभकारी नहीं है। अब्राहम अपने पिता से कहता है कि वह शैतान की सेवा न करे । यदि 
आपने मूर्तिपूजा जारी रखी तो आपको भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। बदले में उसका पिता 
अब्राहम को अपने देवताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने से रोकता है। वह अब्राहम 
को डराता है, '* यदि तुमने गलत भाषा का प्रयोग करने से अपने आपको नहीं रोका तो मैं 
तुम पर पत्थर फेंकूँगा और यह भी कहता है कि तुम मुझ से दूर चले जाओ [*?! 

अब्राहम अपने पिता और उसके कबीले से दूरी बना लेता है और अपने पिता से 
कहता है कि वह अल्लाह से दुआ करेगा कि वह तुम पर रहम करे, क्योंकि वही (अल्लाह) 
मेरे लिए सबसे दयावान है। यह सब देखकर अल्लाह खुश होता है।” 

अब्राहम अब भी अपने पिता और उनके लोगों को मूर्तिपूजा से विमुख करने का 
संघर्ष जारी रखता है। वे कहते हैं कि अपने पूर्वजों द्वार अपनाई गई मूर्ति पूजा की प्रथा 
को बनाए रखेंगे । उनके अड़ियल रवैये को देखकर अब्राहम घोषणा करता है कि अल्लाह 
की कसम, तुम लोगों की अनुपस्थिति में मैंने तुम्हारी मूर्तियों के लिए एक योजना सोच 
रखी है। एक त्योहार पर सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए चले जाते हैं। 
अब्राहम उनको अनुपस्थिति में सभी मूर्तियों को एक कुल्हाड़ी से खंडित कर देता है। 
एक मुख्य प्रतिमा को छोड़ वह सभी प्रतिमाएँ तोड़ देता है तथा कुल्हाड़ी को मुख्य प्रतिमा 
पर टाँग देता है। जब लोग वापस आते हैं तो प्रतिमाओं को टूटा पाते हैं। वे सब जानना 
चाहते हैं कि यह किसने किया? उनमें से कुछ को लगता है कि अब्राहम ने यह सब 
किया है, क्योंकि उन्होंने उसे देवताओं एवं प्रतिमाओं के लिए अपशब्द कहते सुना था। 

अब्राहम को लाया जाता है। लोग उससे पूछते हैं, “'तुम्हीं ने हमारे देवताओं के 
साथ ऐसा किया है, वह मना करता है और कहता है कि मुख्य प्रतिमा ने ही सबको नष्ट 
किया है, चाहो तो उन्हीं से पूछ लो, यदि वे बुद्धित्तापूर्वक उत्तर दे सकें।'' कबीलेवाले 
सोच में पड़ जाते हैं। वे उससे कहते हैं, '' तुम जानते हो कि ये प्रतिमाएँ बोल नहीं 
सकतीं, तो हम इनसे कैसे पूछ सकते है?!" 

अब्राहम उनसे पूछता है कि तुम ऐसे देवताओं की पूजा ही क्यों करते हो, जो 
देख, बोल और सुन नहीं सकते? ऐसे देवताओं की पूजा क्यों करते हो, जो न तो तुम्हारी 
पूजा से खुश होकर तुम्हें कोई लाभ दे सकते हैं, न ही पूजा न करने पर तुम्हें नुकसान 
पहुँचा सकते हैं? तुम्हें सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। 

सभी लोग क्रोधित हो जाते हैं चिल्ला उठते हैं, '' अपने देवताओं की रक्षा करने 
के लिए इसे जलाकर मार डालो। वे लकड़ी एकत्रित करते हैं और अब्राहम को बंधक 


बनाकर आग लगा देते हैं। क 
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बीच में परमेश्वर आकर अग्नि शीतल कर देते हैं। उसके शरीर पर जलने का 
कोई चिह्न नहीं है। हाँ, कबीले द्वारा उसके शरीर पर बाँधे गए बंधन अवश्य जल गए।* 

परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेते हैं। उसे कुछ कार्य पूरे करने की आज्ञा देते हैं 
और कुछ निषेधाज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। चूँकि अब्राहम इन सब बातों को 
पूरा करता है, परमेश्वर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कई देशों का इमाम बनाऊँगा। अब्राहम 
काबा का निर्माण करता है। काबा की बुनियाद डालकर अब्राहम और उसका पुत्र 
इस्माइल अल्लाह से विनती करते हैं। 

या अल्लाह! हमें मुसलिम बना दो 

जो आपकी मरजी के आगे सिर झुका सकें 

और हमारी संतानों को मुसलिम बना दो 

जो आपकी मरजी के आगे सिर झुका सकें........ 

या अल्लाह! हमें मुसलिम तथा उनके बीच 

उनका ही पैगंबर भेजो, 

जो आपके संकेतों को बता सके तथा उन्हें आपके लिखे को बता सके और उन्हें 
पापमुक्त कर सके"? 

उनकी विनती को सुनकर अल्लाह पैगंबर मुहम्मद को भेजते हैं। यह जाना- 
पहचाना क्रम है । ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु के आगमन की भविष्यवाणी करके अनुच्छेदों 
को काफी खींचा गया है। इस हद तक कि “नवयुवती? अर्थ वाले शब्द को कुँवारी 
अनूदित किया गया है। कुरान में प्रार्थना और उसकी स्वीकृति को सीधा-सपाट कहा 
गया है। 

वस्तुतः अब्राहम एक पूर्ण समर्पित मुसलिम बन जाता है, तब जबकि इसलाम 
पूरी तरह उजागर नहीं हुआ और उसे उजागर होने में शताब्दियों का समय लगा (? ऐ 
किताब वालो! अल्लाह लोगों को फटकार लगाते हुए कहते हैं- 

तुम इब्राहिम के विषय में हमसे क्यों 

झगड्ते हो। जबकि तौरात और इंजील तो उसके पश्चात्‌ 

उतारी गई हैं, तो क्या तुम समझ से काम नहीं लेते 

ये तुम लोग हो कि उसके विषय में तो वाद-विवाद 

कर चुके, जिसका तुम्हें कुछ ज्ञान था। अब उसके 

विषय में क्यों वाद-विवाद करते हो, जिसके विषय में 

तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। 

अब्राहम न यहूदी था और न ईसाई, बल्कि वह तो एक ओर का 

होकर रहने वाला मुसलिम (आज्ञाकारी) था। 
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वह कदापि मुशरिकों में से न था!" 
यह वही अब्राहम है, जो अल्लाह की निगाहों में एक नेक बंदा है और जिसे 
अल्लाह ने दो बेटों से नवाजा है, जिन्हें उसकी निन्यानबे वर्ष की पत्नी सारा ने जन्म 
दिया, जब स्वयं उसकी उम्र सौ अथवा एक सौ बीस वर्ष रही; हालाँकि उम्र नगण्य है, 
क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर कुछ भी कर सकता है” 
अब्राहम विनम्र, दयालु तथा पश्चात्तापी है। पूर्व में अब्राहम से संबंधित क्रमिक 
घटनाक्रम में हमने देखा है कि देवदूत परमेश्वर से पूछते हैं कि कया वे उन शहरों को 
ब देंगे, जिनमें थोड़े से भी नेक और सच्चे इनसान होंगे, उसी क्रम की पुनरावृत्ति हो 
रही है, भले ही संख्याओं का अंतर है। अल्लाह के दूत अब्राहम को बताते हैं कि लॉट 
का शहर मिटा दिया जाएगा। क्या आप ऐसे शहर को मिटा देंगे, जिसमें अल्लाह पर 
यकीन करने वाले तीन सौ लोग हों। अब्राहम देवदूतों से यह प्रश्‍न करता है, यहीं पर 
अंतर है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के विवरण में अब्राहम यह प्रश्‍न सीधे यहोवा से करता 
है और यहोवा स्वयं उसके प्रश्‍न का उत्तर तथा आश्वासन देते हैं । कुरान में भी देवदूत 
यही उत्तर देते हैं कि ऐसी स्थिति में शहर तबाह नहीं किया जाएगा। अब्राहम फिर 
पूछता है, '“यदि अल्लाह में यकीन करने वाले दो सौ ही हुए तो क्या आप उस शहर को 
तबाह कर देंगे।”' देवदूत उत्तर देते हैं, '* नहीं ।'' `यदि उस शहर में चालीस व्यक्ति ही 
अल्लाह को मानने वाले हों तो, क्या आप उस शहर को तबाह कर देंगे।'' वे फिर नहीं 
में उत्तर देते हैं । ''जहाँ मात्र चौदह लोग ही ऐसे हो तो क्या आप उस शहर को तबाह 
कर देंगे।'' उत्तर पुन: नहीं में होता है । ' “यदि मात्र एक व्यक्ति ही ऐसा हो तो।'' देवदूत 
तब भी यही कहते हैं कि एक भी बंदा ऐसा होगा तो उस शहर को तबाह नहीं किया 
जाएगा। 
अब्राहम चिल्ला उठता है, ''तो इस शहर में लॉट निस्संदेह एक नेक बंदा है।'' 
अब तक देवदूत अब्राहम के प्रश्नों की झड़ी से अधीर हो चुके थे। उसकी बहस लंबी 
और उबाऊ हो गई थी। देवदूत कहते हैं कि हमें पता है शहर में नेक कौन है? वे 
अब्राहम से कहते हैं कि वह इस तरह की बहस से दूर ही रहे शहर को तबाह करने की 
अल्लाह को आज्ञा पहले ही हो चुकी है और इस दंड को रोका नहीं जा सकता [? 
शहरों को आमूल ध्वस्त कर दिया जाता है। वहाँ के निवासियों पर पत्थरों की 
वर्षा को जाती है। हर व्यक्ति के नाम का पत्थर उसी पर गिरता है ४ 
अब्राहम उस स्थान पर चला जाता है, जो आज का सीरिया या फिलीस्तीन है। 
वहाँ जाकर वह परमेश्वर से एक नेक पुत्र की कामना करता है। तो हमने उसे एक 
सहनशील पुत्र को शुभ सूचना दी,“ और परमेश्वर स्वप्न में अब्राहम को अपनी उसी 
संतान को बलि देने का निर्देश देते हैं। 
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जब उसका पुत्र अब्राहम के साथ काम करने की अवस्था को प्राप्त होता है, कुछ 
लोग इसे सात वर्ष बताते हैं और कुछ लोग चौदह वर्ष, तब अब्राहम उसे बताता है, 
“पुत्र, मैं स्वप्न में देखता हूँ कि तुझे कुरबान कर रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या विचार है, मुझे 
क्या करना चाहिए? '” मन में तनिक भी हिचक लाए बगैर वह पिता से कहता है : 

“पिताजी आपको जो आदेश दिया जा रहा है, उसे कर डालिए। 

अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएँगे ।'! 

पिता-पुत्र दोनों बलि की प्रक्रिया में जुट जाते हें । अब्राहम अपने बेटे को भूमि पर 
सिर के बल सीधा लिटा देता है और उसकी गरदन पर छुरी चलाता है, बलिदान, गला 
काटकर करने का आदेश था, न कि जेनेसिस (बाइबिल के प्रथम खंड का प्रथम अध्याय) 
के अनुसार जलाकर | आकाशवाणी होती है, '' अब्राहम, तुम पहले ही स्वप्न को पूर्ण कर 
चुके हो। अल्लाह हमें बताते हैं कि हम इसी तरह से सही करने वालों को पुरस्कार देते 
हैं, हालाँकि यह तो केवल एक परीक्षा थी। अल्लाह ने बलि देते समय एक क्षण में ही 
तुम्हारे बेटे की जगह एक भेड़ को रख दिया था, जो सीधे स्वर्ग से मँगाया गया था, वही 
भेड़, जो एबल ने उपहार में दिया था। जैसा हमें ज्ञात है गैत्रियल उसे धरती पर लाया 
था।'' परमेश्वर महान्‌ है, ऐसा कहते हुए अब्राहम उसकी बलि चढ़ाता है। 

अल्लाह कहते हैं कि इस निष्ठा के लिए आने वाली नस्लें अब्राहम को सलाम 
करेंगी। इस तरह से हम अच्छा करने वालों को ऐसा ही बदल देते हैं । निश्चय ही वह 
हमारे ईमानवाले बंदों में से एक था” 

यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि अब्राहम और उसके पुत्र की प्रभु भक्ति में कोई 
संदेह नहीं है । लेकिन अल्लाह के बारे में क्या? उसे ऐसी परीक्षा में डालने को आवश्यकता 
ही क्यों पड़ी? अल्लाह ने प्रारम्भ में ही अब्राहम को नेको को प्रमाणित किया था 
वस्तुत: कुरान इत्यादि पवित्र पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अल्लाह पहले से ही सबके 
हृदय की बात जानता है, चाहे वह बंदा उस बात को गुप्त रखे या उजागर कर दे। क्या 
कुरान इस बात को नहीं कहता-- 

जो कुछ आकाश और धरती पर है, सब अल्लाह का है। 

तुम्हारे मन में जो कुछ भी है, तुम उसे व्यक्त करो या छिपाओ, 

अल्लाह तुमसे उसके हिसाब लेगा। फिर वह जिसे चाहे 

क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे। अल्लाह को हर बात का सामर्थ्य प्राप्त 
है 

पुनश्च, 

कह दो-यदि तुम अपने दिलों की बात छिपाओ या उसे 

प्रकट करो, हर हाल में अल्लाह उसे जान लेगा। और वह उसे 
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भी जानता है, जो कुछ आकाश और धरती में है। हर चीज 
अल्लाह की शक्ति के वश में है? 
प 
निस्संदेह अल्लाह से कोई चीज न धरती में छिपी है और न आकाश में ।” 
पिन 
वही अल्लाह है, आकाशों में भी और धरती में भी। वह तुम्हारी छिपी और 
उजागर बातों को जानता है और जो कुछ तुम कमाते हो, वह उससे भी अवगत 


मुन 

निस्संदेह तुम्हारा रब उसे भली-भाँति जानता है, जो 

उसके मार्ग से भटकता है और वह उन्हें भी जानता है, जो सीधे मार्ग पर है? 
पु 

वह किसी भी स्त्री के गर्भ में रहने वाले प्राणी को जानता 

है और जानता है गर्भाशय की न्यूनाधिकता 

उसे हर बात, हर चीज का ठीक-ठीक अनुमान है। वह ज्ञाता है 

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष का, वह महान्‌ है, अत्यंत उच्च है। 

तुममें से कोई चुपके से बात करे अथवा चिल्लाकर, 

कोई रात में छिपता हो अथवा दिन में चलता-फिरता दिखाई 

पड़ता हो, उसके लिए सब बराबर हे 

पुन: 

निश्चय ही अल्लाह भली-भाँति जानता है, जो कुछ वे छिपाते हैं और जो कुछ वे 


प्रकट करते हैं । उसे ऐसे लोग प्रिय नहीं, जो अपने आपको बड़ा समझते हों ।* 


पुनः, 
उसने कहा, “ मेरा रब जानता है उस बात को, जो आकाश और धरती में हो। 


और वह भली-भाँति सब कुछ सुनने, जानने वाला है |!" 


पुनः 

निस्संदेह उस क्षण का ज्ञान अल्लाह के पास ही है। वही वर्षा 
करता है, वही जानता है गर्भ में क्या है? कोई व्यक्ति नहीं 
जानता कि वह अगले दिन क्या कमाएगा और नहीं जानता 
कि किस भू-भाग में उसकी मृत्यु होगी । निस्संदेह अल्लाह 
इन सब बातों से बा-खबर और परिचित है #* 
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पुनः, 
वह धरती में प्रविष्ट होने वाली तथा उससे निकलने वाली 
सब चीजों को जानता है। वह आकाश से उतरने वाली तथा 
आकाश की ओर गमन करने वाली सब चीजों को जानता है। 
और वही अत्यंत दयावान तथा क्षमाशील है ? 
पुञ्ञ: 
वह जानता है, जो कुछ आकाश और धरती में है और उसे भी 
जानता है, जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते 
हो। अल्लाह तो हृदय में छिपी बात तक को जानता है ४* 
वह हर बात, हर छिपे हुए विचार को जानता है। वह हर व्यक्ति के हर कर्म का 
साक्षी है और इस बात का भी कि हर वस्तु के साथ क्या हो रहा है : 
तुम जिस दशा में भी होते हो और कुरान से जो कुछ भी पढ़ते 
हो और तुम लोग जो भी काम करते हो हम तुम्हें देख रहे होते 
हैं, जब तुम उस काम में लगे होते हो। और तुम्हारे रब से कण 
भर को कोई चीज छिपी नहीं है, न धरती में न आकाश में और 
न उससे छोटी और न बड़ी कोई चीज ऐसी है, जो एक स्पष्ट 
किताब में मौजूद न हो।” 
जब सारा प्रकरण यह है, तो अल्लाह को अब्राहम और उसके बेटे की परीक्षा 
लेने की कया आवश्यकता पड़ती है, उसे उनको ऐसी शीर्ष आपदा में डालने की क्या 
आवश्यकता होती है। 
हम किस पर विश्वास करें : वास्तव में वह कौन था, जिसका गला अब्राहम ने 
चाकू की धार से काटा, बाइबिल के प्रथम खंड(जेनेसिस) के प्रथम अध्याय ' निर्गमन' 
के अनुसार वह ईसाक था। लेकिन इसलाम के टीकाकार इसे बिल्कुल नहीं मानते। इस 
प्रकार से यहूदियों और ईसाइयों ने इसलाम के धर्मग्रंथ को बदल कर रख दिया। 
धार्मिक विवाद के एक विशेष अनुच्छेद के बारे में अब्दुल्लाह युसुफ अली 
कहते हैं कि हमारे रूपांतर (यानी कुरान में निहित इसलामिक रूपांतर) की, द्वितीय 
खंड के यहूदी ईसाई रूपांतर से तुलना को जा सकती है और किसी प्रयोजन के लिए 
उत्तरदायी ठहराते हैं। 
अरबवासियों के पूर्वज, इस्माइल के वंशजों की प्राचीन शाखा के विपरीत, यहूदी 
परंपरा, यहूदियों के पूर्वज, ईसाक के वंशजों को नवीन शाखा का यशगान करने हेतु 
ईसाक के बलिदान का उल्लेख करते हैं। देखा जाए तो, ईसाक के जन्म के समय 
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अब्राहम सौ वर्ष का था, जबकि इस्माइल के जन्म के समय अब्राहम छियासी वर्ष का 
था। इस तरह से इस्माइल, ईसाक से आयु में चौदह वर्ष बड़ा हुआ। इन चौदह वर्षों के 
दौरान इस्माइल ही अब्राहम का इकलौता पुत्र रहा तथा ईसाक अब्राहम का इकलौता पुत्र 
कभी नहीं रहा तथापि, बलिदान की बात करते समय, बाइबिल का द्वितीय खंड कहता 
है और वह बोला, अब तुम अपने पुत्र, इकलौते पुत्र, जिसे तुम सर्वाधिक स्नेह करते हो, 
मोरिया की भूमि पर ले जाओ और वहाँ जाकर अग्नि में इसकी बलि चढा दो | यह 
चूक हर हाल में बयान करती है कि प्राचीन रूपांतर कौन सा था तथा किस प्रकार 
कबायली धर्म के हित में वर्तमान यहूदी विवरण ने उसे पूरी तरह ढक दिया | मोरिया की 
भूमि स्पष्ट नहीं है। अब्राहम के नगर से यहाँ पहुँचने में तीन दिन का समय लगता था। 
इसकी पहचान मारवाह पर्वत, जहाँ इस्माइल से संबंधित अरब परंपरा है, की अपेक्षा 
मोरिया पर्वत से करना कम आधिकारिक है । मोरिया, जहाँ कालांतर में यरूशलेम बसा ।” 

अतः, _ 

कौन सा पुत्र, ईसाक अथवा इस्माइल? 

हैगर, क्या वह जेनेसिस के अनुसार, सारा की सेविका थी और जिसे सारा के 
कहने पर अब्राहम ने गर्भिणी किया अथवा अब्राहम की पत्नी थी, जैसा कि कुरान 
कहता है? 

इस्माइल स्वयं किस प्रकार का व्यक्ति था, जब रेगिस्तान में वह बच्चा त्याग दिया 
जाता है, जेनेसिस में एक देवदूत हैगर को संबोधित करते हुए उसके बारे में कहता है कि 
देख, तू गर्भवती है और तुझे पुत्र होगा. वह एक असभ्य व्यक्ति होगा, सबका विरोधी 
और सब उसके विरोधी" /' किंतु कुरान में अल्लाह उसे रसूल (अल्लाह का दूत) तथा 
एक नबी कहते हैं ।” वस्तुत: यही है बह, उसके बारह पुत्रों में से एक कैदर के जरिए, 
जिसके पैगंबर मुहम्मद स्वयं वंशज हैं । उसकी माँ हैगर उसे प्यास से मरता देख इतनी 
व्यथित थी कि जमजम का जल बहने लगा । यही वह व्यक्ति है, जिसने अपने पिता अब्राहम 
के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया और वहाँ तीर्थ की स्थापना की ।? 

कया बलिदान करने के लिए पुत्र की स्वीकृति ली गई अथवा नहीं? 

क्या लकाड्याँ एकत्रित करके आग में बलि दी गई अथवा गरदन पर छुरी चलाई 
गई? 

यह सब किस स्थान पर हुआ, यहूदी और ईसाई परंपरा कहती है, फिलिस्तीन में, 
जबकि इसलामिक परंपरा हेजाज पर जोर डालती है। 

क्या वह भेड़ स्वर्ग से भेजा गया था या गैब्रियल उसे धरती पर लाया था? 


क्या अब्राहम सच्चा मुसलमान था, तब जबकि पैगंबर मुहम्मद को इसलाम का 


प्रवर्तन करने में शताब्दियाँ बाकी थीं? 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उसकी चिंताएँ, उसकी परीक्षा 5 


लक्षण 

ये ऐसे मतभेद हैं, जिनके कारण धर्म बँटे तर आए। 
और वे लाक्षणिक हें । 

लेकिन इसमें एक सृजनात्मक विनियोजन है और 


जो प्रशंसा किए जाने के योग्य है। इस विशेष मामले में, सर विलियम म्यूर ने सबका 
ध्यान इस तरह आकृष्ट किया है कि उसमें और कुछ करने की गुंजाइश नहीं है । अपनी 
पुस्तक ' द लाइफ ऑफ मोहम्मद' में उन्होंने स्मरण कराया है कि किस प्रकार दक्षिण में 
वाणिज्य व्यापार समाप्त हो जाने से मक्का का वैभव तथा व्यापारिक महत्त्व नष्ट हो गया 
था, तथापि काबा उस प्रायद्वीप का राष्ट्रीय तीर्थ बना रहा, म्यूर ने इस बात को ध्यान में 
रखा और जानना चाहा, “हम वर्तमान में अरब में प्रचलित परंपरा की व्याख्या कैसे 
करेंगे, यह कि वह मंदिर मौलिक रूप से अब्राहम का है या इस बात के विस्तृत विवरण 
के पश्चात्‌ कि किस प्रकार यहूदी कथाओं को स्थानीय पूजा और संस्कारों पर रोपित 
किया गया तथा किस प्रकार अब्राहम और इस्माइल की कथाओं को मक्का की मान्यताओं 
पर अध्यारोपित किया गया, म्यूर ने जोड़े जाने वाले उस दूसरे वर्णन के बारे में लिखा-- 

संक्षेप में, फिलिस्तीन की कहानी हेजाज की कहानी हो जाती है। काबा की सीमा 
को हैगर का विपत्ति स्थल बताकर पवित्र करार देना जमजम कूप को उसके दुःखों के 
निवारण का स्रोत मानना। पानी की खोज में तीव्रगति से उसके (हैगर) इधर-उधर 
भागने की स्मृति में तीर्थ यात्री सफा से भखा तथा भखा से सफा तक तेजी से आने-जाने 
की प्रथा निभाते हैं । इस्माइल और अब्राहम ने ही मंदिर (काबा) का निर्माण किया, जो 
काले पत्थर में स्थित है तथा जिसे संपूर्ण मानव जाति के हेतु तीर्थ के रूप में अराफात में 
स्थापित किया गया। उसकी अनुकृति के रूप में शैतान पर पत्थर फेंके गए तथा मीना, 
जहाँ उसके बेटे की बजाय अब्राहम के बलिदान की याद में बलि चढ़ाई गई | इस प्रकार 
से, स्थानीय प्रथाएँ भले ही बहुत कम रही हों, यदि इजराइली कथाओं का इनमें समावेश 
न होता, किंतु उन्हें एकदम भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखा गया तथा अरब को कल्पना में उन्हें 
परमेश्वर के मित्र के रूप में अब्राहम और उसकी पवित्रता से जोड़ा गया। अरब की 
विशुद्ध मूर्तिपूजा तथा यहूदियों के विशुद्ध ईश्वरवाद के बीच की खाई को पाट दिया 
गया। इस संयुक्त धरातल पर मोहम्मद ने अपने विचार रखे तथा लोगों के बीच एक 
नवीन तथा आध्यात्मिक प्रणाली की घोषणा को, जिसके महत्त्व के लिए संपूर्ण अरब 
प्रतिक्रिया कर सके। काबा की रीतियाँ बरकरार रहीं, किंतु मूर्ति पूजन की प्रवृत्ति से 
विलग; फिर भी इसलाम के ईश्वरवाद के चारों ओर वे अभी भी एक विचित्र, अर्थहीन 
परदा डाले हुए हैं £” 

रामायण की विद्वान मालिनी सरन मुझे बताती हैं कि यह केवल मध्य पूर्व में और 
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केवल इसलाम में ही नहीं है हिंदुत्व में आखिर हमारे देवताओं ने भी पुन:अवतार लिये 
हैं । एक चक्र में राम लक्ष्मण के बड़े भाई हुए हैं तो अगले चक्र में वे छोटे भाई कृष्ण 
हुए और लक्ष्मण बड़े भाई बलराम हुए। एक चक्र में भरत और शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण 
के भाई बने, जबकि अगले चक्र में प्रद्युम्न और अनिरूद्ध के रूप में क्रमश: पुत्र और 
पौत्र बने “ जैसे कि तिब्बत में दलाई लामा तथा रिनपोचे हैं। वे कहती हैं कि यथार्थ 
प्राप्त करना मात्र ही उद्देश्य नहीं है। 

पुनःअवतार का वास्तविक उद्देश्य है, मौलिक व्यक्ति को प्राप्त गुप्त ज्ञान एवं 
रहस्यमयी शक्तियाँ प्राप्त करना। इंडोनेशिया ने एक ऐसा दृष्टांत उपस्थित किया है, 
जिसमें संयुक्त रूप से सभी हैं--पुनर्वतार, हिंदुत्व एवं इसलाम। 


संदर्भ-- 
जेनेसिस के 77.5वें छंद तक अब्राहम के नाम से जाना जाता है। 
॥7.5 वें छंद तक साराई के रूप में जानी जाती है। 
6.2-4 
॥6; 6 
46.6-5 
॥6.6 
१7.5.6 
१7.॥0-4 
॥7.5-7 
१8.7 
8.23-25 
8.26-32 
॥9.॥-4 
१9.5 

१9.8 
9.24-25 
१9.26 
9.32-36 
20.72 
27.I0 
2.4-20 
22.2 

22.7 
22.9-30 
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द बुक ऑफ एमॉस, 3.6 

दृष्टांत अध्याय ] और 2 

दृष्टांत 2.6-8 

दृष्टांत 4.6-3 

यिर्मियाह, 9.7, 9.25, 76.4, 79.3, ॥9.4, 9.6-9; होशे 3.76 

टू किंग्स 2) एवं 22 

मुझे बाद में मालूम हुआ कि बाइबिल के विद्वानों द्वारा ये दृष्टांत अकसर गौर किए जाते हैं। 
उदाहरण के लिए, बार्ट हरमन ने 'गॉड्स प्रॉब्लेम', 'हाऊ द बाइबिल फेल्स टु आन्सर अवर 
मोस्ट इम्पोटटॅट क्वैश्चन', “व्हाय वी सफर' (हारपर कॉलिंस, न्यूयॉर्क 2008) नामक पुस्तकों 
में अंधत्व ठीक करने तथा लजारस को पुनर्जीवित करने वाली कथाओं में शर्मसार करनेवाले 
महत्त्वपूर्ण भाग को उजागर किया है । 

जॉन, 9.4-70 

जॉन 77.7-57 

कुरान, ॥9.4) अब से आगे और दृष्टांत कुरान के हैं। 

॥9.42-46 

9.47 

27.52-72 

2.28-29 

3.58-60 

3.65-67 

१0.72-78 

॥.74-76 

7.84 

37.00-07 

37-702 

37.03-777 

2.284 

3.29 

3.5 

6.3 

6.॥07 

॥3.8-0 

76.23 

27.4 

3.34 

34.2 

64.4 

70.67 
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अब्दुल्ला यूसुफ, द मीनिंग ऑफ द ग्लोरियस कुरान दर अल-किताब अल मसरी, कैरो, कोई 
दिनांक नहीं, टिप्पणी 407, पृं. सं.205 

जेनेसिस, 76.2 

कुरान, 9.54-55 

कुरान, 2.]9-27 

विलियम म्यूर, “द लाइफ मोहम्मद', फ्रॉम ऑरिजिनल सोर्सेज, तृतीय संस्करण, 984, स्मिथ, 
एल्डसर ऐंड कं; लंदन। पुनर्मुद्रित, वॉइस ऑफ इंडिया, दिल्ली, 997, पृ. सं. ८-८४।/। 
भगवान दास कृत, कृष्ण, अ स्टडी बून द थ्योरी ऑफ अवतार्स, भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे, 
॥962 में पृ. सं. 22, 5 पर उद्धरण उपलब्ध है। इस प्रकार के पुनर्वतार तथा प्राप्ति कोई नई बात 
नहीं है, हमारी परंपरा में अत्यंत सामान्य तथा अकसर होने वाली घटना है। भगवान दास द्वारा दिए 
गए उद्धरण को आगे बढ़ाते हैं, बाद में उन्होंने कहा है कि 'कृष्ण के गुणों एवं रूप के चिहों को 
सशरीर अवतार लेने वाले संभवत: एक नहीं अनेक पुनर्वतार हुए हैं" '। संभवतः, मूल कृष्ण के 
सूक्ष्म शरीर को सुरक्षित रखा गया होगा और बाद के अवतारों में प्रयुक्त हुआ होगा, जैसे किसी 
सम्राट के प्रयोग के लिए बने परिधान, राज मुकुट, शस्त्र-सिंहासन आदि उसके आने वाली पीढ़ियों 
के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। द सीक्रेट डाक्ट्राइन, खंड तीन के भाग ५/ एवं ५/७, “द मिस्ट्री 
ऑफ बुद्धा तथा ' रि इन कार्नेशन ऑफ बुद्धा' के संबंध में इस प्रकार के ' दिव्य अवशेषों ' एवं 
“सिद्धांतों ' के प्रयोग का उल्लेख है। तथा महाभारत, भागवत एवं अन्य पुराण भी इस तरह के 
अनेक ' रहस्यक पूर्ण' तथ्यों का उल्लेख करते हैं ** । इसी प्रकार अर्जुन और कर्ण का प्रकरण, 
इनके शरीर भी कई पूर्व अवतारों की दिव्यता के संयोजन से बने थे | श्रीकृष्ण भी ऋषि नारायण 
के अवतार थे, साथ ही साथ ' आदित्य-नारायण के शीश के एक रोम थे। उनके समकालीन व्यास 
भी आंशिक रूप से नारायण का प्राकट्य थे । युधिष्ठिर, पूर्व में रहे इंद्र तथा धर्म के पुत्र थे; तथा 
विदुर यम का अवतार थे एवं एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर, अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पूर्व 
वे युधिष्ठिर को एकटक तब तक देखते रहे, जब तक सूक्ष्म रूप से युधिष्ठिर के अंदर प्रविष्ट नहीं 
हो गए, यम ही धर्मराज है । उसी स्थान पर, पृ. 762-763 


[_] 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


3 
तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 


जेः अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। एक 

फर्म आपको पुत्री के लिए न सिर्फ एक सुंदर एवं स्वस्थ बच्चे की गारंटी देती है, 
बल्कि उसके अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न होने का भी दावा करती है। लेकिन आपकी 
पुत्री को इस नए विज्ञान में विश्वास है। उसकी एक मित्र को इस फर्म की नई तकनीक 
के कारण पहले ही एक अत्यंत सुंदर संतान प्राप्त हो चुकी है। 

लेकिन इस फर्म की एक शर्त है। आपकी पुत्री को उनके परामर्श का शत- प्रतिशत 
पालन करना होगा। उसे प्रत्येक प्रत्यारोपण को स्वीकार करना होगा, उनके द्वारा बताए 
गए हर व्यायाम को करना होगा | उसे हमेशा सकारात्मक सोचना होगा, उसे इस तकनीक 
और परामर्श पर जरा भी संशय नहीं होना चाहिए! उसे उन पर पूरा विश्वास करना होगा। 
संक्षेप में, उसे उनके दिशा-निर्देशों पर अपने को पूर्ण-रूपेण समर्पित करना होगा। 

वह ऐसा ही करती है। उसे भी एक परीनुमा संतान प्राप्त होती है फर्म सफलता 
का दावा करती है। वह इसका समस्त श्रेय स्वयं लेती है। वह आपकी पुत्री के अनुभवों 
एवं उस सुंदर संतान का इस्तेमाल फर्म के विज्ञापन में करती है, ताकि अन्य लोगों को 
भी इस तकनीक और औषधि के प्रति आकर्षित किया जा सके। 

कोई समस्या नहीं। आप संतान पाकर ही खुश हैं। आपको पुत्री की खुशी ही 
आपका पुरस्कार है। 

लेकिन तब क्या होगा, जब यह नवजात संतान दृष्टिहीन हो? क्या होगा यदि वह 
क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के साथ जन्म ले? फर्म दावा करती है कि वह इसके लिए दोषी नहीं 
है। कई अन्य नौजवान युवतियों ने उनकी तकनीक का लाभ उठाते हुए सुंदर एवं स्वस्थ 
संतानों को जन्म दिया है। आपको पुत्री ने अवश्य ही उनके द्वारा दिए गए परामर्श का 
अक्षरशः पालन नहीं किया होगा। उसने पूर्ण विश्वास नहीं किया होगा। किसी भी 
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मामले में हमने उसे उपचार लेने के लिए विवश नहीं किया था। उसने अपनी मरजी से 
ही उपचार लिया था। यदि कोई जिम्मेदार है, तो आप स्वयं हैं। आपने ही उसे हमारे 
उपचार और औषधि लेने के लिए तैयार किया था। 

इस फर्म की यह कलाबाजी कहाँ तक उचित है? अब फर्म की जगह ईश्वर को 
लें। वह कहता है कि वह जानता है और सिर्फ वही जानता है कि गर्भ में क्या है एवं 
उसका विकास कैसे हो रहा है-- 

॥3:8 अल्लाह जानता है कि प्रत्येक महिला के गर्भ में क्या पल रहा है? उस 
भ्रूण में क्या कम या अधिक है। उसे हर बात की पूरी जानकारी है। 

॥6:78 सिर्फ वही तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से बाहर लाया है, जिस समय तुम 
कुछ नहीं जानते थे; उसी ने तुम्हें सुनने, देखने, समझने और प्रेम करने 
को शक्ति दी, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सको" 

3:34 अल्लाह (अकेले) के पास ही समस्त ज्ञान है। केवल वही है, जो वर्षा 
कराता है और जो जानता है कि गर्भ में क्या है? उसके अलावा और कोई 
नहीं जानता कि कल उसे क्या प्राप्त होगा, उसके अलावा और कोई नहीं 
जानता कि उसका अंत कहाँ होगा? वास्तव में अल्लाह के पास ही पूर्ण 
ज्ञान है और वही सभी चीजों से परिचित है। 

अतः वह जानता है कि गर्भ में क्या हो रहा है? उसे समय रहते ही यह जानकारी 
है, ताकि यदि वह चाहे तो भविष्य में जन्म लेने वाले शिशु को विकलांगता को आसानी 
से रोक सकता है। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो हमें किताब में बताई गई है, वह 
है-- 

3:6 केवल वही है जो अपनी मरजी के अनुसार गर्भ में आपको आकार देता 
है। उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी के अलावा कोई और पूज्य नहीं है । 

तदनुसार, जब एक स्वस्थ एवं सुंदर बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग उसे 
धन्यवाद देते हैं, जिसके आशीर्वाद से इस बच्चे को यह रूप-रंग मिला है । उसे ही सारा 
श्रेय दिया जाता है । लेकिन यदि बच्चा दृष्टिहीन पैदा हो तब? इसके आगे, बाद के 
मामले में, क्या हम इसका दोष ईश्वर के सिर पर मढ्ना आसान पाते हैं, वह ईश्वर 
जिसने यह दावा किया है, यदि यहोवा हो? यदि यह वह है, जिसकी संतान जीसस हैं? 
यदि वह अल्लाह है? यदि वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं? क्या दावा करने वाले की 
पहचान दावे की वैधता में कोई फर्क पैदा करती है और क्या जिम्मेदारी सौंपने में? 

कोई भयंकर भूकंप आता है। लाखों लोग काल-कवलित हो जाते हैं। बाद के 
यंत्रणादायक दिनों में, कुछ लोग मलबे में से सुरक्षित एवं जीवित बाहर निकाल लिये 
जाते हैं। कुछ दिन बाद राहत एवं बचाव कार्य समाप्त कर दिया जाता है। अपने बच्चे 
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को खो देने के गम में बदहवास महिला उस इमारत के मलबे में खुदाई और तलाश जारी 
रखती है, जिसमें वे रहते थे। तबाही के पाँच दिन के बाद, बच्चा मिल जाता है । घायल, 
थका हुआ, लेकिन जीवित। हम चिल्ला-चिल्लाकर कहते हैं, बच्चे पर ईश्वर की कृपा 
थी। ईश्वर ने उसे बचा लिया। 

लेकिन अहर्मन जैसे विद्वान्‌ पूछते हैं, क्या इसी तर्क के आधार पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ईश्वर ने बाकी लोगों को मार दिया है? हम ऐसा कहने का साहस नहीं 
करते। ऐसा क्या इसलिए है कि हम केवल एक ही दिशा में सोचने और विश्वास करने 
के लिए सांस्कृतिक रूप से अभ्यस्त हैं? क्या ऐसा भयवश है कि कहीं ईश्वर नाराज न 
हो जाए और हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े? 

मीर ने कहा है-- 

नाहक हम मजबूरों पर ये, तोहमत है मुख्तारी की, 

चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको बस बदनाम किया। 

लेकिन सर्वप्रथम, इस ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं? वह पुस्तक, जो उन्होंने 
इस लोक में भेजी है, उनके बारे में क्या कहती है? वे हमसे क्या चाहते हैं? वे केवल 
वही चीज क्यों चाहते हैं, कोई और क्यों नहीं? वह विपत्तियाँ क्यों भेजता है? क्या अन्य 
लोग उसे विपत्तियाँ भेजने के लिए उकसाते हैं? क्या शैतान ऐसा करता है? या ऐसे 
लोग, जिनके प्रति उसके मन में विशेष स्थान है? क्या हम स्वयं ही? क्या वह विपत्तियों 
को कुछ लोगों के लिए भेजता है और कुछ के लिए नहीं? बहुत से लोग ऐसा काम क्यों 
करते हैं, जिससे वह नाराज हो जाता है और अपना गुस्सा उतारता है? 

आइए, एक प्रयोग और करते हैं। प्रत्येक दृढ़ कथन-दावे के संक्षिप्त स्रोत को 
दर्ज करते समय, आइए हम उस पुस्तक की पहचान न करें, जिससे ये पैराग्राफ लिये 
गए हैं । इन्हें पढ़ते समय और दिए गए तर्क का मूल्यांकन करते समय, आइए हम स्वयं 
से पूछें, यदि यह पुस्तक वह है, जिसके प्रति हम अपने धर्म में श्रद्धा का भाव रखते हैं 
तो क्या यह हमारे लिए अधिक मूल्यवान हो जाती है? यदि यह उद्धरण ऐसी पुस्तक से 
लिया गया हो, जिससे जुड़े धर्म से हम नफरत करते हैं, तो क्या यह हमारे लिए 
उपहासजनक हो जाती है? 


उसकी शक्ति 
निस्संदेह उसके बारे में सबसे पहली बात उसकी शक्ति है। यह संपूर्ण है। यह 
हर चीज, हर व्यक्ति, हर घटना, जो घटित होती और नहीं होती है, से परे है। हर चीज 
और हर व्यक्ति उसके आधिपत्य में है। 
3:89: स्वर्ग और पृथ्वी पर अल्लाह का आधिपत्य है; तथा सभी चीजों पर 
अल्लाह का आधिपत्य है। 
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स्वर्ग और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज अल्लाह को ही दी हुई है और वह 
सभी चीजों से परे है। 

स्वर्ग और पृथ्वी एवं वहाँ मौजूद हर चीज पर उसका आधिपत्य है और 
केवल वही सभी चीजों के परे हैं। 

वह जिनके हाथ में सारा नियंत्रण है और सभी चीजों पर जिनका आधिपत्य 
है। यानी ये अल्लाह ही हैं, जिनके पास हमारे लिए कठिनाइयाँ भेजने 
और हरने की शक्ति है । 

यदि अल्लाह उन्हें पीड़ा देता है तो सिर्फ वही उसे दूर कर सकता है, 
कोई और नहीं। वही तुम पर प्रेम न्योछावर कर सकता है। सभी चीजों 
पर उसका ही आधिपत्य है। 

अल्लाह का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। 

कहो, वह कौन है, जो तुम्हें धरती और समुद्र पर अंधकार से उबारता है, 
जब हम उसे भय के वातावरण में विनम्रतापूर्वक पुकारते हैं कि यदि वह 
हमें कष्टों से मुक्ति देता है तो हम अवश्य उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएँगे । 
कहो, यह अल्लाह ही है, जो तुम्हें समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाता है* 
और फिर भी हम ईश्वर को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और उसी के पास 
विपत्तियाँ प्रदान करने की शक्ति है। र 

कहो, अल्लाह के पास यह शक्ति है कि वह तुम्हारे सिर के ऊपर से और 
पैरों के नीचे से यातना भेज दे तथा तुम्हें भ्रम में डालकर परस्पर लड़ा दे। 


द्वितीय, यह कि वह अपनी शक्तियों का सुनिश्चित रूप से उपयोग करता है | वह 
निश्चित रूप से मनुष्यों के मामलों में दखल देता है। केवल उसी ने सबसे पहले इस 
ब्रह्मांड की रचना की। फिर धरती की। फिर मनुष्य को। और उस सब कुछ की, 
जिसको मनुष्य को आवश्यकता होती है । उसका हर कदम एक सक्रिय दखल है । 


॥6:78 


१6:79 


॥6:80 


उसी ने तुम्हें अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकाला है, जब तुम कुछ नहीं 
जानते थे, उसी ने तुम्हें सुनने, देखने, सोचने-समझने और प्रेम करने की 
शक्ति दी, ताकि तुम अल्लाह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। 

क्या उसने पक्षियों को आकाश के अधीन नहीं देखा? उन्हें और कोई 
नहीं, बल्कि अल्लाह सँभालता है। निश्चय ही आस्तिकों के लिए ऐसे 
कई प्रतीक हैं। 

अल्लाह ने ही तुम्हारे बसने के लिए घर बनाए और जानवरों की खाल से 
तुम्हारे लिए शरण स्थली या तंबू बनाए; जिन्हें तुम यात्रा एवं ठहराव के 
समय अत्यंत सुविधाजनक पाते हो । उसने जानवरों के ऊन, उनके मुलायम 
रेशों और बालों से तुम्हारी सुविधा के लिए कई वस्तं बनाई, 
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॥6:8 अल्लाह ने अपने द्वारा बनाई गई चीजों से तुम्हारे लिए शरणस्थली बनाई। 
पहाड़ों पर छिपने के लिए स्थान बनाए। उसने तुम्हें गरमी से बचाने के 
लिए वस्त्र तथा आपसी हिंसा से बचाने के लिए कोट बनाए। इस तरह 
उसने तुम्हारे प्रति पूरा प्रेम और कृपा न्योछावर की है, ताकि हम उसके 
बताए मार्ग पर चल सकें। 

जीवन से लेकर मृत्यु तक; खुशियों से लेकर गम तक; समृद्धि और संतुष्टि से 
उनके विलोम तक, वह जैसा चाहता है, हमें देता है और अपनी मरजी के अनुसार हमसे 
छीनता है। 

53:42: अल्लाह ही अंतिम लक्ष्य है; 

53:43: यह वही है, जो हमें खुशियाँ और गम देता है; 

53:44: यह वही है, जो जीवन और मृत्यु देता है; 

53:45: यह कि उसने हमें जोड़ों स्त्री और पुरुष में पैदा किया है; 

53:46: सही स्थान पर रोपित बीज से; 

53:47: यह कि उसने द्वितीय सृजन का वादा किया है (मृतकों का जीवित होना) 

53:48: यह वही है, जो समृद्धि और संतुष्टि देता है। 

53:49: यह कि वह सीरियस (ताकतवर सितारा) का स्वामी है। और वह हर 
समय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। शिक्षा देने और सचेत करने के 
लिए, डाँट-फटकार और अनुशासन के लिए, पुरस्कार एवं दंड देने के 
लिए, विध्वंस करने और बचाने के लिए वह कहता है कि उसने उन 
लोगों को, जिन्हें वह बचाना चाहता है; फरोह के लुटेरों से बचाने के 
लिए समुद्र को विभाजित कर दिया (2:50) | अगले ही उदाहरण में, 
विश्वास दिलाता है कि जब उसने ईश्वर को उत्तेजित किया, तो वह उन्हें 
कठोर दंड देता है और समुद्र में डुबा देता है (43:55) । उसने प्रेम के 
वशीभूत होकर उन लोगों का पक्ष लिया, जब वे नरक की अग्नि के 
कगार पर थे। वह बारंबार हमें याद दिलाता है कि उसने कई पीढ़ियों का 
सफाया कर दिया है। [6:6 पुनः, ॥0:3 और एक बार फिर, ॥727॥ 
पुनः 9:74, पुनः 9:98, पुनः 20:28, पुनः 36:3], पुनः 38:3, पुनः 
50:36] यह कि उसने इस धरती से समूची आबादी का सफाया कर 
दिया [78:59, पुनः 2:6, पुनः 22:45, पुनः 28:58, पुनः 46:27 ] 
यह मानते हुए कि कुछ लोग उसके बताए मार्ग से हट गए, अल्लाह ने 
उनके भवनों की नींव हिला दी और छत उनके ऊपर आ गिरी । अल्लाह 
की नाराजगी उन दिशाओं से आई, जिनकी उन्हें कल्पना नहीं थी (6:26) । 
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वह भूकंप लाता है (7:78, 7:9)। वह जिनके आचरण को खारिज 
करता है, उन पर तेजाबी बारिश करता है (7:84) वह चेतावनी स्वरूप 
सभी लोगों पर सूखा और अकाल थोपता है (7:30) । यह मानकर कि 
उन्होंने चेतावनी से कोई सबक नहीं लिया “हम उनके लिए महामारी; 
बड़ी मात्रा में मौतें, टिड्डी, जुएँ, मेढक और रक्त भेजते हैं" (7:33 ) | 


संक्षेप में, वह दूर बैठा कोई पृथक पर्यवेक्षक नहीं है। वह ऐसा नहीं है, जो एक 
बार ब्रह्मांड का सृजन करने के बाद उसे अपने हालात पर छोड़ दे। इसके विपरीत; 


53:50: 
53:5]: 
53:52: 


53:53: 
53:54: 


85:72 
85:3 
85:75 
85:6 


57:22 


और यह कि उसने प्राचीन आद (लोगों को) को नष्ट किया, 

और न समुद्र का और न ही जीवन का कोई निशान छोड़ा; 

और उनसे पहले नूह के लोगों को, क्योंकि वे सभी बहुत अन्यायी एवं 
ढीठ अपराधी थे, 

फिर उसने परास्त शहरों (सोडोम और गोमोराह के) को नष्ट किया, 
ताकि अनजाने खूँडहर उन सभी को ढक लें 

वास्तव में अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। 

वही शुरुआत से सूजन करता है एवं वही जीवन बहाल कर सकता है” 
गौरवशाली सिंहासन का स्वामी 

जो चाहे वह करता है। 

वास्तव में, वह दावा करता है : 

इस धरती और तुम्हारे ऊपर जो भी विपदा आती है, अपने अस्तित्व में आने 
के पूर्व लिखी हुई होती है, यह वास्तव में अल्लाह के लिए आसान है। 


वह सबकुछ जानता है, सब देखता है, सब सुनता है, सभी को जानता है 
हमें सौभाग्य या दुर्भाग्य का सामना इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ 
ऐसे काम करते हैं, जो ईश्वर को पसंद या नापसंद हैं वह सबकुछ जानता है, सब सभी 


को देखता है। 


2:284 जो कुछ भी स्वर्ग और धरती पर है, सब अल्लाह का ही है। कोई भी 


3:29 


बात चाहे तुम अपने मन में रखो या अभिव्यक्त करो, ईश्वर तुमसे उसका 
हिसाब माँगेगा। वह जिसे चाहता है क्षमा करता है, जिसे चाहता है दंड 
देता है। वह सर्वशक्तिमान है। 

कोई भी बात चाहे तुम अपने मन में रखो या अभिव्यक्ति करो, ईश्वर सब 
जानता है। जो कुछ भी स्वर्ग और धरती पर घटित हो रहा है, अल्लाह 
सब जानता है। वह सर्वशक्तिमान है। 
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6:।3: ।'जो कुछ भी रात में चमकता है और दिन में होता है, वह सबकुछ 
सुनता और जानता है । 

॥0:6: तुम चाहे जो कार्य कर रहे हो और कुरान (पुस्तक) से जो कुछ भी पढ़ते 
हो और प्रत्येक मनुष्य जो भी काम करता है, इन सब पर हमारी गहरी 
नजर है। इस धरती और स्वर्ग पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ईश्वर की 
नजर से छुपा हुआ हो, भले ही वह अणु के समान छोटा क्यों न हो। ऐसी 
कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी-से-बड़ी चीज नहीं है, जिसका वर्णन 
इस पुस्तक में न हो। 

कई निष्कर्ष और भी हैं। एक समय में हम एक पर ही ध्यान दे सकते हें । ऐसा 
नहीं है कि उसे किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध की जानकारी अपराध होने के 
बाद हो। उसे अपराध होने के पहले ही जानकारी होती है। उसे इसकी जानकारी उसी 
समय हो जाती है, जब अपराध करने वाला व्यक्ति मन में इरादा करता है । एक शब्द में 
वह बुराई को घटित होने के पहले से जानता है, इतने पहले से कि वह व्यक्ति को ऐसा 
करने से रोक सकता है, ताकि उसे उनके गुस्से का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर 
भी वह अपराध होने देता है, अपराध करने वाले और झेलने वाले के हश्र के साथ। 


विलक्षण, परमावश्यक चिंता 

ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें वह गलत, यहाँ तक कि पाप ठहराता है। लेकिन वही 
सबसे दयालु है। कभी-कभी वह अपनी आज्ञा के सरासर उल्लंघन को भी माफ कर 
देता है। उदाहरण के लिए, उसने आदम और हव्वा को भी शैतान की ओर ध्यान न देने 
की चेतावनी दी थी। ईश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि शैतान उन्हें गुमराह करेगा, 
लेकिन फिर भी उन्होंने वर्जित फल खाकर शैतान को उन्हें गुमराह करने को इजाजत दे 
दी। अल्लाह ने उन्हें उद्यान से निष्कासित कर दिया। लेकिन उन्हें और कोई दंड नहीं 
दिया। [अल्लाह ने इस घटना का जिक्र पुस्तक में कई बार किया है । उदाहरण के लिए, 
2:37 में, 7:6-23; 20/020-26, इत्यादि] 

लेकिन एक ऐसी चीज है, जिसकी वह कभी उपेक्षा नहीं करता और वह यह है 
कि कोई उसके अलावा या उसके साथ किसी और के प्रति भी आदर भाव रखे। वास्तव 
में यही सर्वप्रमुख पाप है। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। 

यह कि, यही क्षमा न करने योग्य पाप है और वास्तव में यही पुस्तक का प्रमुख 
विषय है और यदि हमें यह गणना करनी हो कि कितनी बार ईश्वर ने अपनी इस 
परमावश्यक चिंता की घोषणा की है, तो हमें लगभग पूरी पुस्तक ही पुन:प्रस्तुत करनी 
होगी | लेकिन यहाँ चार या पाँच गद्यांश दिए जा रहे हैं, जो इस बात के परिचायक हैं कि 
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वह इस मसले को कितनी गंभीरता से लेता है और यह अंतरविरोध कि वह इस भूल 
और अन्य पर दुःखी होता है : 


4:48: 


4:]0; 


4:]]6: 


32:30 


53:32: 


57:2I: 


अल्लाह, इस बात को कभी क्षमा नहीं करेगा कि किसी को उसके समकक्ष 
माना जाए। वह चाहेगा तो इसके अलावा अन्य किसी अपराध को क्षमा 
कर देगा। किसी को अल्लाह के समकक्ष मानना सबसे बड़ा पाप है। 
यदि कोई व्यक्ति कुछ पाप कर बैठता है और बाद में अपने आप को दंड 
देता है, तो वह अल्लाह से क्षमा याचना करे, उसे अल्लाह अत्यंत क्षमाशील 
और दयालु नजर आएँगे । 

अल्लाह इस पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा कि किसी को उसके समकक्ष 
माना जाए; वह चाहेगा तो इसके अलावा किसी भी अन्य अपराध को 
क्षमा कर देगा। जो कोई भी अल्लाह के समकक्ष किसी और को मानता 
है, वह सत्य के मार्ग से भटककर बहुत दूर चला जाता है। 

कहो, ओ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने आप को दंडित किया है। अल्लाह की 
दयालुता के प्रति निराश न हो। निस्संदेह अल्लाह सारे गुनाहों को माफ 
कर देता है; क्योंकि वह सबसे बड़ा क्षमाशील और दयालु है। 

वे, जो बड़े पापों और शर्मिदगी से भरे कार्यों से बचते हैं तथा उनसे 
छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, निस्संदेह तुम्हारा ईश्वर अत्यंत क्षमाशील 
है। वह तुम्हें भली-भाँति जानता है, क्योंकि वही तुम्हें इस धरती पर 
लाया है, जबकि तुम अपनी माँओं के गर्भ में छुपे हुए थे। अत: अपने- 
आप को सफाई मत दो। वह बुराई के विरुद्ध खड़े हुए लोगों को भली- 
भाँति जानता है। 

अपने स्वामी से क्षमा माँगने और स्वर्ग की ओर अग्रसर होने में अग्रणी 
रहो। उसका विस्तार धरती और स्वर्ग सा है। यह उन लोगों के लिए है, 
जो ईश्वर और उसके धर्मदूतों में यकीन रखते हैं, यही अल्लाह की 
इनायत है, बह जिसे चाहता, प्रदान करता है। उसकी उदारता अनंत है। 


आखिर ऐसा क्यों है कि वह उसके प्रति और सिर्फ उसके प्रति हमारी श्रद्धा 
को इतना महत्त्व देता है। यह बड़ा रहस्य है। आखिर, हमें यह बताया गया है कि उसी 
ने इस ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं, सूर्य एवं ग्रहों का निर्माण किया है । लगभग 200 वर्ष पूर्व 
टिम पेन अपनी पुस्तक ' ऐज ऑफ रीजन' में पूछते हैं कि इतनी असंख्य एवं बेहतरीन 
चीजों के सृजन के बाद, अंतरिक्ष और समय के सूजन के बाद वह इस बात को लेकर 
इतना व्यग्र क्यों हैं कि अनंत अंतरिक्ष की एक छोटी सी आकाशगंगा के एक छोटे से 


सौर तंत्र के एक देल खाइ, का कोया उल्क प्रदरि,कद्स्‍नवत्‌ है या 
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नहीं, इसके अलावा यह भी कि वह किसी और के प्रति श्रद्धा रखता है या नहीं? किताब 
इसका कोई उत्तर नहीं देती । न ही इस किताब एवं किसी अन्य पवित्र पुस्तक के पैरोकार 
इसका कोई उत्तर देते हैं। और यह दीवानापन उसके कद पर क्या प्रभाव डालता है? 
जोश मलीहाबादी का यह अकाट्य व्यंग्य देखिए-- 

गुलाम हसन खान बदला नहीं लेता, 

गुलाम हसन खान से भी छोटा है खुदा। 


हिसाब रखना 

और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वह हर व्यक्ति पर नजर रखता है; बल्कि वह हर 
चीज और हर व्यक्ति पर नजर रखता है; वह सुनिश्चित करता है कि वह प्रत्येक 
कानाफूसी को सुने। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वह सब कुछ जानता है, जिसमें विशेष 
रूप से यह भी शामिल है कि आपके मन के कोने में उसके अलावा और किसका वास 
है, एक ऐसी चीज जिसे आप छुपाने की कोशिश कर सकते हैं | वह इस बात का हिसाब 
रखता है। वह हर बात, हर कार्य, हर इरादे, तुम्हारे हर विचार का हिसाब रखता है। 

॥0:6॥ तुम चाहे जो भी काम कर रहे होते हो और कुरान का चाहे जो भाग पढ़ 
रहे होते हो, मनुष्य जो कुछ भी कर रहा होता है, जब तुम उसमें मगन 
होते हो तो हम तुम्हें देख रहे होते हैं। अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं है, 
यहाँ तक कि इस धरती और स्वर्ग पर एक अणु भी उससे छुपा नहीं है। 
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो किताब 
(कुरान) में लिखी न हो। 

१7:73 हमने हर मनुष्य की किस्मत उसके गले में बाँध दी है। कयामत के दिन 
हम उसके लिए एक किताब खोलेंगे, जिसमें उसे अपने किए का फल या 
सजा मिलेगी। जा 

॥7:7 एक दिन हम सभी मनुष्यों को उनके नेताओं के साथ एक साथ बुलाएँगे। 
जिन मनुष्यों को उनके दाहिने हाथ में उनके कर्मों का हिसाब मिलेगा, वे 
उसे खुशी-खुशी पढ़ेंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होगा। 

॥9:77 क्या तुमने ऐसे व्यक्ति को देखा है, जिसने हमारे संकेतों को खारिज कर 
दिया हो, लेकिन फिर भी कहता हो, मुझे अवश्य ही धन और संतान की 
प्राप्ति होगी? 

49:78 क्या उसको भविष्य के दर्शन हो गए हैं या उसने रहमान से कोई वचन ले 


रखा है? रखेंगे और 
।9:79 कदापि नहीं, हम उसकी हर एक बात का हिसाब रखेंगे और उसकी 


०० सजा को लंबा करते जाएंगे। 
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क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है? वास्तव में यह 
सबकुछ किताब में इस धरती और स्वर्ग में दर्ज है एवं यह अल्लाह के 
लिए बहुत आसान है। 
यकौनन, हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और इस बात का हिसाब रखेंगे कि 
उन्होंने अपने कर्मो के द्वारा क्या आगे भेजा और वे क्‍या पीछे छोड़ आए। 
ऐसी हर बात हमने एक स्पष्ट किताब में लिख रखी है। 
इस धरती और स्वर्ग में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका जिक्र इस 
किताब में न हो। अवश्य ही, ये हिसाब किसी विशेष कारण से रखे गए 
हैं, वास्तव में दो संबंधित कारणों से। इसमें से पहला कारण यह है कि 
कुरान में अल्लाह बार-बार इस बात की पुष्टि करता है कि हर एक 
व्यक्ति को उसके किए का फल या सजा मिलेगी। 
जिस दिन प्रत्येक आत्मा का सामना अपने द्वारा की गई अच्छाई और 
बुराई से होगा, उस दिन वह यह मनाएगा कि काश उसमें और उसकी 
बुराई में लंबा फासला होता। लेकिन अल्लाह स्वयं तुम्हें सावधान करता 
है और वह अपने सेवकों के प्रति दयालुता से भरा हुआ है। 
अल्लाह जरा भी अन्यायी नहीं है। यदि किसी ने जरा भी अच्छाई की है 
तो वह उसे दोगुना कर देता है और अपनी स्वयं की मौजूदगी से बड़ा 
पुरस्कार देता है। 
उन लोगों को छोड़ दो, जिन्होंने अपने धर्म को केवल खेल और मजाक 
मान रखा है तथा जो इस सांसारिक जीवन के भुलावे में हैं, बल्कि उन्हें 
यह सत्य बताते रहो कि कहीं वे अपने कर्मों के कारण मुसीबत में न पड़ 
जाएँ। तब उन्हें इस मुसीबत से बचाने और उबारनेवाला अल्लाह के 
सिवाय कोई नहीं होगा। यदि वह अपने बचाव में फिरौती भी देने लगे तो 
भी स्वीकार न की जाए। ऐसी बुराई करने वालों का अंत ऐसा ही होता है, 
उनके पीने के लिए सिर्फ खौलता पानी होता है और भयंकर यातनाएँ, 
क्योंकि वे अल्लाह को मानने से इनकार करते रहे हैं। 
सभी का दर्जा उनके कर्मो के हिसाब से है। अल्लाह को उनके द्वारा किए 
जाने वाले हर काम की जानकारी है। 
यह कि खुदा प्रत्येक इनसान को उसके कर्मों के अनुसार फल दे; और 
निश्चय ही अल्लाह इसका हिसाब लेने वाला है। 

॥ एक दिन प्रत्येक व्यक्ति खुद के लिए संघर्ष करता हुआ आएगा, और 
प्रत्येक व्यक्ति को उसके सभी कर्मों के लिए फल दिया जाएगा एवं 
किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 
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52:]6 जाओ और उस आग को झेलो-अब यह तुम पर है कि तुम उसका धैर्यपूर्वक 
सामना करते हो या नहीं, तुम्हे अपने कर्मों का ही फल मिला है । 
74:38 हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए गिरवी होगा । 
74:39 सिवाय दाएँ हाथ वाले साथियों के । 
74:40 वे प्रसन्नता के बाग में होंगे-वे आपस में एक-दूसरे से प्रश्‍न पूछेंगे। 
74:4 पापियों के बारे में। 
74:42 तुम किस कारण से जहन्नुम की आग में हो? 
यकोनन, इसके अपवाद की भी कथा है। लेकिन अभी इससे भटकने की 
आवश्यकता नहीं है। 
पवित्र पुस्तक में एक-एक बात को सतर्कतापूर्वक लिखने का दूसरा संबंधित 
कारण यह है कि किसी को भी दूसरे का बोझ न सहन करना पड़े, यह कि, किसी 
व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कर्मो या उपेक्षा की वजह से परिणाम न भुगतने पडें । 
6:64 कहो, क्या मैं अल्लाह से अलग कोई और ईश्वर की खोज करूँ, जबकि 
वही हर चीज का निर्माता है? सभी व्यक्तियों को उनके स्वयं के कर्मों 
का दंड मिलेगा; कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। 
अंत में तुम्हारा लक्ष्य अल्लाह की ओर आना है । वही तुम्हें उन बातों और 
चीजों की सच्चाई से अवगत कराएगा, जिन्हें लेकर तुम झगड़ते रहते हो। 
53:38 यह कि, कोई भी बोझा ढोनेवाला व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा 
सकता। 
53:39 मनुष्य को सिर्फ वही मिल सकता है, जिसके लिए उसने परिश्रम किया 
ह। 
53:40 यह कि, उसका परिश्रम जल्द ही नजर में आएगा। 
53:4॥ तब उसे संपूर्ण पुरस्कार दिया जाएगा" 
ऐसे कई उदाहरण हैं । पर इस समय सिर्फ एक उदाहरण को सुनने से काम चल 
जाएगा। सुनामी आपदा में तीन लाख लोगों की जान गई। लाखों लोग सामान्यत: आने 
वाले भूकंपों में अपनी जान गँवा चुके हैं । हर हफ्ते इन मृतकों की संख्या में इजाफा होता 
रहता है, जब कोई आत्मघाती आतंकी भरे बाजार में धमाका करता है। आखिर किस 
आधार पर खुदा ने हमें ऐसा कहा है कि हमें क्या यकौन करना चाहिए, क्या हमें नहीं 
करना चाहिए? 
यह कि उन सभी को स्वयं उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया 
गया। यह वास्तव में एक चमत्कार है कि वे सभी तीन लाख लोग एक साथ उस जगह 
और उस पल में मौजूद थे, जहाँ सुनामी आनी थी और वे एक लाख लोग जो भूकंप का 
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शिकार हुए और वे सभी जो बम विस्फोट के समय बाजार में मौजूद थे। एक के बाद 
एक इत्तफाक, लेकिन तब कहा जाता है कि चमत्कार दिखाना खुदा का काम है। उन 
सभी मृतकों द्वारा किए गए पाप अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा अर्जित 
दंड डूबने से हुई मौत, जीवित दफन होने से हुई मौत, धमाके से हुई मौत और वह पल, 
जब उन्हें यह दंड दिया जाना था, एक ही था। क्या सटीक गणना है। 
प्रसंगवश, क्या खुदा अपने खुद के बयान के मुताबिक मर्यादा का पालन कर 
पाया है, अर्थात्‌ यह कि किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति के कर्मों की सजा नहीं 
भुगतनी होगी? जरा इस पर विचार करें कि उसने स्वयं क्या घोषणा की है। कुछ लोगों 
ने अल्लाह को इसलिए नाराज कर दिया कि उसने किसी और की भी उपासना की, भले 
ही वे उसकी भी उपासना करते रहे । उन्होंने सिर्फ उन व्यक्तियों को ही भयंकर मौत 
नहीं दीं, बल्कि उनकी पत्नियों को भी मौत दी। 

37:22 कहा जाएगा, उन सभी को और उनकी पत्तियों को एकत्र करो, जिन्होंने 
पाप किया है तथा उसे भी जिनकी उपासना की गई है। 

37:23 जिन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और की उपासना की है, उसे दहकती 
हुई आग का रास्ता दिखाओ। 

केवल पत्नियों को ही नहीं। जब कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों ने उनके 
बताए रास्ते का अनुकरण नहीं किया, तब उन्होंने सिर्फ उसी व्यक्ति का ही सफाया नहीं 
किया, उसके साथ-साथ पूरी आबादी और पूरी पीढ़ी का सफाया कर दिया। 

॥7:06 जब हम किसी आबादी को नष्ट करने का निश्चय करते हैं, तब उन सभी 
को एक निश्चित संदेश भेजते हैं, जिन्हें इस जीवन की सुख-सुविधाएँ 
हासिल हैं, लेकिन फिर भी वे अवज्ञा करने लगते हैं; तब अपनी बात को 
सत्य साबित करने के लिए हम उनका समूल नाश करते हैं। 

॥7:07 हमने नूह के उपरांत कितनी पीढ़ियों को तबाह किया है? और खुदा 
अपने बंदों के गुनाहों को देखने तथा उसका हिसाब रखने के लिए समर्थ 
है। 

लेकिन फिर भी, वह हमेशा न्यायपूर्ण है और हमें ऐसा ही मानना चाहिए। 


हमेशा न्यायपूर्ण 

इस घटनाक्रम को असंभाव्यता यह कि जिन्होंने पाप किया, वहीं खड़े थे, जहाँ 
उन्होंने पाप किया और वह भी उसी समय, जब वे सभी एक ही प्रहार से मारे जा सके, 
न तो खुदा को अजीब लगता है, न उनके पैरोकारों को | किताब हमें बताती है और वे 


स्वयं भी बारंबार यह दावा करते रहते हैं कि वे न्यायपूर्ण हैं, यह कि वे हमेशा न्यायपूर्ण 
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हैं, हमेशा उन्हें पुरस्कृत करते हैं, जो उन पर यकीन रखते हैं और उन्हें दंडित करते हैं, 
जो उन पर यकीन नहीं रखते। और हमेशा उनके अच्छे तथा बुरे कर्मों पर सख्ती से 
काररवाई करते हैं। 

भले ही हम सद्गुण का छोटे से भी छोटा मानदंड स्वीकार कर लें, यह कि वही 
और अकेले वही सद्गुणी हैं, जो अल्लाह और सिर्फ अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखते हैं। 
हमें यह याद रखना होगा कि अल्लाह हमेशा न्यायपूर्ण है, सिर्फ एक विशेष अर्थ में । 
आखिर उनके अनुयायी भी युद्ध क्षेत्र में शहीद होते हैं और प्राय: ऐसा भी होता है कि 
उन पर यकीन न रखनेवाले भी फलते-फूलते रहते हैं। तब इसमें न्याय कहाँ है? एक 
नास्तिक को इस पर आश्चर्य हो सकता है। 

उनके बारे में विचार करें, जो अल्लाह के आदेश पर उनके कार्य के लिए लड़ने 
जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। किस अर्थ में वे उनके प्रति न्यायपूर्ण थे? इस अर्थ में, 
जैसा कि पवित्र किताब में वे एक प्रसिद्ध युद्ध के बारे में विवरण देते हुए कहते हैं कि 
पहली बात तो यह कि वे मरे नहीं हैं । दूसरी बात यह कि वे उन्हें जन्नत में खुशियों से 
नवाजेंगे। 

3:69 तुम उन लोगों को मरा हुआ मत मानो, जो अल्लाह के बताए मार्ग पर 
चलते हुए मारे गए। वे जीवित हैं और अल्लाह की मौजूदगी में भरण- 
पोषण प्राप्त कर रहे हैं। 

3:70 वे अल्लाह की उदारता से बहुत खुश हैं और वे उनके लिए भी खुश हैं 
जो पीछे छूट गए हैं तथा अभी तक उनके पास नहीं पहुँचे हैं कि न तो 
उन्हें कोई भय होगा, न कोई दुःख । 

3:07 वे अल्लाह की कृपा और उदारता से बहुत खुश हैं और इससे कि अल्लाह 
कभी भी अपने अनुयायियों के पुरस्कार को जब्त नहीं करता। 

3:72 जिन लोगों ने जख्मी होने के बाद भी अल्लाह और रसूल को पुकार का 
उत्तर दिया, जिन्होंने अच्छाई की और बुराई से दूर से रहे, उन्हें बड़ा 
पुरस्कार मिलता है। 

3:773 इनसानों ने उनसे कहा, तुम्हारे विरुद्ध एक बड़ी सेना एकत्र हो गई है, 
और उन्हें डराया, लेकिन इससे अल्लाह के प्रति उनका ईमान और बढ़ा; 
और उन्होंने कहा, ' हमारे लिए तो अल्लाह ही बहुत है और वही सभी 
मसलों को सर्वश्रेष्ठ तरह से निपटानेवाला है ।'' 

3:474 वे अल्लाह से प्राप्त कृपा और उदारता के साथ लौटे। उनका तनिक भी 
बाल-बाँका नहीं हुआ, क्योंकि वे अल्लाह की मरजी पर चले | और खुदा 
की उदारता अनंत है। 
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और वे उन नास्तिको के मामले में कैसे न्यायपूर्ण हैं जो उनके द्वारा जारी निर्देशों 
और उनके बताए मार्ग को न मानने के बावजूद तरक्की कर रहे हैं? अल्लाह केवल इसी 
अर्थ में न्यायपूर्ण है कि उसने अपने दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया है। 

3:077 ऐसे लोग जो नास्तिक या अधर्मी हैं तथा खुदा पर यकीन करने की बजाए 
उसे अस्वीकार कर रहे हैं, इससे अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन 
उन्हें अपने किए की भयानक सजा मिलेगी। 

3:]78 अधर्मी लोग यह न सोचें कि जो मोहलत उन्हें दी जा रही है, वह उनकी 
भलाई के लिए है। हम उन्हें इसलिए मोहलत दे रहे हैं, ताकि उनके 
गुनाह और बढ़ जाए। उन्हें अत्यंत अपमानजनक सजा मिलेगी। 

यहाँ एक प्रश्न स्पष्ट रूप से उभरता है। आखिर वह न्यायाधीश किस तरह दयालु 
और न्यायपूर्ण कहा जाएगा जो यह जानते हुए भी कि आरोपी को यदि समय और 
अवसर दिया गया तो वह आगे भी अपराध को अंजाम दे सकता है, उसे छोड़ देता है 
ताकि वह और गुनाह करे तथा अगली बार उन्हें उसे अधिक दंड देने का अवसर मिले? 


धरती के खाली होने का खतरा 
अल्लाह ने बताया है कि सभी नास्तिकों या अधर्मियों को एक साथ नरक में न 
भेजने की एक वजह है। वह बताता है कि इतने लोग गलत काम कर रहे हैं कि यदि 
वह सभी को उनके गलत कामों के लिए सजा देने लग जाए तो इस धरती पर कोई भी 
जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वह इस सजा को कयामत के दिन के लिए टालता है। 
॥6:67 यदि अल्लाह मनुष्य को उसके गलत कामों की सजा देने लग जाएँ, तो वे 
इस धरती पर एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोडेंगे। वह उन्हें एक 
निश्चित अवधि के लिए ही मोहलत देता है। जब यह मोहलत खत्म 
होगी, उसके बाद वह एक घड़ी भी इंतजार नहीं कर सकता । कुछ प्रश्न 
खड़े होते हैं, जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। इस तथ्य का कि इतने 
लोग गलत काम कर रहे हैं और यदि खुदा सभी को उनके गलत कामों 
को सजा देने लग जाएँ तो इस धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा--की 
तुलना यदि इस दावे के साथ की जाए और वह दावा जो स्वयं अल्लाह 
द्वारा बारंबार किया गया है कि उसकी रचना बेदाग है? 
67:3 वह जिसने एक के ऊपर एक सात आसमान बनाए। 
तुम्हें उस रहमान की रचना में कोई कमी या विसंगति नजर नहीं आएगी। 
तुम फिर नजर डालो और बताओ कि क्या तुम्हें कोई दाग नजर आता है? 
इस तथ्य कि यदि खुदा सभी को उनके गलत कामों की सजा देने लग जाए तो 
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इस धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा की तुलना खुदा के स्वयं के कथन कि, मनुष्य 
ही उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसने धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में बनाया है, 
से कैसे को जा सकती है। पवित्र किताब हमें बताती है कि ईश्वर ने अपने दूतों से कहा, 
“'देखो, मैं धरती पर अपने प्रतिनिधि को भेजूँगा। किताब में लिखा है कि खुदा की बात 
पर दूतों को संदेह था और उन्होंने उससे पूछा, क्या वह उन्हें उन लोगों के बीच उस 
जगह पर रखेगा, जो उन्हें बिगाड़ दें और रक्तपात करें? जबकि हम तुम्हारा गुणगान 
करते हैं और पवित्र कहते हैं?'' खुदा ने कहा, “'मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। 
(2.30) अतः वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। 

कैसे इस तथ्य को, यदि खुदा सभी को उनके गलत कामों की सजा देने लग जाए 
तो इस धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुलना उसकी स्वयं की घोषणा से की जाए, 

95:4  निस्संदेह हमने मनुष्य की सबसे बेहतरीन रचना की है, हाँ मैं जानता हूँ 
कि तुम क्‍या कहोगे तो इसमें समस्या क्या है? अल्लाह ने मनुष्य की 
रचना सबसे बेहतरीन की है। यह मनुष्य ही है, जो बाद में गलत काम 
करता है और अल्लाह का कोपभाजन बनता है। तब अल्लाह अगली 
आयत में ऐसा कैसे कह सकता है-- 

95:5 फिर हमने उसे सबसे नीचे गिरा दिया, 

95:6 सिवाय उन लोगों के, जिन्होंने उस पर यकीन रखा और नेक काम किए-- 
जिसके लिए उन्हें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। 

इनसान को किसने गिराया? स्वयं अल्लाह ने तो क्या, हम उसे सबसे नीचे गिराते 
हैं'“मनुष्य तो नहीं। 

लेकिन हम कथा से आगे चल रहे हैं । इस समय हमें सिर्फ अल्लाह और उसको 
किताब के दावे पर ध्यान देना है कि वह हमेशा न्यायपूर्ण है। ईश्वर के कार्य को करते 
हुए शहीद होने वाले आस्तिक वास्तव में मरे नहीं हैं और तरक्की करने वाले नास्तिकों 
का अंजाम बस कुछ देर के लिए टाला गया है। और इसका कारण भी दिलचस्प है, वे 
जीवन में अच्छी चीजों के लिए कोलाहल करते रहे, वे लालचपूर्वक उन पर झपट पड़े, 
उन्होंने उनका पूरा आनंद उठाया। उन्होंने वास्तविक महत्त्वपूर्ण जीवन की परवाह नहीं 
की, यानी पारलौकिक जीवन की । अतः उनका बदला : 

46:20 और उस दिन जब नास्तिक लोग नरक की अग्नि के सामने होंगे, उन्हें 
यह बताया जाएगा कि तुमने सांसारिक जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त कर 
ली हैं और तुमने उनका पूरा आनंद उठाया है, लेकिन आज तुम्हें अपमानपूर्ण 
सजा झेलनी होगी, जिसके लिए तुम धरती पर बिना किसी न्यायसंगत 
कारण के घमंडी थे और यह कि तुमने हमेशा नियमों का उल्लंघन किया है। 
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हम जल्द ही देखेंगे कि वे पहले स्थान में यकीन क्यों नहीं रखते? लेकिन ड्स 
समय यह दंड पढ़िए और ईसा को सूली पर चढ़ाने, मंसूर को मौत देने, श्रीरामकृष्ण के 
कैंसर से मरते हुए, गांधीजी को हत्या होते हुए, श्रीरमण महर्षि के कैंसर से मरते हुए 
दृश्यों को याद करें "जिन यातनाओं से वे गुजरे, क्या उन्हें इस आधार पर उचित ठहराया 
जा सकता है कि वे सांसारिक जीवन में अच्छी चीजों के प्रति लालायित थे और उन्होंने 
उनका पूरा आनंद उठाया तथा उन्होंने सांसारिक जीवन को पारलौकिक जीवन से ज्यादा 
महत्त्व दिया। 


बोझ का परिमाण 

अल्लाह ने एक आश्वासन भी दिया है। हम भी आगे बढ़ने के पहले इस पर 
नजर डाल सकते हैं। किसी के भी ऊपर इतना बोझ नहीं लादा जाएगा, जो उसकी 
क्षमता से बाहर हो। अल्लाह हमें बारंबार आश्वस्त करता है। 

2:286 अल्लाह, किसी भी व्यक्ति पर इतना बोझ नहीं लादता, जो उसकी क्षमता 
से अधिक हो। उसके अपने अच्छे और बुरे कर्मो के बराबर ही फल और 
दंड प्राप्त होता है (प्रार्थना करो) या अल्लाह! यदि हम कुछ भूल जाएँ 
या गलती कर बैठें तो हमें सजा न देना मेरे अल्लाह । हमारे ऊपर उतना 
बोझ न लादना, जितना हमसे पहले वालों पर डाला है; मेरे अल्लाह । 
हमारी सहने की क्षमता से अधिक बोझ हम पर न लादना। हमारे गुनाहों 
पर ध्यान न देना और हमें बख्श देना। हम पर रहम करना। हे हमारे 
रखवाले; तुम पर यकीन न रखने वालों के विरुद्ध हमारी मदद करना। 

7:42 लेकिन जो हम पर यकीन करते हैं और सही राह पर चलते हैं, हम किसी 
भी व्यक्ति पर इतना बोझ नहीं डालते, जो उसकी क्षमता से परे हो, उन्हे 
ही हमेशा के लिए जन्नत नसीब होगी। 

23:62 हम किसी भी व्यक्ति पर इतना बोझ नहीं डालते, जो उसकी क्षमता से 
अधिक हो। हमारे पास एक किताब है, जो स्पष्ट रूप से सत्य बोलती है, 
उनको कभी गलत नहीं ठहराया जाएगा। 

ऐसे समय जब कोई व्यक्ति सदमे से मरा जा रहा हो, यह आश्वासन, यकीनन, 
डूबते को सहारे की तरह है, जो यह विश्वास दिलाता है कि यद्यपि जब यह बोझ 
असहनीय लग रहा हो, स्वयं अल्लाह द्वारा दिए आश्वासन के कारण यह सहने को 
क्षमता से अधिक नहीं है। लेकिन कया अल्लाह के आश्वासन का उद्देश्य मनोबल को 
बढ़ाना है या यह कथन कि हम किसी व्यक्ति पर इतना बोझ नहीं डालते कि वह उसकी 


सहनशीलता के परे हो, वास्तव में सत्य है? क्या यह कथन महज पुनरुक्ति नहीं है? 
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कया यह तथ्य कि जिन यहूदियों को गैस चैंबर में डाल दिया गया उन सब ने आत्महत्या 
नहीं की थी; और क्या यह तथ्य कि रक्‍त कैंसर से पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या नहीं 
करता, इस बात का परिचायक है कि जो बोझ उनके ऊपर डाला गया, वह उनकी 
सहनशीलता से परे नहीं था? क्योंकि उन्होंने मरते समय तक इसे बरदाश्त किया, है न? 

हमारे प्रति अनिश्‍चित या स्वयं के प्रति- 

अब सिर्फ इतना ही नहीं कि वह हमें देखता है, हमें सुनता है, हमारे अंतरतम 
विचारों और इरादों को दर्ज करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सिर्फ उसी 
के प्रति श्रद्धा रखें, किसी और के प्रति नहीं । वह मनुष्य मात्र के प्रति ही बहुत अनिश्‍चित 
है, जिसे उसने बनाया और चुना कि वह बार-बार और लगातार उनकी भी परीक्षा लेता 
है जो उस पर यकीन रखते हैं-- 


3:40 


3:]42 


6:53 


57:25 


67:2 


यदि तुम्हें कोई चोट पहुँची है, तो यह मान लो कि ऐसा ही जख्म दूसरे 
लोगों को भी लगा है। घटते-बढ़ते नसीब के दिनों में हम एक-एक कर 
सभी मनुष्य को यह जख्म देते हैं, ताकि खुदा ऐसे लोगों की पहचान कर 
ले जो उस पर यकीन करते हैं और तुममें से कुछ लोगों को सत्य के प्रति 
गवाह बनाए और अल्लाह को ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं हैं, जो गलत 
काम करते हैं। 

कया तुम ऐसा सोचते हो कि जन्नत में बिना यह परीक्षा दिए जा सकते हो 
कि तुममें से किसने उसके काम के लिए जिहाद किया और दृढतापूर्वक 
डटा रहा? 

और इस प्रकार हमने इनमें से कुछ को अन्य लोगों के साथ आपसी 
तुलना की, ताकि वे यह कहें कि क्या ये ही वे लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने 
हमारे बीच से चुना है? क्या अल्लाह एहसानमंद लोगों को नहीं पहचानता? 
क्या मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि यह कह देने भर से कि हम यकीन रखते 
हैं, वे छोड़ दिए जाएँगे और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? 

हमने अपने रसूलों को पूर्वकाल में स्पष्ट संकेतों और किताब व तराजू के 
साथ धरती पर भेजा, ताकि वे भले और बुरे की परख कर सकें, ताकि 
लोग न्याय के रास्ते पर चलें; और हमने धरती पर लोहा भेजा, जो युद्ध में 
काम आए, साथ ही साथ मनुष्यों के लाभ के लिए कई चीजें भेजीं, ताकि 
अल्लाह यह परख सके कि कौन उसकी और उसके रसूलों को सहायता 
करता है, यकीनन अल्लाह सर्वशक्तिमान एवं ताकतवर है कि वह अपनी 


मरजी चला सके। 
उसी ने जीवन और मृत्यु को बनाया, ताकि वह यह परीक्षा ले सके कि 
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तुममें से किसके कर्म सबसे अच्छे हैं, वह सर्वशक्तिमान और क्षमाशील 
है ् 

2:55 अवश्य ही हम भय, भूख, जान-माल और परिश्रम के निष्फल होने के 
द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन धैर्य से काम लेने वालों को शुभ सूचना 
दे दो। 

3:86 निश्चय ही तुम्हारी जान और माल के साथ परीक्षा ली जाएगी; और तुम्हे 
यकौनन उन लोगों से बहुत कुछ बुरा सुनने को मिलेगा, जिन्हे तुमसे 
पहले किताब प्राप्त हो गई या जो कई ईश्वरों को पूजते हैं। पर यदि तुम 
ैर्यपूर्वक डरे रहे और बुराई से लड़ते रहे, तब तुम्हारा यही कर्म अंत में 
फलदायक होगा। 

47:3] और हम तब तक तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे, जब तक हम तुममें से कठोर 
परिश्रम करने वाले और धैर्यपूर्वक डटे रहने वालों की पहचान न कर लें; 
तथा हम तुम्हारी दिलेरी जाँच लें। 

हम कहते हैं कि वे हमारे प्रति अनिश्‍चित हैं। तथ्य यह है कि यदि ईश्वर के 
अतिरिक्त कोई और ऐसी व्यग्रता दरशाता है तो हम कहेंगे कि वह अपने प्रति ही 
अनिश्चित है। किसी भी इस स्थिति में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि जब वह 
सबकुछ जानता है तो उसे परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? परंपरागत उत्तर यह है कि 
वह हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि वह जान सके कि कौन उसके प्रति वफादार है 
और कौन नहीं, बल्कि इसलिए लेता है, ताकि हम इस परीक्षा की घड़ी में अपने 
आचरण के माध्यम से स्वयं को जान सकें कि स्वयं अपने लिए हमें उस पर और उसके 
संदेश पर यकीन करना है या नहीं । और इस तरह सीखना और बढ़ना है, लेकिन यह 
एक अन्य प्रश्‍न को जन्म देता है। वह ऐसे टेढ़े-मेढ़े तरीके क्यों अपनाता है, विशेषकर 
वह, जिसमें पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति को भयंकर यातना से गुजरना पड़ता है? क्या 
उसे लाखों लोगों को युद्ध, अकाल और आततायी तानाशाह के हाथों मौत का शिकार 
बनाने की वास्तव में आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए, ताकि वे देख सकें कि क्या उन्होंने 
ईश्वर पर से अपना यकीन खोया है अथवा नहीं, क्या वे उस संकट की घड़ी में, जो 
ईश्वर द्वारा जानबूझकर पैदा किया गया है, अन्य ईश्वरों के प्रति आस्थावान हो गए? 
माना कि जो लोग उसके प्रति वफादार थे चाहे जिस रूप में, उन्होंने उस तक अपना 
संदेश पहुँचाया। यहोवा के रूप में, ईसा के रूप में, अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप 
में, उन्होंने अंत तक उस पर अपना यकीन बनाए रखा, वे भी मरे। तब उनके लिए 
इसका क्या उपयोग है, इसका हमारे लिए भी क्या उपयोग है। वास्तव में, इसका यहोवा 
ईसा, अल्लाह, भगवान्‌ के लिए भी क्या उपयोग है कि वे लोग जो मारे गए, यह जान 


गए कि उनका यकीन नहीं डगमगाया अथवा क्या उनका यकीन डगमगाया? 
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उसकी परमावश्यक चिंता की पूर्ति की सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
हम उस पर ही यकीन रखते हैं, किसी और पर नहीं, वह दूत भेजता है। वह प्रत्येक के 
साथ अपना संदेश भेजता है। वह संकेत भेजता है। सूरज, तारे (जिससे वह शैतान को 
पत्थर मारता है), ऋतुएँ, हवा में उडते पक्षी”'सभी उसके लिए प्रतीक हैं, केवल तभी 
जब हम उन पर ध्यान दें। 

कुछ लोग उन पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग नहीं देते। अपने एक दूत के 
निरंतर प्रयासों और उसके बहुत कम फल को याद करते हुए ईश्वर दावा करता है 

॥2:03 चाहे तुम जितना चाहो, फिर भी ज्यादातर मनुष्य कोई यकीन नहीं रखेंगे। 

वह उनके बीच घात लगाकर बैठे संदेहियों और पाखंडियों के अनुयायियों को 
शुद्ध करता है। वह अपने मन में कोई भी शेष संदेह रखने वाले सच्चे अनुयायी को शुद्ध 
करता है। वह केवल उन्हीं को वंचित रखता है, जिन्हें कृपा पर यकीन नहीं होता। 

3:4॥ अल्लाह का उद्देश्य सच्चे विश्वासी को शुद्ध करना एवं यकीन न रखने 
वाले को कृपा से वंचित रखना भी है। 

एक जटिल क्षण में वह उसके कार्य के लिए संघर्ष करने वाले लोगों (जिहादियों) 
के मन में भी संदेह पनपने देता है कि हम इस कत्लेआम में क्यों पडें? हमें इससे क्या 
लेना-देना? वे एक-दूसरे को कहते हैं | ईश्वर अपने दूतों को उन्हें निर्देश देने को कहता 

3:54 “भले ही तुम अपने घरों में रह रहे होते, तब भी जिनका वक्‍त पूरा हो 
गया, वे वहाँ से निकलकर अपनी मौत की जगह पहुँच ही जाते; लेकिन 
ऐसा इसलिए था कि अल्लाह तुम्हारे सीने में दबे विचारों को परख सके 
और जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, उसे शुद्ध कर सके । अल्लाह तुम्हारे 
सीने में दफन हर राज जानता है। 

वह उनसे नफरत करता है, जो उसके संकेतों पर यकीन नहीं करते। वह उनसे 
इतनी नफरत करता है, जितनी वे स्वयं से या आपस में नहीं करते होंगे। 

40:]0 नास्तिकों से कहा जाएगा कि जितना तुम अपने आप से घृणा करते हो, 
ईश्वर तुमसे उससे अधिक घृणा करता है । क्योंकि जब तुम्हें यकीन रखने 
के लिए बुलाया जा रहा था, तब तुमने इनकार कर दिया। 

वह उन्हें दंड देता है, उदाहरण के लिए उनमें से कई को मनुष्य से बंदर बना देता 
है। 

3:8 अल्लाह जानता है कि प्रत्येक महिला के गर्भ में क्या पल रहा है। 

2:65 और तुम यह भली-भाँति जानते होंगे कि तुममें से जिन लोगों ने इबादत 
के दिन मर्यादा का उल्लंघन किया, उनसे हमने कंहा, बंदर बन जाओ, 
तिरस्कृत और उपेक्षित। 
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2:66 इसलिए हमने इसे उनके समय और बाद की पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण 
बना दिया और उनके लिए एक सबक जो खुदा से डरते हैं। 

और पुन: 

7:।64 जब उनमें से कुछ ने कहा, तुम उन लोगों को उपदेश क्यों देते हो, जिन्हे 
खुदा नष्ट करने या भयंकर दंड देने वाला है? उपदेशक ने कहा कि 
ईश्वर के प्रति अपना कर्त्तव्य करने और अवज्ञा से बचने के लिए। 

7:65 जब उन्होंने दी गई चेतावनी का अनादर किया, तो हमने उन्हें तो बचा 
लिया, जो बुराई के विरोध में थे; लेकिन हमने बुराई करने वालों को 
कठोरतम दंड दिया, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की थी। 

7:66 जब उन्होंने गुस्ताखी करते हुए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, हमने 
उनसे कहा, बंदर बन जाओ, तिरस्कृत और उपेक्षित। 

7:।67 और याद करो। अल्लाह ने घोषणा की थी कि वह उनके विरुद्ध कयामत 
के दिन तक ऐसे लोगों को भेजता रहेगा जो उन्हें कठोर दंड देंगे। अल्लाह 
सजा देने में देरी नहीं करता, लेकिन वह क्षमाशील और दयावान भी है। 

वह बदला लेता है-- 

३:4 जिन लोगों ने अल्लाह के संकेतों की उपेक्षा की, उन्हें गंभीर दंड भुगतने 
होंगे, खुदा सर्वशक्तिमान है और बदला लेने वाला भी। 

32:22 उस व्यक्ति से ज्यादा गलत काम करने वाला और कौन होगा, जिसे खुदा 
के संकेत प्राप्त हों और वह उनसे मुँह फेर ले? अवश्य ही ऐसे अपराधियों 
को हम दंड देंगे । 

वह विध्वंस करता है, जैसा कि हमने देखा, वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी का सफाया कर 
देता है। वह नास्तिकों के जखीरों को चूर-चूर कर देता है। 

वह उनके लिए नरक का सृजन करता है। वह स्वयं इसमें कई लोगों को भेजता 
है। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी यातना का निरीक्षण करता है एवं यह सुनिश्चित करता 
है कि यह कभी खत्म न हो। 

॥7:97 कयामत के दिन हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे, उस दिन वे अंधे, गूंगे 
और बहरे होंगे। उनका डेरा जहन्नुम में होगा, जब भी जहन्नुम की आग 
धीमी पड़ेगी, हम उसे फिर भड़का देंगे। 

उनके आदेश के द्वारा नास्तिकों या काफिरों को उनके चेहरे और पैरों से पहचान 
लिया जाएगा, उन्हें झुंडों में जहन्नुम की ओर ले जाया जाएगा [39:7-72; 55:47]। 
वे आदेश देते हैं, उन्हें जकड़ लो, बाँध दो एवं जहन्नुम की आग में जला दो। इसके 
अलावा, 70 फोट लंबी जंजीर से जकड्कर चलाओ। उसी ने सर्वशक्तिमान अल्लाह पर 
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यकीन नहीं रखा (69:30-33) । उनकी खाल फिर से नई कर दी जाएगी | उसे बार- 
बार आग में झोंक दिया जाएगा (4:56) । उन्हें खौलता हुआ पानी, बदबूदार पानी, 
पिघला हुआ पीतल और अन्य खौलते हुए तरल पदार्थ पीने को विवश किया जाएगा 
[4:6-7; 8:29; 38:55-58, 56:42-44; 88 :2-7 ] । उनके चेहरे भड़कती हुई 
आग की ओर होंगे [4:49-50] वे मिन्नतें करेंगे कि उन्हें मार डाला जाए, ताकि 
उनकी यातनाएँ समाप्त हों। लेकिन न तो उन्हें जिंदा छोड़ा जाएगा न मुरदा [4:7; 
20:74; 25/॥3-4; 35:36; 78 :2-25; 87:3] 
लेकिन अवश्य ही, इसके लिए ईश्वर को दोष नहीं दिया जा सकता। वह हमेशा 
न्यायप्रिय एवं दयालु है। ये नास्तिक ही हैं, जो अपने प्रति अन्यायपूर्ण एवं निर्दयी हैं । 
43:74 निस्संदेह पापी लोग सदा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। 
43:75 उनकी सजा में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और वे अवसाद में बने 
रहेंगे। 
43:76 हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया है, लेकिन वे स्वयं ही अपने प्रति 
अन्यायपूर्ण रहे हैं। 
43:77 वे चीखेंगे, “हे मालिक। खुदा ही हमारा काम तमाम कर दे।'' वह 
कहेगा, “नहीं, तुम्हें इसी दशा में रहना है ।'' 
43:78 अवश्य ही हम तुम्हारे पास सत्य को लेकर आए हैं, लेकिन तुममें से 
ज्यादातर लोग सत्य से घृणा करते हैं। 
यह याद करते हुए कि उन लोगों और पीढ़ियों पर क्या गुजरती है, जो संकेतों 
और संदेशों पर ध्यान नहीं देते, ईश्वर पुनः कहता है-- 
।:99 इस जीवन और कयामत के दिन भी लानत ने उनका पीछा किया; और 
यह किसी को दिया जाने वाला अत्यंत निंदनीय उपहार है। 
]:07 हमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपनी 
आत्मा को आहत किया। 
ऐसी है श्रद्धेय बने रहने के लिए उसकी चिंता और ऐसा है एकमात्र श्रद्धेय बने 


रहने के लिए उसका दृढ़ संकल्प। 


मुख्य स्पष्टीकरण 
इन यातनाओं के पीछे मुख्य स्पष्टीकरण यह है कि हमारे लिए भेजे गए इन 


असंख्य संकेतों के बावजूद अपने संदेश को हम तक पहुँचाने के लिए भेजे गए संदेश 
वाहकों तथा उनके द्वारा दिए गए संदेशों के बावजूद हम ईश्वर के प्रति श्रद्धावनत्‌ नहीं 
हुए; या यह कि इन असंख्य चेतावनियों के बावजूद भले ही हम उसके प्रति श्रद्धा रखते 


हैं, हम अलके, प्रति भी श्रद्धा रखते हैं। 
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अब ऐसे पिता के बारे में आप क्या कहेंगे, एक साधारण पिता, एक मनुष्य, जो 
यह सुनिश्चित करे कि उसकी संतानें उसका और सिर्फ उसका सम्मान करें? 
हालाँकि यह सच है कि पुरस्कार और दंड के बारे में ज्यादातर आयतें इसका 
निर्धारण कयामत के दिन किए जाने की बात कहती हैं कि किसे जन्नत नसीब होगी 
और किसे जहन्नुम की आग | लेकिन कुछ अवसरों पर खुदा हमें बताता है कि नास्तिकों 
एवं अन्य ईश्वर की उपासना करनेवालों को इस संसार की यातनाएँ झेलनी पड़ेंगी। 
73:34 उनके लिए यह सांसारिक जीवन भी यातनापूर्ण है, लेकिन इससे अधिक 
कठोर दंड तो बाद में मिलेगा; और उनके पास खुदा से बचने के लिए 
कोई उपाय नहीं है। 
अत: यह स्पष्टीकरण सिर्फ कयामत के दिन के बाद प्राप्त होने वाली यातनाओं 
के बारे में ही नहीं है। वह इस जगत्‌ में प्राप्त होने वाली यातनाओं के बरे में भी है। 
अवश्य ही इससे तीन प्रश्न पैदा होते हैं। पहला यह कि जो उसके प्रति अगाध 
श्रद्धा रखते हैं, उन्हें भी इस जगत्‌ में यातनाएँ झेलनी पड़ती हैं। उन्हें भी सदमे झेलने 
पड़ते हैं । इसका क्या मतलब है? दूसरा, एक ऐसा नवजात शिशु जो क्षतिग्रस्त मस्तिष्क 
के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसने गर्भावस्था में या गर्भ से बाहर आने के बाद कुछ ही 
समय में ईश्वर के साथ किसी और के प्रति भी श्रद्धा रखी? तीसरा, ऐसा क्यों है कि 
यद्यपि ईश्वर ने मनुष्य की रचना सर्वश्रेष्ठ की है, यद्यपि उसकी रचना संपूर्ण है, इस 
मसले पर, जो उसके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि सभी लोग उसके और सिर्फ 
उसके प्रति श्रद्धा रखें, उसकी रचना इतनी अधूरी क्यों है? नास्तिक उनके ऊपर क्यों 
यकीन नहीं करते? ऐसे कई लोग क्यों हैं? 
ईश्वर के पास इसका जवाब तैयार है। दो परस्पर विरोधी घटनाएँ पहले प्रश्न के 
उत्तर के रूप में स्पष्टत: सामने आती हैं। 


भक्त कब जीतते हैं और कब पराजित होते हैं 

इश्वर के भक्त अपने विरोधी से एक समूह के बारे में सुनते हैं, जो अपने घरों की 
ओर लौट रहे हैं। इस समूह के पास अथाह धन-संपदा है। लेकिन जब वे आस्तिक 
भकत एक निर्णायक दूरी पर पहुँचते हैं तो वे पाते हैं कि वह टोली उनकी पहुँच से बाहर 
हो गई है, जिसके पास बेशकीमती धनसंपदा थी । उनमें से कुछ भक्त कहते हैं कि यह 
अभिमान रोक देना चाहिए। खुदा ने अपने चुनिंदा भक्तों को उनसे चुरा लिया है। उसके 
नेतृत्व में शेष भक्त इसका विरोध करते हैं और उस शक्ति को पराजित करते हैं, जिसके 
बारे में कहा जाता है कि वह तीन गुना बड़ी थी। इस चेतावनी के द्वारा जिनके पास नजर 
है, खुदा घोषणा करता है । खुदा सिर्फ उनकी ही मदद करता है, जिनसे वह खुश होता है 
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(3:]3)। खुदा ने अप्रत्याशित परिणाम के लिए अपनाई जानेवाली तिकड़मों की सूची 
बनाई है । उदाहरण के लिए उसके चुनिंदा बंदे अपने शत्रुओं की ओर थोड़ी सी धूल 
फेंकते हैं, लेकिन उन्हें यह धूल एक तूफान की तरह ही अंधा कर देती है। अपने बंदों 
की सहायता के लिए खुदा हजारों दूतों को भेजता है [8:9]। उन्हें भेजते समय खुदा 
कहता है, '' मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें ताकत दो, जो मुझ पर यकीन करते हैं, मैं नास्तिकों 
के दिलों में खौफ भर दूँगा, तुम उनकी गरदन पर प्रहार करो और उनके रोम-रोम पर 
आघात करो (8:2)।'' वह विरोधियों की सेना को दलदल में फँसाने के लिए बारिश 
भेजता है । वह अपने बंदों को सपने में विरोधियों की ताकत को कम करके दिखाता है 
ताकि वे निर्भीक बनें। (8:43-44)""एक छोटा सा तर्क, चूँकि खुदा आस्तिकों की 
जीत के लिए जिम्मेदार है, वह नास्तिकों की मौत के लिए स्वत: सिद्ध जिम्मेदार है । 
वास्तव में, किताब (कुरान) इस मसले को संदेह से परे रखती है : 

8:7 तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया है; उनका कत्ल तो खुदा ने किया है 

नास्तिकों का कत्ल क्यों हुआ? इसका कारण बताते हुए खुदा फरमाता है : अपने 
कथन के अनुसार सत्य की जड़ों को काटने के लिए, ताकि वह सत्य को सिद्ध कर सके 
और झूठ को गलत साबित कर सके। 

8:7: याद करो कि अल्लाह ने तुमसे वायदा किया है कि दो में से एक गिरोह 
तुम्हें प्राप्त होगा, तुम चाहते थे कि तुम्हें निहत्था गिरोह प्राप्त हो, लेकिन 
अल्लाह अपने कथन के अनुसार सत्य को सिद्ध करना और नास्तिकों की 
जड़ों को काटना चाहता था। 

8:8 चाहे पापियों को यह कितना भी बुरा लगे पर खुदा सत्य को सही और 
झूठ को गलत साबित कर दे। 

और क्योंकि नास्तिकों ने खुदा एवं उसके चुनिंदा बंदों को इच्छा के विरुद्ध सिर 
उठाने का साहस किया- 

8:3 यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों का विरोध किया, 
यदि कोई अल्लाह और उसके रसूलों का विरोध करता है तो वह सख्त 
सजा देता है। वह आस्तिकों के लिए आशा के संदेश के रूप में और 
उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए विजय गाथा लिखता है। 
याद रखो, तुमने अल्लाह से मदद माँगी और उसने तुम्हें उत्तर दिया कि 
हजारों फरिशतों से मैं तुम्हारी मदद करूगा। 
अल्लाह ने ऐसा तुम्हें आशा का संदेश देने और तुम्हारे मनोबल को ऊँचा 
रखने के लिए किया है, अल्लाह के अलावा कोई और तुम्हारी मदद 
करने वाला नहीं है और अल्लाह सर्वशक्तिमान है । 


8:9 


8:]0 
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पवित्र कुरान में वह हमें कहता है कि वह यह सबकुछ एक ओर जहाँ आस्तिको 
की परीक्षा लेने के लिए करता है, वही दूसरी ओर उसकी यह भी विशेषता है कि वह 
नास्तिकों को योजनाओं का नामोनिशान मिटा देता है। 

8:]7 तुमने उनका कत्ल नहीं किया है, बल्कि खुदा ने उन्हें कत्ल किया है, 
जब तुमने उनकी ओर धूल उड़ाई तो यह तुम्हारा काम नहीं था, बल्कि 
खुदा का काम था, ताकि वह तुम लोगों में से आस्तिकों की परीक्षा ले 
सके | खुदा सब सुनता और जानता है। 

8:8 और ऐसा इसलिए भी कि खुदा नास्तिकों की योजनाओं और तिकड़मों 
को कमजोर करता है। 

वह बारंबार यह दावा करता है कि वही विजय दिलाता है। तब यहाँ ऐसे कई 
कारण दरशाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से कई लोगों को मृत्युदंड तक यातना झेलनी 
पड़ी। वे लोग, जो उस पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि उसके एक स्वरूप पर यकीन 
नहीं रखते थे। 

लेकिन बहुत कम समय के भीतर आस्तिकों और नास्तिकों के उसी समूह के 
मध्य दूसरा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संख्या में अधिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने से 
आस्तिकों को यह भरोसा हुआ कि अल्लाह वास्तव में उन्हीं की ओर है। लेकिन अब 
अचानक आस्तिक पराजित होते हैं । इसका एक कारण यह भी है कि उनमें से कई लोग 
चुनिंदा लोगों के पक्ष में लड़ने नहीं आए। यहाँ तक कि अधिक अनुशासित और उत्साही 
होने के कारण वफादार जीतने वाले ही होते हैं। लेकिन अचानक उनमें से कुछ लोग, 
जिन्हें एक दिशा में रक्षा करने के लिए इस निर्देश के साथ नियुक्‍त किया गया था कि 
चाहे जो हो जाए, उन्हें अपनी चौकी से पीछे नहीं हटना है, लूट के माल को हड़पने के 
लिए टूट पड़ते हैं । इससे दुश्मन को जवाबी हमला करने का अवसर मिलता है और इस 
कारण वफादार लोग पराजित होते हैं। 

इस पराजय से वफादार लोग सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि यह उनकी पराजय है, 
जिन्हें खुदा पर पूरा यकीन था। लेकिन यह खुदा के लिए कोई समस्या नहीं है। यह 
पराजय भौ स्वयं खुदा द्वारा दी गई है। वे लोग, जो इस युद्ध से दूर रहे, एवं वे लोग, 
जिन्होंने अपने नायक की आज्ञाओं का अनादर किया, जिसके फलस्वरूप पराजय का 
सामना करना पड़ा, भी खुदा की मरजी के कारण ऐसा कर सके । इस जीत व हार के 
पीछे सिर्फ वही है। हम समझ पाते हैं कि ऐसा वह जहाँ एक ओर आस्तिकों की परीक्षा 
लेने के लिए करता है, वहीं दूसरी ओर पाखंडियों को बेनकाब करने के लिए करता है। 

3:66 दोनों सेनाओं की भिडत के वक्‍त जो कुछ भी तुम्हारे समक्ष आया, वह 
खुदा की मरजी से हुआ, ताकि वह आस्तिकों की परीक्षा ले सके। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 79 


3:67 और पाखंडियों की भी परीक्षा ले सके। उनसे कहा जाता है आओ, 
अल्लाह के दिखाये रास्ते पर युद्ध करो या चलो। वे कहते हैं, यदि हमें 
पता होता कि कैसे लड़ना है तो अवश्य ही हम तुम्हारी ओर होते । उस 
दिन वे धर्म की बजाए अधर्म के नजदीक थे, क्योंकि उनके मन में कोई 
और बात और जुबान पर कोई और, लेकिन खुदा उनके मन में छुपी हर 
बात को जानता है। 

अल्लाह फरमाता है कि वह परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर मनुष्यों के भाग्य में 
उतार-चढ़ाव लाता है, जैसा कि हमने स्वयं को शहादत के गवाह एवं नास्तिकों को 
आशीर्वाद से वंचित रखने के मामले में देखा है। 

3:40 यदि तुम्हें कोई आघात पहुँचा है, तो यह मान लो कि अन्य लोगों को भी 
ऐसा ही आघात पहुँचा है। तकदीर के ऐसे दिन हम एक-एक कर सभी 
मनुष्यों को दिखाते हैं, ताकि अल्लाह तुम लोगों में उन्हें पहचान सके, जो 
उस पर यकीन रखते हैं और वह तुममें से कुछ को शहादत का गवाह 
बनाए। और अल्लाह गलत काम करने वालों को पसंद नहीं करता। 

3:4 अल्लाह का उद्देश्य भी यही है कि सच्चे आस्तिकों पर वह कृपा बनाए 
रखे और नास्तिकों को आशीर्वाद से वंचित कर दे। 

जिसे वह पहले से ही जानता है, उसे सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में मृत्यु और 
अपंगता? तो उन जैसे सामान्य मनुष्यों स्टालिन, हिटलर, माओ या पोल पोट का क्या, जिन्होंने 
अपने आपको संतुष्ट करने के लिए लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया 
और अपंग बना दिया कि वे सिर्फ उनके प्रति ही वफादार और श्रद्धावनत्‌ रहें? 


दूसरों ने मुझे ऐसा करने को विवश किया 

तो सबकुछ तय है कि जो उनमें यकीन रखते हैं, वे जीतेंगे। वह उन पर यकीन 
रखने वालों को तसल्ली देने के लिए, अपने शब्दों को सही साबित करने के लिए एवं 
उनके संदेश न मानने वालों के खात्मे के लिए विजय प्रदान करता है । यदि उसके ऊपर 
यकीन रखने वाले हार जाते हैं तो भी उसके पास बहाना है कि ऐसा उसने विनम्रता 
सिखाने के लिए किया, उन्हें यह याद दिलाने के लिए किया कि बे हर समय उसे याद 
रखें, यह परीक्षा लेने के लिए किया कि कहीं वे उस पर से यकीन तो नहीं खो रहे, 
पाखंडियों को उजागर करने के लिए. किया, नास्तिकों को झूठे आत्मविश्वास से भरने के 
लिए किया इत्यादि । यदि कैंसर का इलाज हो जाता है तो ऐसा उसके रहमोकरम से 
है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि बह यह दरशाना चाहता था कि वह अपने 


हुआ 
को कैसे पूरा करता है, यह कि वह अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। 


वादे 
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लेकिन यदि कैंसर फैलता ही रहता है और अंतत: भक्‍त की मौत हो जाती है तो ऐसा 
इसलिए हुआ कि उसके हृदय के कोने में कहीं-न-कहीं संदेह था । ऐसा इसलिए है कि 
खुदा लोगों में विनम्रता और भय पैदा करना चाहता था कि कहीं भक्तगण यह न मान लें 
कि सिर्फ भक्त बन जाने मात्र से वह उनकी हर इच्छा पूरी कर देगा। नहीं-नहीं वह 
जिसे चाहता है, बचाता है; जिसे चाहता है, मर जाने देता है-- 

जाहिर है कि कुछ अवसरों पर यातनाएँ भी जान-बूझकर दी जाती हैं यदि हम 
सूची बनाएँ तो मृत्यु होने तक यातना सिर्फ इसलिए है कि खुदा किसी अन्य भक्त की 
प्रार्थना से खुश होकर ऐसा करता है। 

हजरत नूह खुदा से कहते हैं कि मैने बारंबार उन्हे समझाया है चीखकर, एकांत 
में, सार्वजनिक स्थल पर कि वे तुम पर यकीन करें। मैंने उन्हें तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी 
रचना को महानता की याद दिलाई। मैंने उन्हे तुम्हारे द्वारा हमें प्रदान किए गए वरदानों 
को याद दिलाया। 

मैंने उन्हें तुम्हारे द्वारा दी गई चेतावनी की याद दिलाई। मैंने उन्हें यह भी चेतावनी 
दी कि यदि उन्होंने तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं किया तो अवश्य ही उन्हें तुम्हारे क्रोध 
को झेलना होगा। 

7:6 लेकिन मेरी पुकार ने केवल सत्य से उनके पलायन में बढ़ोतरी की। 

72 और जब भी मैंने उन्हें यह समझाने के लिए पुकारा कि सर्वशक्तिमान 
तुम्हें माफ कर देगा, उन्होंने उँगलियों से अपने कान बंद कर लिये, अपने 
आप को कपड़ों से ढक लिया, जिद और घमंड से चूर हो गए। 

7:2॥ हजरत नूह ने कहा कि ऐ मेरे खुदा उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया 
और उस व्यक्ति का अनुसरण किया जिसकी संपत्ति और संतानों ने उन्हें 
कोई फायदा पहुँचाने की बजाए केवल नुकसान ही पहुँचाया। 

7॥:22 और उन्होंने एक बड़ी साजिश रची 

अत: हजरत नूह, खुदा से विनती करते हैं 

7:26 और हजरत नूह ने कहा कि ऐ मेरे खुदा इस धरती पर एक भी नास्तिक 
को जीवित मत छोड्ना। 

7:27 यदि तुमने उन्हें जीवित छोड़ दिया तो वे तुम्हारे भक्तों को गुमराह करेंगे 
और अपने से बड़े दुष्ट और कृतघ्न लोगों को जन्म देंगे। 

7:28 ऐ मेरे खुदा मुझे, मेरे माता-पिता, मेरे घर में यकीन रखकर प्रवेश करने 
वालों और समस्त आस्थावान स्त्री-पुरूषों को क्षमा कर दे तथा पापियों 
का नाश कर। 

और इसलिए खुदा ने सभी पापियों को भयंकर बाढ़ में डुबो दिया तथा कुछ लोगों 


को जहाज पर खींचकर बचा लिया। FR 
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अतः नूह ने मुझे ऐसा करने को विवश किया । कया उस भयंकर बाढ में मारे गए 
लाखों जानवर भी पापी थे? इस तथ्य के बारे में क्‍या तर्क है कि खुदा ने ऐसी व्यवस्था 
बना रखी है, जिसमें जंतु एक-दूसरे को भेजना या खेल के लिए मारते हैं और हम उन 
सब को मारते हैं? क्या यह भी उदारता का प्रतीक है? 

और इसके बाद हजरत मूसो फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर 
नहीं है। लोग उन पर यकीन करते हैं। लेकिन राजा के खौफ़ और राजा द्वारा थोपे जाने 
वाले प्रतिबंधों के डर से वे अपनी आस्था के अनुसार जीवन-यापन और उपासना करने 
में असमर्थ हैं। वे याचना करते हैं कि हमारे ऊपर दया करें और जो इसे खारिज करते 
हें और मूसा प्रार्थना करते हैं- 

॥0:88 ऐ मेरे खुदा तुमने राजा और उसके सरदारों को धन-संपत्ति से नवाजा है 
और इसलिए वे तुम्हारे बताए मार्ग से हट गए हैं । मेरे खुदा, उनकी धन 
संपत्ति को नष्ट कर दो और उनके हृदयों को कठोर कर दो, ताकि वे तब 
तक तुझ पर यकीन नहीं करेंगे, जब तक यातनाएँ न झेल लें। 

इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए । हजरत मूसा अल्लाह से यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं 
कि राजा और उसके सरदारों को सही रास्ते पर ले आओ। इसके विपरीत वे प्रार्थना 
करते हैं “उनके हृदयों को कठोर कर दो, ताकि वे तब तक तुझ पर यकीन नहीं करेंगे 
जब तक यातना कठोर दंड न झेल लें, यह कि जब तक वे नरक न पहुँच जाएँ। और 
यही वह काम है जो खुदा आगे करता है । वह मूसा और उनके अनुयायियों को विभाजित 
समुद्र के रास्ते सुरक्षित ले जाता है। राजा और उसके सरदार उसका पीछा करते हैं। 
खुदा समुद्र का मार्ग बंद कर देता है। वे बाढ़ में डूब जाते हैं । डूबते समय राजा घोषणा 
करता है, मैं यकीन रखता हूँ कि कोई और ईश्वर नहीं है, सिवाय उस सर्वशक्तिमान के, 
जिसके ऊपर इजराइल के बच्चे यकीन रखते हैं। मैं उनमें से हूँ जो. [॥0:90] अब 
बहुत देर हो चुकी है, खुदा घोषणा करता है [0:90-9; 4:]8 भी] । राजा डूबकर मर 
जाता है। मरणोपरांत खुदा सिर्फ एक कमी करता है कि उसका शरीर लेप लगाकर 
सुरक्षित रखा जाएगा और इसका भी उद्देश्य है कि आज हमने इसे इसके शरीर में 
सुरक्षित रखा है। खुदा घोषणा करता है, ताकि यह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए 
एक प्रतीक हो। हालाँकि इससे कोई अधिक सहायता प्राप्त नहीं होगी, वे विवरण देते 
हैं, लेकिन निश्चय ही मानव जाति.के कई लोग हमारे संकेतों के प्रति बेपरवाह हैं। 

0:92 

क ट : मूसा ने मुझे ऐसा करने को विवश किया। लेकिन जो उसे मानव जाति के 
कष्टों पर प्राय: झकझोरता रहता है, वह और कोई नहीं, बल्कि शैतान है। 
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शैतान ने मुझे ऐसा करने को विवश किया 
प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत परमानंद में है। ईश्वर ने देवताओं और शैतान को अग्न से 
उत्पन्न किया है। उसने मनुष्य का निर्माण मिट्टी से किया है । अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना 
करने के बाद खुदा ने फरिश्तों को उसके समक्ष सिर झुकाने का निर्देश दिया । शैतान को 
छोड़कर सभी ऐसा करते हैं । ईश्वर ने शैतान से पूछा कि तुम भी क्यों नहीं सिर झुकाते? 
यदि शैतान के पास पैरवी करने के लिए एक वकील होता तो वह अपनी अवज्ञा 
को वफादारी के आवरण में छुपा लेता। क्योंकि मैं एकेश्वरवादी हूँ, वह ईश्वर को 
कहता, मैं सिर्फ तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूँ और किसी के आगे नहीं। 
वकील के परामर्श के अभाव में वह ईश्वर से कहता है, लेकिन मैं एक इनसान 
के सामने सिर कैसे झुका सकता हूँ? वह मुझसे कमतर है। तुमने मुझे अग्नि से बनाया 
है। तुमने उसे सिर्फ मिट्टी से बनाया है [2:30-34; 5:26-33 ; 38:75-76] और 
इस तरह ईश्वर की नजरों में शैतान घमंडी और अभिमानी हो गया। 
ईश्वर ने नाराज होकर शैतान को अभिशाप दिया, कि यहाँ से बाहर निकल 
जाओ। तुम्हारी सारी ताकत खारिज की जाती है। और यह अभिशाप कयामत के दिन 
तक चलेगा [॥5:34-35; 38:76-77] । तथा इस प्रकार एक घुमावदार कथा शुरू होती 
है। 
जिस पल शैतान को अभिशाप दिया गया, दो घटनाएँ घटित हुईं। पहली, यह कि 
शैतान ने कुछ रहम की अपील की | ईश्वर मना कर सकते थे। वे उसे सीधे नरक में भेज 
सकते थे और धरती पर उत्पात मचाने से रोक सकते थे। लेकिन ईश्वर ने इसके ठीक 
उलट किया-- 
38:79 (शैतान) कहता है, “'ऐ मेरे खुदा! तुम मुझ पर कयामत के दिन तक रहम 
करो।'' 
38:80 (खुदा ) कहता है, '' तुम्हें तब तक मोहलत दी जाती है।'” 
38:8॥ जब तक वह दिन नहीं आ जाता।'' 
इस अंतराल में शैतान अपने कारनामे करता है। परंतु शैतान को अपने कारनामे 
करने का अवसर किसने प्रदान किया? और किसी को भी यह संदेह नहीं था कि इस 
मोहलत की अवधि में शैतान का क्या करने का इरादा है और ईश्वर जो सर्वज्ञाता है तथा 
हमेशा यह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल में क्या है? जिस पल शैतान को 
मोहलत मिली, उसने खुदा से कहा, तब हम सभी को ले जाना पड़ेगा। 
38:82 (शैतान) कहता है, “'तो मैं आपके द्वारा दी गई शक्तियों से उन सभी को 
गलत काम करने के लिए उकसाऊँगा।'' 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 83 


38:83 “सिवाय उन व्यक्तियों के, जो आपकी कृपा से आपके प्रति बफादार 
और पवित्र हैं ।'' 
दोनों चीजों पर ध्यान दें- 
* शैतान अपनी योजना स्पष्ट रूप से सामने रखता है, मैं उन सभी को 
गलत काम करने के लिए उकसाऊँगा, 
* और वह लोगों को उकसाने हेतु दी गई शक्तियों के लिए आभार व्यक्त 
करता है, तो मैं आपके द्वारा दी गई शक्तियों“ 
भले ही शैतान को कयामत के दिन तक मोहलत देते वक्त ईश्वर का ध्यान शैतान 
की ओर नहीं था, परंतु उन्हें निश्चय ही सावधान किया गया था कि शैतान के क्या इरादे 
हैं । वे इसका पूर्वानुमान करते हुए रोकथाम का उपाय कर सकते थे अथवा बेहतर होता 
कि वे शैतान को दी गई मोहलत ही निरस्त कर देते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 
उन्होंने यह किया कि-- 
38:84 (खुदा) कहते हैं, ' तो यह सत्य और उचित है, और मैं सत्य एवं उचित 
कहता हूँ।'' 
38:85 कि मैं निश्चय ही नरक को इन लोगों से भर दूँगा और उन सभी लोगों से 
जो उसका अनुकरण करेंगे । 
उन्हें नरक में क्यों भेजा जाए, जब शैतान ने उन्हें गुमराह किया है और उन्हें ऐसा 
करने को विवश किया, जिससे आप नफरत करते हैं? आप क्यों नहीं पहले से ही उसे 
ऐसा करने से रोकते हैं? 


इस तरह के एक अन्य प्रसंग में खुदा शैतान को मोहलत देने तथा लोगों को 


गुमराह करने देने में कहीं अधिक मुखर है। इस प्रसंग में, यह बातचीत निम्नवत्‌ है। 
खुदा कहता है-- 

।7:6 सावधान! हमने फरिशतों से कहा, इनसान (आदम) के आगे सिर झुकाओ, 
उन्होंने सिर झुका लिया, सिवाय शैतान के जो कहता है, क्या मैं उसके 
आगे सिर झुकाऊँ, जिसे आपने मिट्टी से बनाया है? 

7:62 शैतान कहता है उसे देखा? उसे जिसे तुमने मेरे मुकाबले में श्रेष्ठ बनाया 
है। यदि तुमने मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दी तो मैं इसकी 
संतानों को अपने वश में करके गुमराह कर दूँगा, कुछ को छोड़कर। 

अतः शैतान खुदा से स्पष्ट रूप से कहता है, यदि आप मुझे वक्त देंगे तो मैं 
आपके अनुयायियों को अपने अधीन कर लूँगा, कुछ लोगों को छोड़कर | खुदा , शैतान 
को ऐसा करने से रोकते नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत, 

47:63 खुदा कहता है, तो उस रास्ते जाओ; यदि उनमें से कोई भी उस रास्ते पर 
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चला तो निश्चय ही मैं तुम सभी को नरक में डाल दूँगा और वही उचित 
पुरस्कार होगा। 

॥7:64 जिस किसी पर भी तुम्हारा वश चले, उसे अपनी सम्मोहक आवाज से 
नष्ट कर दो; अपने सेना और घुड़सवारों के साथ उन पर हमला कर दो; 
उनकी संपत्ति और संतानों को भी साझा कर; और उनके साथ वायदे 
कर। 

लेकिन शैतान उन्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं देता। 

दोषी नहीं? 

अवश्य ही, यहाँ तथा किताब में अन्य जगहों पर भी खुदा ने एक बयान दिया है, 
यह कि उनके पास एक पल में कहीं अधिक विचार करने के अवसर होंगे। 

॥7:65 निश्चय ही मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। इन मामलों के 
लिए तुम्हारा खुदा ही काफी है। 

इस बात पर ध्यान दें कि खुदा स्वयं ही शैतान को लोगों को गुमराह करने के लिए 
स्वतंत्र छोड़ देते हैं और उन्हें नरक में ले जाते हैं, उन सभी को जिन्हें वह अपने सेवक 
के रूप में स्वीकार नहीं करता। इस प्रतिबंध का जिक्र किताब में एकाधिक बार है। 
संक्षेप में, इसका परिणाम यह है कि शैतान को सहायता देने वाले वकील इन प्रतिबंधों में 
से ट्रक को गुजारने में सफल होंगे। 

जब खुदा शैतान को कोसते हैं तब शैतान खुदा से स्पष्ट कहता है कि वह उसके 
सेवकों में से भी कुछ को गुमराह करेगा। खुदा शैतान को अपने सेवकों को गुमराह 
करने से नहीं रोकता। वह सिर्फ यह घोषणा करता है कि जो भी शैतान का अनुकरण 
करेगा, उसका अंजाम दु:खद होगा। 

4:)8 खुदा ने उसे अभिशाप दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे सेवकों में 
से कुछ को लेकर रहूँगा। 

4:9 मैं उन्हें गुमराह करूँगा और उन्हें झूठी वासनाओं में फँसा दूँगा; मैं उन्हें 
पशुओं के कान चीरने और खुदा की बनाई कुदरत को बदल देने का 


आदेश दूँगा। और जिसने भी खुदा को छोड़कर शैतान को अपना मित्र 
बनाया, उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। 
4:20 शैतान उनसे वायदा करता है तथा उन्हें झूठी वासनाओं में फँसाए रखता 
है, परंतु शैतान का वायदा एक धोखे के सिवाय और कुछ नहीं है। 
4:2] उसके अनुयायियों का एकमात्र ठिकाना नरक ही होगा और जहाँ से 
उनके बच निकलने का कोई मार्ग नहीं होगा। 
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जब इनसान के आगे सिर झुकाने या न झुकाने कौ घटना का अगली बार जिक्र 
आता है, तब पुनः खुदा अपने सेवकों को शैतान को पहुँच से स्वतः दूर नहीं करता। इस 
मामले की पुनरुक्ति होती है । लोगों को खुदा के बताए मार्ग से भटकाने के अपने इरादे 
की घोषणा करते हुए शैतान स्वयं स्व-सीमा का नियम प्रस्तुत करता है- 

१5:39 शैतान कहता है, ''ऐ मेरे खुदा चूँकि तुमने मुझे गलत स्थिति में डाला है, 
इसलिए मैं धरती पर उन सभी को गुमराह कर दूँगा और गलत रास्ते पर 
ले जाऊँगा। 

45:40 सिवाय उन व्यक्तियों के, जो आपकी कृपा से आपके प्रति वफादार और 
पवित्र हैं। 


खुदा उत्तर देता है 
१5:4॥ खुदा कहता है, ' यह ( मेरे बफादार सेवकों का मार्ग) वास्तव में वह मार्ग 
है, जो सीधा मुझ तक आता है। 
5:42 मेरे वफादार बंदों पर तेरा कोई वश नहीं चलेगा, सिवाय कुछ लोगों के, 
जो गलत राह पर तेरे पीछे चल दिए हों। 
॥5:43 और निश्चय ही नरक ही ऐसे लोगों का ठिकाना होगा। 


और खुदा आगे नरक का विवरण देता है, इसके सात दरवाजों और बाकी बातों का। 
इस प्रकार, शैतान को खुदा के कुछ सेवकों को भी गुमराह करने के लिए स्वतंत्र 
छोड़ दिया जाता है, उन्हे, जो गलत मार्ग पर चलते हैं और शैतान का अनुकरण करते 
हैं। अन्यत्र उल्लेख की गई सीमा के अनुसार शैतान का खुदा के सेवकों पर कोई 
अधिकार नहीं है। परिभाषा के अनुसार खुदा के वे सेवक, जो पुनः पतित होते हैं और 
शैतान के मायाजाल में गिरते हैं, खुदा के सच्चे सेवक नहीं है। जैसा कि किताब 


कहती है । 
१6:99 जिन लोगों को खुदा पर भरोसा है, उन पर शैतान का कोई वश नहीं 
चलता। 
।6:00 उसका वश तो सिर्फ उन लोगों पर चलता है, जो उसे अपना संरक्षक 
मानते हैं और खुदा के साझीदार के रूप में देखते हैं। 
शैतान का सभी पर वश चलता है, सिवाय उन कुछ लोगों के, जो खुदा पर 
भरोसा रखते हैं। जो शैतान के वश में आ जाते हैं और उसकी बातों से गुमराह हो जाते 
हैं, वे ऐसे लोग होते हैं, जिनका खुदा पर यकीन नहीं होता। 
22:40 शैतान के बारे में यह पहले से ही लिखा हुआ है कि जो भी उससे मित्रता 
००-0. ज्लेग़ा, वह उसे गर कर देगा और नरक की आग की ओर ले जाएगा। 
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अब उस बात पर ध्यान दें, जिसने शैतान को लोगों को गुमराह करने के लिए 
तैयार किया। इस तथ्य को सावधानीपूर्वक कहता और सामने रखता है। किताब में 
शैतान ने खुदा से कहा है-- 

7:6 शैतान कहते हैं, '' क्योंकि तुमने मुझे अपने मार्ग से बाहर निकाल फेंका 
है, इसलिए मैं तुम्हारे सीधे मार्ग पर घात लगाकर लोगों की प्रतीक्षा 
करूँगा। 

7:7 “फिर मैं आगे और पीछे, दाई और बाई ओर से उनके ऊपर हमला 
करूँगा और ज्यादातर लोगों को तुम कृतज्ञ नहीं पाओगे। 

और पुन: 

॥5:39 '“शैतान कहता है, ऐ मेरे खुदा! चूँकि तुमने मुझे गलत स्थिति में डाला है, 
इसलिए में धरती पर उन सभी को गुमराह कर दूँगा और गलत रास्ते पर 
ले जाऊँगा।'' 

संक्षेप में, क्या शैतान को कयामत के दिन तक मोहलत देने में खुदा जिम्मेदार 
नहीं है, ताकि वह बुराई फैला सके । खुदा ने ही उसे इनसान के समक्ष सिर झुकाने की 
बात कहकर प्रारंभिक धक्का दिया; और इसके बाद उसे बाहर निकाला और गलत 
स्थिति में डाला। 

यही बात उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, जो अंततः शैतान के छलावे में 
आता है और उसकी बातों का पालन करता है। ऐसा करने का प्रयास उस व्यक्ति का ही 
हो सकता है। वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो बुराई को ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता 
है, लेकिन दोनों को इसका अवसर स्वयं खुदा के द्वारा ही दिया गया, पहले शैतान को 
गलत काम करने की मोहलत देकर और दूसरे इनसान को अपनी मरजी से शैतान का 
मित्र बनने की आजादी देकर। 

लेकिन क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? क्या इनसान स्वयं अपनी ही मरजी से 
शैतान को मित्र बनाता है? क्या सभी इनसान अपनी मरजी से शैतान को मित्र बना रहे 
हैं? देखिए इस बारे में खुदा स्वयं क्या कहता है-- 

7:27 ऐ आदम की संतानो! कहीं शैतान तुम्हें तुम्हारे माता-पिता की ही तरह 
गुमराह न कर दे और जैसे उन्हें जन्नत से बाहर निकलवा दिया था और 
उनके वस्त्र हटवाकर उन्हें शर्मिंदा किया था, वह और उसका गिरोह तुम्हें 
ऐसी जगह से देख सकते हैं कि तुम उन्हें नहीं देख सको, हमने केवल 


उन लोगों को शैतान का मित्र बना दिया है, जो खुदा पर यकीन नहीं 
रखते । 


'यकोनन केवल शब्द अनुवादक ने जोड़ा है। किसी भी स्थिति मे, यदि हम अपने 
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आप को यकीन न रखने वालों की श्रेणी में रखें, तो हमें शैतान के मित्र की श्रेणी में 
किसने रखा? खुदा ने जैसा कि वे स्वयं कह रहे हैं। 

ऐसे लोगों की स्थिति, जो यकीन नहीं रखते, कहीं ज्यादा स्पष्ट है । खुदा व्यग्रतापूर्वक 
पूछता है-- 

॥9:83 क्या तुमने नहीं देखा कि हमने यकीन न रखने वालों पर शैतान को छोड़ 
रखा है, ताकि वह उन्हें ललचाकर गुमराह कर सके? यकीन न रखने 
वालों के पीछे शैतान को छोड़ने के बाद, ताकि वह उन्हें गुमराह कर 
सके, खुदा के पास यह शक्ति है कि वह शैतान द्वारा किए गए गलत 
कार्य को प्रभावहीन कर दे और वह कई अवसरों पर इस शक्ति का 
प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, देखिए कि खुदा अपने संदेशवाहकों 
से क्या कहता है-- 

22:52 तुमसे पहले हमने कभी कोई रसूल या नबी को नहीं भेजा, लेकिन, जब 
भी उसने इच्छा की, शैतान ने उसमें विघ्न डाल दिया; लेकिन खुदा शैतान 
द्वारा डाले गए हर विघ्न को मिटा देता है और अपने संकेतों को स्थापित 
करता है, क्योंकि खुदा सर्वज्ञ और विवेकशील है। 

लेकिन प्रायः खुदा वह जहर छोड़ देता है, जिसका प्रयोग शैतान अपने काम के 
लिए करता है और वे ऐसा एक उद्देश्य के लिए करता है: 

22:53 ताकि शैतान द्वारा डाले गए विघ्न को उन लोगों के प्रति परीक्षा के रूप में 
प्रयोग करे, जिनके दिलों में रोग है और जिनका दिल बेरहम हो गया है; 
निश्चय ही गलत कार्य करने वाले सत्य से दूर है। 

22:54 और वे लोग जिनके ऊपर खुदा ने ज्ञान की इनायत की है, वे यह समझ 
लें कि यह (किताब) खुदा की ओर से भेजा गया सत्य है और वे उसमें 
लिखी बातों पर यकीन कर सकते हैं तथा उनके दिल विनम्रता से उसके 
प्रति खुल जाए, निश्चय ही जो सत्य के मार्ग पर यकीन करते हैं, खुदा 
उनको राह दिखाने वाला है। 

जब आप मौके पर उपस्थित हों; और हत्यारे का हाथ रोक सकना आपको 
शक्ति में हो तथा आप कुछ नहीं करते तो क्या आप अपराध में भागीदार नहीं हैं? 
लेकिन खुदा नहीं है। वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने हाथों को रोक लेता 
है। और उसके बारे में कोई निर्णय स्वयं उनके लिखे गए मानकों द्वारा ही किया जा 
सकता है। उन्होंने लिखा हैं। डे 

शैतान भी इसकी जिम्मेदारी इनसान पर डालता है। खुदा लोगों को चेतावनी देते 
हैं कि जब कयामत के दिन उनसे अपने गुनाहों का हिसाब देने के लिए कहा जाएगा, वे 
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भी खुदा के साथ किसी और को सहभागी बनाने का गुनाह और वे शैतान की ओर 
इशारा करते हैं और शैतान सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेगा। 

॥4:22 जब फैसला हो चुका होगा, तब शैतान कहेगा, खुदा ने तुमसे सच्चाई का 
वायदा किया था; मैंने भी किया था, लेकिन मैं वादा पूरा नहीं कर सका। 
तुम्हें बुलाने के अलावा मेरे पास कोई और अधिकार नहीं था, लेकिन 
तुमने मुझे सुना; अब मुझे मत धिक्कारो, बल्कि अपने आप को धिक्कारो । 
मैं तुम्हारी और तुम मेरी फरियाद नहीं सुन सकते। खुदा के साथ मुझे 
सहभागी बनाने के तुम्हारे कार्य को मैं रदूद करता हूँ। गलत काम करने 
वाले को भयंकर दंड मिलना चाहिए। 

बर्फ गिरती है तो बेचारे इनसान पर-- 
यद्यपि हर व्यक्ति और हर चीज उसके रहमोकरम पर है, बिना इसके निर्देश और 
इजाजत के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता या कर सकता है, लेकिन फिर भी इनसान 
को अपने किए का दंड भुगतना पड़ता है। 
जिस दिन (कयामत के दिन) सभी आत्माओं को अपने अच्छे और बुरे कर्मो का 
हिसाब देना होगा। खुदा ने अपनी किताब में यह चेतावनी दी है [3:30] प्रत्येक आत्मा 
अपने खुद के कर्मों का फल भुगतती है, वे हमसे कहते हैं, [6:70] हर आत्मा अपने 
अच्छे और बुरे कर्मों की स्वयं हिसाब लेगी फिर उन्हें अपने सच्चे खुदा के पास वापस 
लाया जाएगा और उन्होंने जो झूठ रचा है, उससे उन्हें झटका लगेगा। [0:30]; फिर 
गलती करने वालों से कहा जाएगा, '' लो अपने कर्मो की सजा भुगतो । तुम्हें वही मिला, 
जो तुमने कमाया है, खुदा दावा करता है'' [॥0:52] मामलों को उस तरह व्यवस्थित 
किया गया है कि खुदा प्रत्येक आत्मा को उसके किए अनुसार बदला दे और निश्चय ही 
खुदा सबका हिसाब लेने वाला है [4:57] जाओ आग में झुलसो, खुदा घोषणा करता 
, अब चाहे तुम धैर्य से काम लो या न लो; तुम्हें अपने कर्मो के अनुसार ही फल मिला 
है [52:6] हमें अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए बुलाया जाएगा, हमने अकेले जो 
भी कुछ किया है या नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हमें पुरस्कार या दंड प्राप्त होगा और 
यह निश्चित है। दूसरे शब्दों में, यह कि किसी भी आत्मा को दूसरे का बोझ नहीं उठाना 
पड़ेगा; मनुष्य को सिर्फ वही मिलेगा, जिसके लिए उसने प्रयास किया हो और उसके 
प्रयासों पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा तथा उसे पुरस्कार से नवाजा जाएगा; यह कि खुद 
तक पहुँचना ही अंतिम लक्ष्य है, [ 53 :38-42 ] प्रत्येक आत्मा अपने कर्मो के अनुसार ही 
गिरवी है, सिवाय दाएँ हाथ वाले साथी के [74 :38-39]। और ऐसा ही बहुत कुछ | 
खुदा ने मनुष्य द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों की एक लंबी सूची बताई है और 
उतनी ही लंबी सूची इस बात की भी है कि मनुष्य को क्या कार्य करना चाहिए। और जब 
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व्यक्ति बताई हुई चीजों को करने से अलग होता है, यद्यपि खुदा स्पष्ट रूप से घोषणा 
करता है कि ये वे ही हैं जो मनुष्य को उल्लंघन करने को विवश करते हैं, उदाहरण के 
लिए, सच्चाई के लिए हो रहे युद्ध में भाग न लेना, युद्ध से भाग खड़े होना या दूसरों का 
साथ देना वे कहते हैं कि हमने उन्हें गलत रास्ते पर नहीं डाला; उन्होंने स्वयं अपनी 
आत्मा को गलत मार्ग पर डाल लिया। [उदाहरण के लिए : ]:70-04] 

जब ऐसा करने से उसी विशेष समूह पर जिम्मेदारी डालने में सहायता मिलती है 
खुदा एक महत्त्वपूर्ण भेद करता है; उनकी आत्माएँ आश्वस्त थीं कि उन्हें उसके इन 
संकेतों को खारिज किया और उन्होंने घमंड और अनैतिकता के चलते इन संकेतों को 
खारिज किया, यद्यपि इनकी आत्माएँ आश्वस्त थीं, तो देखिए कि उन पापी आत्माओं 
का क्या हश्र हुआ। [27:4] 

यही निष्कर्ष कि अपने हश्र के लिए स्वयं व्यक्ति ही जिम्मेदार है, अन्य देवदूतों 
द्वारा भी निकाला गया है । '“हमने तुम्हें चेतावनी देने के लिए अपने संदेशवाहक भेजा 
और हमने तुम्हें पर्याप्त समय भी दिया, परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया । अतः अब परिणाम 
भुगतो [35:36-37] | हमने तुम्हारा आहवान किया, '' खुदा कहता है। यकीन रखने 
वाले आस्तिक कहते हैं कि हमने सुना और हमने आज्ञापालन किया एवं भागे चले 
आए। नास्तिकों ने, जिनके हृदय में बीमारी होती है-हम आगे उस बीमारी के बारे में 
सुनेंगे, ने उससे इनकार किया। क्या उन्होंने आहूवान पर संदेह किया? या वे इस भय में 
हैं कि हम उनके साथ पक्षपात करेंगे? खुदा पूछते हैं। किसी भी घटना में, गलत कार्य 
करने वाले और कोई नहीं, वे स्वयं हैं । [24:48-5] 

इसका अर्थ वही है, जब खुदा कहता है कि वह मनुष्य की दशा में तब तक कोई 
परिवर्तन नहीं करता, जब तक कि वह स्वयं अपने हृदय में परिवर्तन नहीं लाता है, 
उदाहरण के लिए जो कुछ भी उसके हृदय में है, वह उसके कर्मो के ही कारण है, इसमें 
परिवर्तन हो या न हो यह उसके द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों पर निर्भर है और इसमें 
परिवर्तन लाना भी उनकी ही क्षमता में है। [उदाहरण के लिए 8:53 ; 3-0] इसी 
तरह खुदा आश्वस्त करता है कि एक बार मनुष्यों को राह दिखने FE वे उन्हें 
गुमराह नहीं करेंगे [उदाहरण के लिए 9:।5]। यह अनुमान अनिवार्य है: उनके द्वारा 
राह दिखाने के बाद, यदि वे राह से भटक जाते हैं, तो वे ऐसा अपनी सहमति और हठ 
के कारण करते हैं। स 

आस्तिकों के मामले में एक बड़ी चूक है। खुदा ने बारंबार कहा है कि उन्होंने 
उनमें सभी बुराइयों को निकाल बाहर किया है और यदि फिर भी आस्तिक कोई गलती 
करता है, तो इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। हालाँकि यह नहीं बताया गया है कि 
एक बार उसके भीतर से सभी बुराइयों का सफाया कर चुकने के बाद वह क्यों और 
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किस तरह फिर से पाप करता है । कुछ अवसरों पर ऐसा लगता है कि मनुष्य की प्रकृति 
में ही ऐसा कुछ समाया हुआ है और उसकी परिस्थितियों में ही ऐसा कुछ अपरिहार्य है 
जो उसे गलतियाँ करने को विवश करता है। 

॥7:॥॥ मनुष्य को भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जबकि वह बुराई के 
लिए करता है। वह है ही उतावला। 

और पुनः 

6:36 हमने सभी मनुष्य समुदायों के लिए देवदूत या रसूलों को भेजा, इस 
आदेश के साथ कि अल्लाह की बंदगी करो और बुराई का त्याग करो। 
उनमें से कुछ लोगों को तो अल्लाह ने सीधे ही मार्ग दिखाया, जबकि 
कुछ लोगों के लिए गलतियाँ करना अपरिहार्य हो गया। 

यद्यपि कभी-कभी आपराधिकता की ओर छोटा सा ही कदम होता है। अल्लाह 
स्वीकार करते हैं कि उसने बहुत कम गुनाह किया और वह उससे ज्यादा भी कर सकता 
था, पर रुक गया और उन्होंने उस व्यक्ति को गुनाह करने से नहीं रोका तथा खाई में गिर 
जाने दिया। 

7:5 उन्हें उस व्यक्ति को कहानी सुनाओ, जिसे हमने अपने संकेत दिए, 
लेकिन वह उनसे विमुख होकर शैतान के पीछे हो लिया और अंततः 
पथभ्रष्ट हो गया। 

7:076 यदि हम चाहते तो हम उसे अपने संकेतों या ज्ञान के द्वारा उच्चता प्रदान 
कर सकते थे, परंतु वह धरती का ही होकर रह गया और अपनी मरजी 
का मालिक बना। उसकी हालत उस कुत्ते की तरह है, जिसे तुम दुत्कारो 
तब भी वह जीभ लटकाए रहता है और उसे अकेला छोड़ दो, तब भी 
जीभ लटकाए रहता है। यह मिसाल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने मेरे 
संदेश की उपेक्षा की; अत: इन्हें यह कथा सुनाते रहें, शायद उनकी आँखें 
खुल जाएँ। 

चरम स्थिति : हम इन प्रत्येक घटनाओं की मूल वजह को जान सकते हैं, उनके 
पीछे जाकर यह पड़ताल करः सकते हैं कि इनसान की इस गलती और परिणामस्वरूप 
मिले दंड के लिए वास्तव में किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ज्यादातर उत्तर वैसे 
ही मिलेंगे, जैसे हम अब तक सुनते आए हैं कि खुदा सर्वशक्तिमान है और वह घटना 
होने के पहले से ही उसके बारे में सब जानता है तथा वह व्यक्ति के मन में पल रहे 
अंतरतम इरादों और विचारों की जानकारी रखता है और यह कि शैतान भी उसकी ही 
मरजी एवं इशारों पर काम करता है। संदेह के परे उत्तर पाने के लिए हम चरम स्थिति 
की ओर बढ़ सकते हैं। 
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जैसा कि हमने पहले देखा कि अल्लाह किसी भी तरह के उल्लंघन और पाप को 
माफ करने को तैयार है, सिवाय एक पाप के, और वह है उसके अलावा किसी और की 
उपासना करना। यह पाप कभी-कभी आनुषंगिक रूप ले लेता है। उसके संकेतों को 
स्वीकार न करना और इस बात से इनकार करना कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन 
है और नरक है--दोनों चीजें नरक और इस जीवन के बाद का जीवन लोगों को उसकी 
इच्छा और संदेश के प्रति समर्पित कराने के लिए सख्त आवश्यक हैं । 

अत: वह प्रश्न, जो आपराधिकता को सीधे-सीधे कम कर सकता है, यह है कि 
ऐसा क्यों है कि कई-कई बार खुदा द्वारा धिक्कारे जाने के बावजूद और वह भी काफी 
स्पष्ट शब्दों में धिक्कारे जाने के बावजूद, उसके द्वारा भयानक अंजाम होने की धमकी 
दिए जाने के बावजूद, उसके द्वारा अपने संदेशवाहकों को भेजे जाने के बावजूद भी 
नास्तिक लोग उस पर यकीन नहीं करते? 

खुदा बार-बार अपनी किताब में उत्तर देता है । इसके दो उत्तर सामने आते हैं- 

वे इसलिए यकीन नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय में बीमारी है; 

और उसने, यानी खुदा ने अनेक दिलों में यह बीमारी पैदा की है। 

वे अपने संदेशवाहकों या दूतों को बारंबार कहता है, क्योंकि मैंने उनके दिलों में 
बीमारी डाल दी है; क्योंकि मैंने उन्हें अंधा कर दिया है; क्योंकि मैंने उन्हें बहरा कर 
दिया है; क्योंकि मैंने उनके गले में पट्टा बाँध दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उन्हें 
मेरे संदेश और मेरे संकेतों पर यकीन करने को मना सके। 

अल्लाह द्वारा बारंबार लिखी गई ऐसी सैकड़ों घोषणाओं का उल्लेख किया जा 
सकता है । और उन सभी को पढ़ा जाना चाहिए, यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो इस 
वजह से कि खुदा इस दावे को झुठला न सके कि उसके कई अनुयायियों ने निरपवाद 
रूप से ऐसा करने का प्रयास किया। यह एक पुष्टि है, जिसे समस्त संदेहों के परे रखा 
गया है, अगर कुछ और नहीं तो पुनरावृत्ति द्वारा और यदि आप एक के बाद एक 
पुनरावृत्ति को पढ़ें और पूछें कि यदि किसी सामान्य अपराधी सरगना ने अपने एजेंट को 
इतना कुछ कहा होता, तो क्या उसके एजेंट को सिर्फ इसलिए अपराध दोषी माना जाता 
कि उसने ट्रिगर दबाया है। 

यहाँ कुछ ऐसी ही अभिपुष्टियाँ दी जा रही हैं, जो स्वयं अल्लाह ने कही हैं और 
उसकी किताब में दर्ज हैं। 

2:6: जिन लोगों ने यकीन करने से इनकार किया है, चाहे तुम उन्हें सचेत करो 
अथवा न करो; वे यकीन नहीं करेंगे। 
22: अल्लाह ने उनके दिलों को जकड़ दिया है और उनके सुनने और देखने 
की क्षमता पर परदा डाल दिया है; उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। 
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उनके दिलों में जो बीमारी थी, अल्लाह ने उसे और बढ़ा दिया है, और 
गलत काम करने के कारण उन्हें भयंकर यातना झेलनी पड़ेगी। 

उनको तुलना एक ऐसे व्यक्ति से को जा सकती है, जिसने आग जला दी 
हो; और जब इससे चारों ओर प्रकाश हो गया, अल्लाह ने उनसे प्रकाश 
छीन लिया और उन्हें अंधकार में डाल दिया, ताकि वे कुछ देख न सकें । 
गूँगे, बहरे और अंधे, ये लोग सही राह पर नहीं लोटेंगे। 

जिन्होंने यकीन करने से इनकार किया और गलत कार्य करते हैं, अल्लाह 
उन्हें माफ नहीं करेगा और न ही उन्हें मार्ग दिखाएगा। 

सिवाय नरक के मार्ग के, जहाँ वे हमेशा पड़े रहेंगे और यह अल्लाह के 
लिए बहुत आसान है। 


: ऐ मेरे बंदो, अधर्म की राह पर चल रहे लोगों के कारण दुःखी मत हो। वे 


जिन्होंने यह अपने मुँह से कहा कि वे खुदा पर यकीन करने लगे है, परंतु 
उन्होंने दिल से यकीन नहीं किया था; और वे यहूदियों में हो सकते हैं, वे 
लोग जो किसी भी झूठ को सुनते हैं, वे दूसरों की ही बातें सुनेंगे। उन्होंने 
अपने स्थान और समय से शब्दों को बदल दिया है। वे कहते हैं, यदि 
तुम्हें यह दिया जाए तो लेना, लेकिन यदि नहीं, तो सावधान रहना । यदि 
अल्लाह किसौ को परीक्षा लेना चाहे तो उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई 
शक्ति नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह उनके दिलों को शुद्ध करना 
नहीं चाहता । उनके लिए उस जगत्‌ में अपमान और तिरस्कार है तथा उस 
जगत्‌ के बाद कठोर दंड है। 

उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जो तुम्हें सुनने का बहाना करते हैं; लेकिन 
हमने उनके दिल जकड़ दिए हैं और उन्हें बहरा कर दिया है, ताकि वे 
कुछ समझ न सकें; चाहे वे समस्त निशानियों और संकेतों को देख लें, 
फिर भी उन्हे मानेंगे नहीं यहाँ तक कि वे तुम्हारे पास आएंँगे, सिर्फ झगड्ने 
के लिए; नास्तिक कहते हैं। यह और कुछ नहीं, बल्कि पुरानी गाथा है। 
जो लोग लोक और परलोक में यकीन नहीं रखते, उन्हें उस ओर झुकने 
दो। उन्हें इसमें खुश होने दो तथा वे जो दौलत कमाना चाहें, कमा लें। 
सच्चाई यह है कि जिन्हें अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है, उनका 
दिल इस ओर खोल देता है और जिन्हें गुमराह ही बने रहने देना चाहता 
है, उनका दिल और तंग कर देता है, जैसे वह आकाश में चढ्ने जैसा 
बड़ा काम करने जा रहा हो। इस तरह जो उस पर यकीन नहीं करते, वह 
उन्हें दंडित करता है। 
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अल्लाह के अलावा अन्य देवों पर यकीन रखने वालों के साथियों ने 
उनके खुद की संतान के कत्ल को भी जायज ठहरा दिया है, ताकि वे 
उन्हें तबाह कर सकें और उन्हें धर्मभ्रष्ट कर सकें । यदि अल्लाह चाहता 
तो वे ऐसा न करते। अतः उन्हें और उनकी खोजों को अकेला छोड़ दो! 
भला कोई अल्लाह के समान हो सकता है, जिसकी हर इनसान और 
उसको कमाई पर नजर है? फिर भी कुछ लोग नाम तो लो। क्या तुम्हारे 
पास उनके पक्ष में कोई, प्रमाण है। या सिर्फ यह कहने के लिए नहीं है? 
पर नहीं, इनकार करने वालों को उनकी मक्कारी और बहाना ही सुहावना 
लगता है। जिसे अल्लाह ही गुमराही के मार्ग पर छोड़ दे, उसे और कौन 
ठीक कर सकता है। 

उन्हें इस संसार में भी कष्ट झेलने हैं और परलोक में भी इससे कठोर 
यातना सहनी है। उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है। 

जिसे स्वयं अल्लाह मार्ग दिखाता है, वही सच्ची राह जाता है, लेकिन 
जिसे वह लावारिस छोड़ देता है, उसकी रक्षा करनेवाला और कोई नहीं 
है । कयामत के दिन उन्हें अंधे, गूँगे और बहरे होकर एकत्र किया जाएगा। 
वे जहन्नुम में जाएँगे । जब जहन्नुम की आग धीमी पड़ने लगेगी, हम उसे 
और भड़का देंगे। 

चूँकि उन्होंने हमारे संकेतों को मानने से इनकार किया, इसलिए यही 
उनका दंड है। और कहा, जब हम सिर्फ हडियाँ और चूर्ण बनकर रह 
जाएँगे तो क्या हमें पुनः नया जीवन प्रदान किया जाएगा? 

उस व्यक्ति से ज्यादा पापी और कौन होगा, जिसने अल्लाह के संकेतों को 
बार-बार बताए जाने के बावजूद अपना मुँह फेर लिया। वह अपने द्वारा 
किए हुए सभी पाप भूल गया। निश्चय ही हमने उनके दिलों पर परदे डाल 
दिए हैं और उन्हें गूँगा, बहरा कर दिया है, ताकि वे उसे समझ न लें। भले 
ही तुम उन्हें मार्ग निर्देश देने के लिए बुलाओ, वे फिर भी नहीं आएँगे। 
कया तुमने नहीं देखा कि हमने खुदा पर यकीन न रखने वालों के पीछे 
शैतान छोड़ रखा है? 

जो लोग लोक-परलोक में यकीन नहीं रखते, हमने उनके कुकर्मो को 
उनकी नजर में अच्छा और प्रसन्न करने योग्य बना दिया है, ताकि वे 


गुमराह होते रहें। क है 
ये वही लोग हैं, जिन्हें भयंकर दंड मिलने वाला है और अंतत: वे घाटे में 


ही रहेंगे। 
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इस तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों को बंद कर देता है, जो उसे नहीं 
समझते। 

जो लोग अल्लाह में यकीन नहीं रखते, उनका इनकार तुम्हें दुःखी न 
करे। उन्हें आखिरी में हमारे पास ही लौटना है। फिर हम उन्हें उनके 
कर्मों कौ याद दिलाएंगे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मनुष्य के हृदय में 
क्या है? 

पहले हम उन्हें मौज करने देंगे, फिर उन्हें मजबूर करके कठोर यातना की 
ओर ले जाएंँगे। 

निश्चय ही अल्लाह ने इनकार करने वालों पर लानत भेजी है तथा उनके 
लिए धधकती आग तैयार रखी है । 

जिसमें वे सदैव धधकते रहेंगे और उन्हें कोई बचाने वाला या मदद करने 
वाला नहीं होगा। 

हमने उनको गरदनों में लगाम डाल दी है, ताकि उनके सिर ऊपर उठे रहें 
और वे कुछ देख नहीं पाएँ। 

हमने उनके आगे और पीछे एक दीवार खड़ी कर दी है तथा उन्हें पूरी 
तरह से ढक दिया है, ताकि वे कुछ देख न पाएँ। 

अल्लाह को नाफरमानी के बारे में पूछे जाने पर वे उत्तर देंगे कि उन्होंने 
हमें डगमगाता छोड़ दिया है। इसके पहले हमने और किसी को नहीं 
पुकारो, इस तरह अल्लाह नास्तिकों को भटकता छोड़ देते हैं । 

जिन्हें अल्लाह भटकता छोड़ देता है, उनकी रक्षा करने वाला और कोई 
नहीं होता। इस लोक के बाद मिलने वाली यातनाओं को देखकर गलत 
काम करने वाले यही पूछेंगे कि यहाँ से लौटने का कोई रास्ता है? 

वहाँ उन्हें बचाने के लिए कोई रक्षक नहीं होगा, सिवाय स्वयं अल्लाह 
के | जिसे स्वयं अल्लाह भटकता छोड़ देता है--तो फिर उसके लिए और 
कोई रास्ता नहीं होता (लक्ष्य तक पहुँचने का) । 

ये वे लोग हैं, जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी है तथा उन्हें बहरा और 

अंधा बना दिया है। 

और हमने नरक की आग के दरवाजे पर नियुक्त रहनेवालों को फरिश्ता 

बनाया है; उनकी संख्या नास्तिकों के लिए एक परीक्षा होगी, ताकि जो 

लोग उस पवित्र किताब पर यकीन रखते हैं, वे सुनिश्चित हो सकें और 

उनका यकीन बढ़ता ही जाए तथा यकीन करनेवालों के हृदय में कोई 

संदेह न रह जाए। और न मानने वाले कहें कि इस संकेत से अल्लाह का 


कया अभिप्राय है, इस प्रकार खुदा जिसे चाहता है, सही मार्ग पर ले आता 
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हे और जिसे नहीं चाहता है, भटकता छोड़ देता है और अल्लाह की 
सेनाओं को शक्ति के बारे में सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जान सकता 
एवं यह समस्त मानवता के लिए एक चेतावनी ही है। 

और अल्लाह इसको बारंबार पुष्टि करता है। जब वे कहते हैं- 

॥0:99 यदि अल्लाह की ऐसी मरजी हो तो पूरी धरती को उन पर यकीन तो 
आए। तब क्या तुम मानवता को उनकी इच्छा के विरुद्ध खुदा पर यकीन 
करने के लिए विवश करोगे। 

70:700 खुदा की मरजी के बिना कोई भी व्यक्ति उन पर यकीन नहीं ला सकता 
और जो नहीं समझते, खुदा उनके मन में संदेह पैदा कर देता है। 


एक अन्य विशिष्ट अभिस्वीकृति 
6:72 इसी तरह हमने प्रत्येक पैगंबर के विरुद्ध इनसानों और जिन्नों में से एक 
शत्रु बनाया है, जो चिकनी-चुपड़ी बातें करके एक-दूसरे के मन में धोखा 
भर देते हैं । यदि तुम्हारा खुदा चाहता तो उन्हें ऐसा नहीं करने देता। अतः 
उन्हें और उनकी खोजों को छोड़ो। 
6:73 जो लोग लोक-परलोक में यकीन नहीं करते, उनके दिल उस धोखे की 
ओर झुक जाए। वे जो चाहें चुन लें और जो चाहें कमाई कर लें। 
तब फिर कौन जिम्मेदार है? जिसने पाप किया है वह या जिसे क्षमा नहीं किया 
जा सकता वह या जिसने उन्हें पाप करने के लिए अंधा और बहरा कर दिया वह, जो 
यकीन नहीं करता था, जो सुनिश्चित करता है कि कभी ध्यान नहीं देगा या वह जो 
पैगंबर का विरोध करता है या वह जो स्वयं स्वीकार करता है कि हमने हर पैगंबर के 
लिए एक शत्रु को बनाया है। 
क्या ऐसा नहीं हैं कि उसने नास्तिकों की आँखों के समक्ष एक आवरण डाल 
दिया है। वह उन्हें भ्रमित करने के लिए सक्रिय रूप से व्यक्तियों को नियुक्त करता है। 
उदाहरण के लिए 
6:22 क्या वह व्यक्ति, जो पहले मृत था और जिसे हमने जीवित किया और 
वह प्रकाश दिया, जिससे वह लोगों के बीच चल-फिर सके तथा उसे 
गहन अंधकार से निकालकर बाहर लाए, ऐसा हो सकता है? जो खुदा 
पर यकीन नहीं करते, उन्हें अपने खुद के कर्म ही खुशी देते हैं । 
इस प्रकार हमने हर बस्ती में एवं दुष्ट व्यक्ति को नेता के रूप में नियुक्त 
कर दिया है, ताकि वे वहाँ साजिशें करें, लेकिन वे अपने ही विरुद्ध 
साजिश करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते। 


6:]23 
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6:24 जब उनके पास अल्लाह का संकेत आता है, तो वे कहते हैं, हम तब तक 
यकीन नहीं करेंगे, जब तक कि हमें पैगंबरों के समान ही चीजें न दी 
जाएँ। अल्लाह भलीभाँति जानता है कि अपना मिशन कैसे चलाया जाए? 
जल्द ही अपराधियों को अल्लाह के समस्त अपने कुकर्मों के लिए बड़े 
अपमान और यातना का सामना करना पड़ेगा। 

अल्लाह बुरे नेताओं को लोगों को गुमराह करने के लिए नियुक्‍त करता है। और 
बाद में उन्हें दंड देता है, क्योंकि वे उसके मार्ग से भटक गए होते हैं। 

ठीक इसी प्रकार, अब इस बात पर विचार करें कि खुदा ने स्वयं फरोह (राजा) 
और मिस्रवासियों की निर्दयता के बारे में क्या कहा है और पूछें, कौन जिम्मेदार है? 

अपने स्वयं के शब्दों में, खुदा ने जानबूझकर राजा का दिल कठोर कर दिया, 
ताकि मिस्र का शासक यहूदियों पर चरम अत्याचार कर सके और इस तरह उनकी 
गुलामी लंबे समय तक चलती रहे । वह राजा का हृदय इतना कठोर कर देता है कि वह 
यहूदियों को जाने ही न दे। क्यों? 

वापस मिस्र जाओ और राजा के सामने सभी चमत्कार दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिए 
हैं, एक समानांतर लेख में खुदा अपने पैगंबर से कहता है। लेकिन मैं उसके दिल को 
कठोर कर दूँगा, खुदा उनसे कहता है, ताकि वह उन्हें जाने न दे। राजा के पास जाओ 
खुदा अपने पैगंबर से कहता है, मैंने उसके और उसके सेवकों के दिल को कठोर कर 
दिया है कि मैं अपने ये संकेत उसके समक्ष दरशा सकता हूँ और तुम अपनी संतान और 
संतान की संतान के कानों में महान्‌ चीजों की बात कह सकते हो, जो मैंने मिस्र में की 
हैं। और उन संकेतों के बारे में बता सकते हो, जो मैंने भेजे हैं कि तुम यह जानते हो कि 
मैं अल्लाह हूँ। और इसके बाद अल्लाह ने मिस्रवासियों के दिल कठोर कर दिए, ताकि 
वे यहूदियों का पीछा करते हुए समुद्र में डूब जाएँ, जहाँ अल्लाह को उन्हें डुबोने का 
अवसर मिलेगा और इस प्रकार मैं राजा, उसकी पूरी सेना, उसके रथ और घुड़सवार पर 
विजय प्राप्त कर स्वामी बन जाऊँगा, तब मिस्रवासियों को समझ में आएगा कि में ईश्वर 
हूँ, जब में वहाँ के राजा, उसके रथ और घुड़सवारों पर विजय प्राप्त कर लूँगा।' ऐसा 
षड्यंत्र और लोगों के कष्टों की अवधि को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जाता है, ताकि 
मिस्रवासी समझ सकें कि मालिक कौन हे? और इसको खास बात यह है कि सहस्त्राणी 
बाद, आज भौ ज्यादातर मिस्रवासियों ने प्रकाश नहीं देखा। 


मुक्‍त आत्मा? 


कया मनुष्य को आत्मा को मुक्त नहीं किया गया है? क्या वह यकीन रखने या न 
रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है? और इस प्रकार कया वह उस जघन्य अपराध के लिए 
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दोषी नहीं है, जब वह यकीन ही नहीं करता? किताब इनका निष्कर्ष पूर्ण उत्तर देती है। 
हाँ, यह घोषणा करती है कि मनुष्य यकीन कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते, 


लेकिन 
74:49 
74:50 
74:5] 
74:52 
74:53 
74:54 
74:55 
74:56 


76:27 


76:28 


76:29 


76:30 


76:3] 


आखिर उन्हें क्या हुआ है कि वे नसीहत से कतराते हैं। 

जैसे वे डरे हुए गधे हों। 

जंगल के शेर से बचकर भागते हुए। 

वास्तव में उनमें से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे किताब दी जाए। 
कदापि नहीं, लेकिन वे अंत से डरते नहीं। 

कुछ और नहीं, ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। 

जो इस स्मृति को सँजोना चाहे, सँजो ले। 

जब तक अल्लाह न चाहे कोई इसकी स्मृति नहीं रखेगा। वही सच्चाई 
और दयालुता का ईश्वर है । 

ये लोग सिर्फ भागते हुए जीवन से प्रेम करते हैं और अपने पीछे कठोर 
दिन छोड़ जाते हैं। 

हमने ही उन्हें बनाया है, हमने ही उनके जोड़ मजबूत किए हैं; लेकिन, 
हम जब चाहेंगे, उनकी वर्तमान स्थिति में पूर्ण परिवर्तन कर दें। 

यह एक चेतावनी है । अब जो चाहे, ईश्वर के बताए मार्ग पर चल सकता 
है। 

और जब तक अल्लाह न चाहे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 
अल्लाह ही सर्वज्ञ और तत्त्वदर्शी है। 

वह जिसे चाहता है, अपनी दया में शामिल करता है; लेकिन गलत काम 
करने वालों के लिए उसने भयंकर दंड तय कर रखा है। 


यह कहना ही विचित्र है । उसने तुम्हें स्वतंत्र आत्मा दी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा 
ऐसी कोई इच्छा नहीं करेगी, जिसकी अनुमति वह न दे। वे लोगों को सही कार्य करने 
से रोकता है और फिर सही कार्य न करने के लिए भयंकर दंड तय करता है। 

और पुनः लोगों को यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनके मध्य भेजे गए सारे 
दूत वास्तव में उसने ही भेजे हैं और यह कि जो संदेश वे दे रहे हैं, वह वास्तव में वही 
है, जो अल्लाह उनसे दिलाना चाहते हैं, खुदा पूछते हैं, जैसे वे आश्‍चर्यचकित हों, तुम 
कहाँ और कब जाओगे? और उत्तर देते हैं- शा 

3:27 निश्चय ही यह समस्त संसार को दिए गए संदेश से कम नहीं है। 


8:28 
8 :29 


(लाभ के साथ) तुम लोगों में से जो भी सीधे मार्ग पर चलना चाहे; 
जब तक इस दुनिया का रब न चाहे, तुम सीधे मार्ग पर चलना नहीं चाह 


सकते । 
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यकोनन आस्तिक उनके प्रबंधन में महान्‌ विवेक देखता है। यदि अल्लाह ने 
मनुष्य को स्वतंत्र आत्मा न दी होती, वह तर्क करता है, यदि अल्लाह ने प्रारंभ से ही 
सभी को नास्तिक बनाया होता, जैसा कि उसकी क्षमता में है तो उस पर यकीन करना 
मोक्ष की प्राप्ति जैसा न होता। मनुष्य को इसका विकल्प प्रदान करके अल्लाह ने उसे 
पुरस्कार अर्जित करने का अवसर मुहैया कराया है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अल्लाह 
वह है, जिसके पास मनुष्य और इस संसार को चलाने की शक्ति है, मनुष्य की आत्मा 
अनिवार्य रूप से अल्लाह की आत्मा के अधीन है। अल्लाह सर्वोच्च शक्ति अपने पास 
सुरक्षित रखता है, लेकिन सर्वोच्च जिम्मेदारी के कारण यह इस शक्ति को मनुष्य को 
हस्तांतरित करता है। और इसीलिए उसके कुछ पसंदीदा लोग, जिन्हें अल्लाह द्वारा 
अपनी मरजी से चयनित किया गया है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर 
सकते हैं तथा बाकी अनंत लोगों को हमेशा के लिए नरक की आग झेलने पड़ेगी। 

और आस्तिक लोग इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हैं। यदि वह संदेह करेगा, तो 
नास्तिक माना जाएगा और जिसके लिए भयंकर दंड तय है। 

यह उचित नहीं है कि नास्तिक यकीन नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने ऐसी 
व्यवस्था बनाई है कि नास्तिकों द्वारा उन पर यकीन न करना उचित नहीं है, यह कि वे 
लोक-परलोक में यकीन नहीं रखते, यह कि वे नर्क और इसकी भयंकर यातनाओं को 
खारिज करते हैं। अल्लाह ने उन्हें चरम विश्वासघाती बनाया है। आस्तिक लोगों के 
लिए उनकी एक चेतावनी-- 

3:8 ऐ यकीन रखने वालो! अपनों को छोड़कर किसी और से अंतरंगता न 
करो। वे तुम्हें भ्रष्ट करने से नहीं चूकेंगे। वे सिर्फ तुम्हारी तबाही चाहते 
हैं । उनकी नफरत तो उनके मुँह से बयान हो चुकी है और जो उनके दिल 
में है, वह और भी बुरा है। यदि तुम विवेक से काम लो तो हमने तुम्हारे 
लिए संकेत भेजे हैं। 

3:॥09 आह! यह तुम हो, जो उनसे प्रेम रखते हो, लेकिन वे तुम्हें प्रेम नहीं 
करते, यद्यपि तुम किताब में यकीन रखते हो। जब वे तुमसे मिलेंगे, तो 
कहेंगे, हम यकीन करते हैं । किंतु जब वे अकेले होते हैं तो तुम पर क्रोध 
के कारण अपने हाथों के नाखून काटने लगते हैं। कह दो, स्वयं अपने 
गुस्से में भस्म हो जाओ; खुदा तुम्हारे दिल की हर बात जानता है। 

3:20 यदि तुम्हारा कोई भला होता है, तो उससे उन्हें दु:ख पहुँचता है; लेकिन 
यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे खुश होते हैं । लेकिन यदि 
तुमने धैर्य से काम लिया तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते; वे जो भी 
कर रहे हैं; खुदा ने उसे घेर रखा है। 
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आगे बढ़ने के पूर्व से प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करें । क्या खुदा द्वारा उनमें सिर्फ 
प्रारंभिक दोष यकीन न करना ही पैदा किया गया है, सहायक-परिणामी लक्षण नहीं? 
दूसरा क्या खुदा ने उनमें सहायक-परिणामी दोष भी पैदा किए हैं तथा अपनी किताब में 
उसे सूचीबद्ध किया है, ताकि आस्तिक लोग नास्तिक लोगों से अधिक ईर्ष्यापूर्ण तरीके 
से लड़ सकें? तो यही उनका हथियार है। वे नफरत और संदेह एवं नास्तिकों के प्रति 
आस्तिकों की भावुक दुश्मनी, जिसके सहारे वह धरती पर अपना साम्राज्य फैलाता है। 

सब कुछ एक उद्देश्य के लिए-- 

यह सब अनजाने में ही नहीं किया गया है । खुदा किसी विशेष उद्देश्य से बीमारी 
भेजता है और वह बारंबार अपने उद्देश्य को बताता है। अवसर के अनुसार बताया गया 
है कि उद्देश्य बदलता रहता है, परंतु हमेशा कोई न कोई उद्देश्य होता अवश्य है। 

कभी-कभी इसका उद्देश्य सिर्फ आस्तिकों के यकीन को सुदृढ़ करना है और 
नास्तिकों को अपने अविश्वास को व्यक्त करने का अवसर देना होता है। 

74:3 हमने उस नरक की आग पर पहरा देने के लिए किसी और को नहीं, 
बल्कि देवदूतों को नियुक्त किया है और उनकी संख्या को नास्तिकों के 
लिए एक परीक्षा बनाकर रखा है, ताकि इस किताब पर यकीन रखने 
वाले किसी निष्कर्ष तक पहुँच सकें और इस पर अपने यकीन को मजबूत 
कर सकें तथा इस पुस्तक पर यकीन करनेवालों एवं आस्तिकों के मन में 
किसी तरह का संदेह न रह जाए, लेकिन जिनके मन में बीमारी है और 
जो नास्तिक हैं, वे कह सकते हैं, इस संकेत द्वारा अल्लाह क्या बताना 
चाहता है? इस प्रकार, अल्लाह जिसे चाहता है, भटकता छोड़ देता है 
और जिसे चाहता है, सही मार्ग दिखाता है। और कोई भी खुदा की 
शक्तियों के बारे में नहीं जान सकता, सिवाय स्वयं खुदा के। और यह 
मानवजाति के लिए एक चेतावनी के समान है। 

कभी-कभी लोगों को अंधा करके, ताकि वे खुदा के संकेत न देख पाएँ और 
बहरा बनाकर, ताकि वे उसके संदेश न सुन पाएँ, अल्लाह उन्हें आस्तिकों के समक्ष रख 
देता है, ताकि उनकी आस्था को परीक्षा ली जा सके कि वे मेरे प्रति कहाँ तक समर्पित 
हैं । बह आश्‍चर्यचकित होता है क्या वह इत नास्तिकों को बाहर कर देगा-पूरी तरह से 
एवं अंतिम रूप से-या वे ऐतराज करेंगे? क्या मेरे भकत उनसे लड़ाई करेंगे और 
कत्लेआम मचा देंगे या वे कोई मध्य मार्ग अपनाएँगे? संक्षेप में, उसके ही शब्दों में, वह 
अन्य के द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा लेता है— 

47:4 अतः जब युद्ध भूमि में तुम्हारी नास्तिकों से मुठभेड़ होगी, तो तुम्हें उनकी 
गरदनों पर वार करना है; यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह से हरा देने के 
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बाद भी उन्हें बंधनों में जकड़ दो; इसके बाद उन पर दया करो या 
अर्थदंड लगा दो; जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए। अतः यह अच्छी तरह 
से समझ लो कि यदि खुदा की मरजी होगी तो वह उनसे स्वत: निपट 
लेगा; लेकिन जो खुदा उनकी कुरबानी व्यर्थ नहीं जाने देता। 


परीक्षण का मामला 

अब यहाँ परीक्षण का मामला है, एक ऐसा अपराध, जिसके लिए कोई माफी 
नहीं है। 

खुदा, स्वयं और प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करता है कि कुछ लोग, बल्कि ज्यादातर 
लोग वह अपराध करेंगे। 

इसके बाद वह असहाय व्यक्तियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। 

और उसे कभी न खत्म होने वाली नरक की यातनाओं और आग से दंडित करता 
है। 

न्यायपूर्ण नहीँ लगता? एक दयालु इससे कम क्या करेगा? लेकिन यही तो 
यकीन है। जो स्पष्ट रूप से लाभदायक है, किसी को उसके प्रति श्रद्धा करने में क्या 
कठिनाई हो सकती है? लेकिन क्या आप खुदा से तब भी प्रेम करेंगे, जब आप सुनिश्चित 
हों कि वह निर्दयी है। आप वास्तव में उस पर तभी यकीन कर सकते हैं, जब सभी 
प्रमाण इसके विपरीत इशारा कर रहे हों। 


श्रम का वितरण 
अतएव हमें यकीन करना होगा कि जो कुछ भी अच्छा है, सब उसी की कृपा से 
है; 

॥6:52 जो कुछ भी धरती और आकाश में है, सब उसी का है और उसके प्रति 
हमेशा ही कर्तव्य शेष रहते हैं, तब क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी 
और से डरोगे? 

6:53 तुम्हारे पास जो भी नेमत है, वह खुदा की दी हुई है; फिर जब तुम्हें कोई 
कष्ट होता है तो तुम उसी को याद करते हो; 

॥6:54 लेकिन फिर भी जब वह तुम्हारे कष्टों का निवारण कर देता है तो तुममें 
से कुछ लोग अन्य ईश्वरों की ओर मुड़ जाते हैं; 

6:55 (जैसे कि) खुदा के प्रति कृतघ्नता दरशाने के लिए कुछ ही दिन अपनी 


जिंदगी के मजे ले लो; लेकिन जल्दी ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास 
हो जाएगा। 
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और सभी दुर्भाग्य हमारे कारण हैं- 

42:30 तुम्हारे साथ जो कुछ भी दुर्भाग्यवश घटित हुआ है, उसके लिए तुम ही 
जिम्मेदार हो, जिनमें से तुम्हारी कई गलतियों को तो वह माफ कर देता 
है। 

इन सबूतों से यह निश्चित होता है कि किताब का लेखक अल्लाह ही है। कोई 
और ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन कैसे कर सकता है, जो उसके लिए इतने सुविधाजनक हों। 


संप्रभु उपाय 

लेकिन कोई इन सब बातों पर कैसे विशवास करे? इस तरह से विश्वास करना 
तार्किक नहीं है। ज्यादा प्रश्‍न मत पूछो! हमसे कहा गया है कि सिर्फ उसके द्वारा दिए 
गए उपहारों के बारे में सोचो, उसके कारणों और सार के बारे में नहीं - 

5:0] ऐ अल्लाह में यकीन रखने वाले! ऐसी चीजों के बारे में प्रश्‍न मत करो, 
जो यदि तुम्हें बता दी जाएँ तो तुम्हें कष्ट में डाल देगीं। लेकिन यदि तुम 
यह प्रश्‍न उस समय करो, जब किताब अवतरित हो रही हो, तो तुम्हें उन 
चीजों के बारे में बता दिया जाएगा, अल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा, क्योंकि 
वह दयालु और सर्वाधिक सहनशील है। 

5:02 तुमसे पहले भी कुछ लोगों ने प्रश्‍न किए थे और परिणामतः वे नास्तिक 
बन गए। 


आगे बढ़ने के पहले छोटा सा अभ्यास 

धार्मिक सत्ताएँ पूरी तरह से उस समय अपने आप को दोषहीन मानती हैं, जब वे 
कहती हैं कि चरम सत्य की खोज तर्क का विषय नहीं है। यहाँ तक कि यह मस्तिष्क 
का अभ्यास भी नहीं है। मस्तिष्क को उन्होंने अधिक समग्रता से लिया है, यानी मस्तिष्क 
को उसकी तार्किक क्षमता के लिए ही नहीं, बल्कि भावनाओं और समझ के अन्य 
मानसिक माध्यमों के लिए भी माना है। यह खोज एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ऐसे 
पैराग्राफ लिखते समय कुछ अध्यापकों का वास्तव में यही अभिप्राय होता है । लेकिन 
प्रायः ऐसा होता है कि उन पैराग्राफों का अंत तार्किक क्षमता की समाप्ति पर ही 
होता है। 

प्रश्‍न यह है कि उस धारणा के बारे में हमारा मूल्यांकन कि यह अतार्किक है कि 
किसी अनुल्लंघनीय निर्देश के कारण अपनी तर्क क्षमता को बंद कर दो, उस समय 
परिवर्तित हो जाता है, जब हमें पता चलता है कि कौन सी किताब हमें ऐसा करने का 
निर्देश देती है? यह कुरान है या ओल्ड टेस्टामेंट? 
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एक अभ्यास के रूप में, एक परंपरा विशेष के महान्‌ संत और उनके ही समकक्ष 
वार्त्ताकार या शिष्य के मध्य हुए निम्नलिखित वार्तालाप पर विचार करें। 
महान्‌ संत बताते हैं कि इस धरती में मौजूद हर चीज किसी-न-किसी आधार पर 
टिकी है, जैसे पानी। शिष्य पूछता है कि पानी का आधार क्या है? 
हवा 
और हवा का आधार क्या है? 
आकाश 
और आकाश का आधार क्या है? 
“(एक विशेष देवता का नाम) 
और उन" (विशेष देवता का नाम) का आधार क्या है? 
सूर्य 
और सूर्य का आधार क्या है? 
चंद्रमा 
और चंद्रमा का आधार क्या है? 
तारों का संसार 
और तारों के संसार का आधार क्या है? 
ईश्वर का संसार 
और ईश्वर के संसार का आधार क्या है? 
उससे बड़ा ईश्वर (महान्‌ ईश्वर का नाम) 
और उन महान्‌ ईश्वर का आधार क्या है? 
महानतम ईश्वर 
और महान्‌तम ईश्वर का आधार क्या है? 
परमपिता परमात्मा 
और परमपिता परमात्मा का आधार क्या है? 
यह सुनते ही महान्‌ संत उस शिष्य का नाम पुकारते हुए कहते हैं, '“इतने प्रश्‍न 
भी ज करो कि तुम्हारा सिर गिर जाए। निश्चय ही तुम उस परमपिता परमात्मा के बारे में 
बहुत प्रश्‍न कर रहे हो, जो हमें नहीं करना चाहिए।'' 
और इसके बाद उस किताब में लिखा है कि ऐसा सुनकर शिष्य ने चुप्पी साध 
ली। 
क्या इस बात से कि ' इतने प्रश्न भी न करो कि तुम्हारा सिर गिर जाए।' सत्यता 
पर कोई फर्क पड़ता है या वास्तव में पड़ना चाहिए, जब हमें ज्ञात होता है कि ऐसा 
कथन कुरान या ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे होने की बजाय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
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लिखा है? और वे महान्‌ संत कोई मुसलिम या ईसाई धर्मगुरु नहीं, बल्कि याज्ञवल्क्य 
हैं? और वह डरा हुआ वार्त्ताकार कोई जिद्दी शिष्य न होकर स्वयं विदुषी गार्गी है? 
स्पष्ट शब्दों में, और सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि उस समय 
गार्गी चुप हो गई हो। लेकिन वह ज्यादा देर तक चुप नहीं रही । और इन उपनिषदों का 
तो आधार ही निरंतर और कभी न खत्म होने वाले प्रश्‍न हैं । 
[] 
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स्वः ईश्वर की गणना के अनुसार अय्यूब (जॉब) एक निर्दोष एवं सरल प्रकृति 
का व्यक्ति है, जो ईश्वर से डरता है, यहाँ तक कि वे घोषणा करते हैं कि 

उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति धरती पर नहीं है। 

शैतान ईश्वर से कहता है कि अय्यूब इतना सदाचारी इसलिए है, क्योंकि आप 
उसके प्रति अच्छे हैं। शैतान कहता है कि यदि अय्यूब पर कोई विपत्ति आई होती तो 
ईश्वर स्वयं देखते कि किस प्रकार अय्यूब उन्हें भला-बुरा कहता है ।? 

ईश्वर शैतान को इस बात की अनुमति देते हैं कि अस्यूब के अधिकार में आने 
वाली हर वस्तु को अपनी इच्छा के अनुसार आपदाग्रस्त कर दे, किंतु अय्यूब को कोई 
हानि न पहुँचाए। 

एक क्षण को रुकिए। ईश्वर, अय्यूब के अधिकार में आने वाली वस्तुओं (संबंधियों 
सहित) से उसे वंचित करने के लिए कैसे सहमत हो गाए, बह भी तुरंत और इतना 
अधिक? मात्र इसलिए कि शैतान ने उनपर कटाक्ष किया और उनके प्रति एक विनम्र 
व्यक्ति की भक्ति पर संदेह किया, बह भी ऐसे व्यक्ति पर, जो निर्दोष और सरल है, 
तथा इतना समर्पित कि उसके जैसा धरती पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं । 

कया आप यह अपेक्षा नहीं करते कि सर्वशक्तिमान, दयालु ईश्वर किसी अन्य 
प्रकार से शैतान को निरुत्तर करते? कुछ भी हो, उन्हें शैतान को संतुष्ट करने की आखिर 
क्या आवश्यकता थी? , 

रहा प्रश्न स्वयं को संतुष्ट करने का, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर 
सर्वज्ञानी है और मनुष्य की अंतरात्मा को जानता है, तो क्या फिर भी उसे इस बात का 
ज्ञान नहीं है कि कष्ट पड़ने पर अय्यूब उन्हे भला-बुरा कहेगा अथवा नहीं? 

शैतान तुरंत इस अवसर का लाभ उठाते हुए अय्यूब के बैलों, भेड़ों, ऊँटों, नौकरों 
के साथ-साथ उसके पत्र-पुत्रियों को भी म मारा डालताहै bigitized by eGangotri 
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फिर, जरा रुकिए। आप एक ऐसे पिता के बारे में क्या सोचेंगे, जो अपने ही बच्चों 
को सिर्फ इसीलिए यातनाएँ तथा मृत्यु देता है, क्योंकि उसका पड़ोसी उस पिता के प्रति 
उसकी संतानों के समर्पण पर संदेह करता है। 

उसके बच्चे भी मरे और पशु भौ। उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि बदले में 
उन्हें अपनी जान गँवानी पड़ी? शैतान उनकी परीक्षा तो नहीं ले रहा था? ईश्वर का 
न्याय सही हो या गलत, इससे उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं था। 

अय्यूब अत्यंत दुःखी होता है। अपने वस्त्र फाड़ देता है । सिर मुड़ा लेता है । और 
वह धरती पर गिर पड़ता है। फिर भी कहता है : 

माँ के गर्भ से जब आया, तब नग्न था, 

यहाँ से जाऊँगा तब भी नग्न होऊँगा। 

मालिक ने ही दिया, मालिक ने ही छीन लिया, 

उसके नाम की महिमा हो ।' 

इस पर हमें बताया कि इस पूरे प्रकरण में अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न 
ही ईश्वर पर कोई आरोप लगाया! 

शैतान ईश्वर से कहता है कि तब तक ठहरो, जब तक ये कष्ट और पीड़ा उसके 
अंतर्मन को न छू लें। तब वह तुम्हें भला-बुरा कहेगा। ईश्वर उसे इस बात को भी 
अनुमति दे देते हैं। किंतु सावधान करते हुए कि अय्यूब का जीवन न छीने। शैतान 
खुशी-खुशी अय्यूब को कष्ट और परेशानी देने के लिए दौड़ पड़ता है। वह अस्यूब को 
सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में दर्दनाक फोड़ों से भर देता है। अय्यूब की पत्नी 
कटाक्ष करती है कि कया अब भी ईश्वर में तुम्हारा यकीन कायम है? दर्द होने के 
बावजूद अय्यूब यही कहता है कि क्या हमें ईश्वर से हमेशा अच्छा प्राप्त करने को 
अपेक्षा ही करनी चाहिए, प्रतिकूलता की नहीं? 

हमें बताया गया है कि इस भयंकर यातना में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई 
ऐसी बात नहीं कही, जो पाप हो £ 

अस्यूब के तीन मित्रों ने उस पर आई विपत्ति के बारे में सुना तो वे उसके प्रति 
सहानुभूति व सांत्वना व्यक्त करे आए। अय्यूब उन फोड़ों के फूटने के कारण इतनी 
बुरी अवस्था में था कि वे उसे पहचान भी नहीं पाए।' 

अय्यूब उस दिन को कोसने लगा, जिस दिन वह पैदा हुआ था। उसकी पीड़ा 
इतनी अधिक थी कि वह चाहने लगा कि पैदा होते ही वह क्यों नहीं मर गया? 

पहला मित्र अय्यूब के अति कष्ट को समझता है। वह स्वीकार करता है कि 
अय्यूब हर तरह से एक भला व्यक्ति रहा है और उसने दुर्बलों की सहायता की है, जिन्हें 
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जानकारी नहीं थी, उन्हें रास्ता दिखाया, गिरते हुओं को सहारा दिया। वह मित्र कहता है 
कि सदाचारी को भेंट में दिए जाने वाले कष्टों की पहली व्याख्या यही है। 

इस बात को याद रख कि किसी भी निर्दोष को तबाह नहीं किया गया, 

सच्चे लोगों को कभी काटा नहीं गया, 

मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो कष्टों को बढ़ाते हैं और जीवन को कठिन बनाते 
हैं। 

किंतु वे सदा ही दंड भोगते हैं, 

खुदा का दंड उन्हें मार डालता है, 

और उसका क्रोध उन्हें नष्ट करता है ? 

क्या तथ्य होते हुए भी ये कथन सत्य हैं? क्या निर्दोषों को तबाह नहीं किया 
गया? क्या सीधे-सरल लोगों को अकारण बाधा नहीं पहुँचाई जाती? जो दूसरों पर 
अत्याचार करते हैं, खुदा से शुरू करते हुए क्या वे भी मुसीबतों को झेलते हैं? क्या वे 
वास्तव में नष्ट होने और मरने-खपने के लिए बने हैं? 

यह परिभाषा द्वारा दी गई व्याख्या है। उस मित्र के कहने का निहितार्थ यह है कि 
अय्यूब अवश्य ही (किसी जन्म में) दुराचारी रहा होगा, उसने दूसरों के लिए कष्टों का 
बीज बोया होगा, जो अब उसकी फसल काट रहा है। वह मित्र तर्क लगाता है कि ऐसी 
ही कोई बात होनी चाहिए। क्योंकि-- 

क्या मृत्युलोक का प्राणी ईश्वर से अधिक सदाचारी हो सकता है? 

क्या मनुष्य अपने सर्जनहार से अधिक पवित्र हो सकता है?" 

लेकिन बाइबिल की अन्य पुस्तकों में ईश्वर के कर्मों का लेखा स्वयं ही मात्र एक 
उत्तर की ओर इशारा करता है-- 

अत्यंत प्रबल उत्तर, हाँ कई अत्यंत साधारण मृत्युलोकवासी ऐसे हैं, जो ईश्वर से 
अधिक सदाचारी हैं । बहरहाल, वे मित्र उदाहरण सहित प्रमाण देने पर अडे रहते हैं- 

बुरा समय मिट्टी से नहीं निकलता, 

न ही विपदा मैदानों में उगती है। 

मनुष्य का जन्म दुःख भोगने के लिए हुआ है, 

यह उतना ही सत्य है जितना यह कि 

आग की लपट ऊपर की ओर उठती है ।' 

अंतिम दो पंक्तियों में दूसरी व्याख्या है। मनुष्य के जीवन में कष्ट अवश्यंभावी 
है। हमारा साधारण अनुभव भी हमें बताता है कि मानव जीवन में सुख और दु:ख दोनों 
होते हैं। किंतु एक बात समझ में नहीं आती कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, दयालु ईश्वर 
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वह मित्र कहता है, किंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता और अपनी बात उनके समक्ष 
रखता : 

महान्‌ कार्य कौन करता है, और 

असंख्य बेहतरीन एवं आज्ञात कार्य" 

यहाँ तीसरी और चौथी व्याख्याएँ हैं । चूँकि वह अद्भुत कार्य करता है, अतः हमें 
उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें उसके भय में रहना चाहिए। अतः हमें उस पर 
संदेह करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। चौथी व्याख्या, चूँकि वह अद्‌भुत कर्म 
करता है, जो हमारी समझ के परे है, अत: हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि उसने हमें 
जो कष्ट दिए हैं, उनका कोई न कोई उचित कारण अवश्य होगा। 

तत्पश्चात्‌ कष्ट का पाँचवाँ कारण आता है, 

वह मनुष्य भाग्यवान है, जिसका परमेश्वर सुधार करता है, 

इसलिए जब शक्तिशाली परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा हो तो, 

तुम अपना दु:खड़ा मत व्यक्त करो। 


परमेश्वर उन घावों पर पट्टी बाँधता है, जो उसने दिए हैं, 
वह चोट पहुँचाता है, किंतु उसके ही हाथ राहत भी पहुँचाते हैं ॥? 


अर्थात्‌ आपको प्रसन्न होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको चुना है सुधरने के लिए। 
और यदि इस समय आप पीड़ा में हैं तो ईश्वर ही आपके घावों को भरेगा। 

अय्यूब विलाप करता है, अपनी असहनीय पीड़ा, अपने ऊपर आई विपत्तियों तथा 
एक को छोड़कर अपनी सभी संतानों की मृत्यु के लिए। वह अपने अपमान पर दु :खी 
होता है। वह पीड़ा से चिल्लाता है कि काश ईश्वर उसे पूरी तरह कुचल कर या काटकर 
मार देता! वह कराह-कराहकर कहता है कि मेरा शरीर कीड़ों और धूल से ढका हुआ 
है। मेरी त्वचा चटक गई है और उसमें रिसते हुए फोड़े भर गए हैं । जिसके कारण मेरी 
आत्मा शरीर की अपेक्षा मृत्यु का वरण करना चाहती है । मुझे अपने जीवन से घृणा होती 
है॥ बह स्मरण करता हैं कि किस प्रकार उसने सबकी सेवा एवं सहायता को है, 
लेकिन इसके बदले में ईश्वर से कुछ नहीं माँगा“ और फिर भी" 

उसका दूसरा मित्र उत्तर देता है-- 

क्या ईश्वर अपना न्याय बदल देता है? 


अथवा सर्वशक्तिमान न्याय होने से रोकता 
हम वापस आते हैं सत्य-प्राकृतिक व्याख्या पर। चूँकि परमेश्वर उचित एवं निश्चित 
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घटनाओं को सहज परिवर्तित नहीं करता, वह न्याय को भी स्थगित नहीं करता, अतः 
जो भी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आई है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। 

अतः यदि तेरी संतानों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, 

तो उसने उन्हें दंडित किया है। अपने पापों के लिए उन्हें भुगतना पड़ा है।” 
लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि अय्यूब के बेटों ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है? 
और उन बेचारी पुत्रियों, उन सभी ऊँटों, बैलों, भेड़ों और सेवकों का क्या दोष था? 

अब हम अगली बात पर आते हैं, जो व्याख्या भी है और उपचार भी-- 

अय्यूब, अब तू सच्चे मन से ईश्वर की ओर देख, 

और सर्वशक्तिमान से दया पाने की याचना कर, 

यदि तू पवित्र और उत्तम है तो वह शीघ्र ही तुझे सहारा देगा 

तुझे तेरा परिवार और वस्तुएँ लौटाएगा।* 

इसका सौधा एवं त्वरित निष्कर्ष यह है कि चूँकि उसने आपके कष्टों में राहत 
नहीं दी और उसने तुम्हारे घर को संपन्नता नहीं दी, 

आप उसको सच्चे मन से भक्ति नहीं कर रहे हैं, 

आप सच्चे एवं सरल नहीं हैं। 

यह उन लोगों के लिए है, जो भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें नष्ट कर देगा!” 

पुस्तक सर्वप्रथम उन कारणों की व्याख्या करने की बजाए, जिनके कारण पीड़ित 
ऐसी यातनाओं का शिकार हुआ, मासूम इनसानों को भविष्य के बारे में सब्जबाग दिखाती 
है। 

किंतु परमेश्वर किसी निर्दोष को नहीं त्यागेगा और वह बुरे व्यक्ति को सहारा 
नहीं देगा। 

परमेश्वर अब भी तेरे मुख को प्रसन्नता से भर देगा, 

और तेरे होंठों को खुशी से चहकाएगा, 

वह तेरे शत्रुओं को लज्जित करेगा, 

और उनके घरों को नष्ट कर देगा ।?° 

अय्यूब विनम्रता का प्रतिरूप है । परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है ' वह 
घोषणा करता है तथा ईश्वर की शक्ति एवं भव्यता के चिहूनों को बताता है। और उसने 
यह रचना की कि उसका शक्तिशाली प्रहार, उसके द्वारा रचा हुआ स्वर्ग" ऐसी शक्ति 
और रचना को ध्यान में रखते हुए अय्यूब ने स्वयं को समर्पित कर दिया, 

अतः परमेश्वर से मैं तर्क नहीं कर सकता, 
मैं नहीं जानता कि उसे क्या कहा जाए? 
यद्यपि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मैं उसे उत्तर नहीं दे सकता। 
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मैं उससे दया की भीख माँगूँगा 
अय्यूब स्वयं को स्मरण दिलाता है कि यदि यह शक्ति का मामला है तो वह 
निस्संदेह शक्तिशाली है। किंतु यदि यह न्याय का मामला है तो उसके दरबार में मेरी 
तिथि कौन निर्धारित करेगा? वह पूछता है।? 
अय्यूब एक स्पष्ट तथ्य की ओर संकेत करता है। वह तथ्य, जो हमारे प्रतिदिन के 
जीवन में हमारे समक्ष खड़ा है, जो उसके मित्रों की मान्यता के विपरीत है कि ईश्वर की 
ओर से निर्दोष कष्ट पाता है और दुष्ट मौज करता है । यदि ऐसा करनेवाला वह (ईश्वर) 
नहीं है तो और कौन है? अस्यूब पूछता है! 
अस्यूब कहता है कि ईश्वर के आदेश के विपरीत जाने का उसका कोई इरादा 
नहीं है। वह तो बस ईश्वर से यही पूछेगा 
मेरी निंदा मत करो; 
मैं ईश्वर से कहूँगा, मुझे बताओ कि आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? 
क्या आपका मुझपर जुल्म करना शोभा देता है, 
कि आप अपने हाथ से किए गए कार्य का तिरस्कार करें, 
और दुष्टों का पक्ष लेते हुए मुसकराएँ?” 
यही कथ्य है : आस्तिक मान्यता के अनुसार मनुष्य की रचना ईश्वर ने ही की है। 
केवल यही नहीं, उसने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। 
आपने ही मुझे बनाया और सजाया-सँवारा है 
एक जटिल कृति : 
और अब आप ही मुझे नष्ट करेंगे (| 
अय्यूब पूछता है कि तब फिर आपने मुझे गर्भ से ही बाहर क्यों आने दिया?” 
अय्यूब का तीसरा मित्र बीच में आता है। वह अस्यूब पर आए कष्टों का वर्णन 
नहीं कर पाता | यह कि उसे अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी 
वह कहता है कि ईश्वर दयालु हैत 
अय्यूब मेरी सुन, जितना तुझे दंडित किया जाना चाहिए था, 
परमेश्वर तुझे उससे कम दंडित कर रहा है [° 
किंतु यह तो मात्र स्वीकृति है, तथ्य के बाद की स्वीकृति। हम कैसे जान सकते हैं 
कि अय्यूब को इससे अधिक दंड मिलना चाहिए था? क्या ईश्वर ने इसके विपरीत 
परीक्षण तो नहीं किया है? क्या उसने प्रारंभ से ही इस तथ्य को नहीं स्वीकारा है कि 
अय्यूब एक निर्दोष और सरल व्यक्ति है, जो ईश्वर से डरता है तथा पापों से दूर रहता 
है? क्या उसने यह घोषणा नहीं की है कि उसके जैसा धरती पर कोई और नहीं है? 
वह मित्र बहुधा कही जाने वाली बात का आश्रय लेता है कि ईश्वर की महिमा 


निराली है और हमारी पहुँच के परे है। 
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क्या तुम परमेश्वर के रहस्यों को समझ सकते हो? 

क्या तुम उनकी सीमाओं को समझ सकते हो? 

वे आकाश से भी ऊँचे हैं, तुम क्या कर सकते हो? 

वे समुद्र से भी ज्यादा गहरे हैं, तुम क्या समझ सकते हो? 

उनका फैलाव धरती से भी ज्यादा है और सागर से भी ज्यादा विस्तृत | 

हम चर्चा पर वापस आते हैं। वह इतना शक्तिमान और महान्‌ है कि न तो हम 
उसको थाह ले सकते हैं न हमें लेनी चाहिए। क्या यह एक व्याख्या है? अथवा व्याख्या 
प्राप्त करने के प्रयत्न का निषेध? 

अय्यूब मानता है कि हर चीज और घटना पर ईश्वर का ही नियंत्रण है और 
उसको मरजी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। . 

हर जीवित पशु-पक्षी का जीवन ईश्वर के अधीन है, 

और मनुष्य का जीवन भी?” 

विवेक और सामर्थ्य उसके पास हैं 

सम्मति और समझ भी उसी के पास है"? 

उसी के पास शक्ति और बुद्धिमानी है 

इतने पर भी ईश्वर पर यकीन रखने वाला तथा निर्दोष अय्यूब अपने मित्रों से 
कहता है— 

चाहे परमेश्वर मुझे जान से मार दें 

तब भी मैं उन पर यकीन रखूँगा। 

ऐसा होने पर भी मैं उनके समक्ष अपना पक्ष रखूँगा 

और अंतिम स्वीकारोक्ति, यद्यपि यह ईश्वर के प्रति अय्यूब के अटूट विश्वास, कि 
ईश्वर न्यायपूर्ण हैं, से ही उपजी है, जल्द ही अय्यूब के विरुद्ध होगा। यह कि वह सोचता 
है कि वह ईश्वर के समक्ष अपना बचाव कर पाएगा, यह कहा जाएगा कि यह दरशाता 
है कि ईश्वर के द्वारा उसके ऊपर जो भी विपत्ति भेजी गई है, वह न्यायसंगत नहीं है । 

लेकिन भोला अय्यूब आत्मविश्वास से भरा है। वह मेरा मुक्तिदाता होगा, वह 
कहता है कि कोई पाखंडी व्यक्ति किस तरह ईश्वर का सामना कर सकता है।* 

अय्यूब ईश्वर से पूछता है-- 

मैंने कितने पाप और अपराध किए हैं? 

मुझे मेरे अपराधों और पापों की जानकारी दे। 

तू मेरा सामना क्यों नहीं कर रहा है? 

और मुझसे शत्रुवत्‌ व्यवहार क्यों कर रहा है? 

क्या यह तुम्हारे सर्वशक्तिमान होने को जायज ठहराता है? 
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क्या तू हवा में इधर-उधर उड़ने वाले पत्ते को भी भय दिखाएगा? 

क्या तू सूखे चारे के पीछे पड़ेगा? 

उसका मित्र अय्यूब को अज्ञानतावश प्रतिवाद करने तथा व्यर्थ की बातें करने के 
लिए डाँटता है * 

अय्यूब तू भय को छोड़कर 

ईश्वर के समक्ष संयमपूर्ण तरीके से प्रार्थना कर। 

तेरी बातें तेरे पाप को स्पष्ट करती हैं, 

और तू चतुराई से अपने पाप छुपाना चाहता है। 

मैं नहीं, तेरे मुँह से निकली बात स्वयं तेरी भर्त्सना कर रही है, 

और तेरे होंठ ही तेरे खिलाफ बोलते हैं 

किंतु अय्यूब ने ऐसा क्या अपराध किया है? क्या कोई पीड़ित यह नहीं पूछ 
सकता कि उसका अपराध क्या है? क्या वह निस्सहाय व्यक्ति यह आश्चर्य नहीं करेगा 
कि तुम्हारे जैसे सर्वशक्तिमान के लिए हवा में इधर-उधर उड़ते पत्ते को डराना जायज 
है? फिर भी हम देखेंगे कि उसकी ये संयमित बातें धीरे-धीरे आरोप में बदल जाएँगी । 

मित्र बोलना जारी रखता है- 

क्या तू सबसे पहले पैदा होने वाला व्यक्ति है? 

क्या तेरे निर्माण पर्वतों से भी पहले किया गया है? 

क्या तूने ईश्वर की मंत्रणा को सुना है? 

इसका उत्तर 'न' ही है। किंतु यह तथ्य कि अय्यूब के पहले कई लोगों ने जन्म 
लिया, कि अय्यूब पर्वतों से बूढ़ा नहीं है, कि उसने ईश्वर से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष 
परामर्श नहीं लिया है, किसी भी प्रकार से अय्यूब के प्रश्नों के उत्तर कैसे हो सकते हैं? 
मित्र संतुष्ट नहीं हो पाता है । वह पूछता है-- 

क्या तुमने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा है? 

यदि अय्यूब कहता, नहीं, में निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता कि मैं एकमात्र 
ऐसा व्यक्ति हूँ, जिसके पास विवेक है। तो निष्कर्ष होता, तो तुम कैसे जानते हो कि 
अन्य लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा, तुमने यह कैसे अनुमान कर लिया कि 
कोई उत्तर नहीं होगा? यदि अय्यून कहता कि हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ. अन्य लोगों के पास 
शायद इसका उत्तर हो या न हो, तो उसकी अहंकारी, धोखेबाज, घमंडी आदि कहकर 
निंदा की जाएगी । मित्र पूछता है-- 

ऐसा क्या है, जो तुम जानते हो और हम नहीँ जानते? 

ऐसी कौन सी बात है, जो तुम समझते हो और हम नही 2 

मित्र आगे कहता है, दोनों सफेद बाल वाले और बुजुर्ग हमारे मध्य हैं । तुम्हारे 
पिता से भी अधिक बुजुर्ग” तो क्या? अय्यूब के प्रश्नों पर उनका क्या उत्तर है? 
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' अगला! 

क्या ईश्वर की सांत्वनाएँ और कोमल वचन तुम्हारे लिए बहुत छोटे हैं?“ 

भले ही तुम उत्तर दो अथवा न दो, मेरी बला से यदि अय्यूब का यह उत्तर है-- 
नहीं, वे मेरे लिए बहुत छोटे नहीं हैं, तो उसका तत्काल निष्कर्ष यह है कि उस स्थिति 
में तुम्हें ईश्वर के बारे में प्रश्‍न नहीं करने चाहिए। यदि अय्यूब का उत्तर होता है कि हाँ, 
मेरे ऊपर बिना कारण जो यातना गुजरी है, उसकी अपेक्षा ये छोटे हैं, तो तत्काल यह 
आरोप लगता कि तुम्हारा उत्तर स्वतः यह दरशाता है कि उसके प्रति तुम्हें कुछ कम 
यकीन है, अतएव तुम्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। वह मित्र अब अभियोगकर्ता हो जाता 

तुम्हारा हदय तुम्हें ईश्वर से दूर क्यों ले जा रहा है; 

और किस पर आँखें तरेर रहे हो; 

यह कि तुमने अपनी आत्मा ईश्वर से विमुख कर ली है 

और अपने मुँह से ऐसे कठोर वचन निकाल रहे हो?" 

शरीर को कष्ट पहुँचाने वाली तथा संतानों की मृत्यु से होने वाली पीड़ा से तुम्हें 
ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए! 

सीधे और स्पष्ट प्रश्‍न करना, यानी अपनी आत्मा को ईश्वर से विमुख करना! 

तब, परिभाषा के अनुसार जिस तरह ईश्वर न्यायपूर्ण है, मनुष्य उसी तरह अशुद्ध 
है। 

वह मनुष्य ही क्या जो पूर्णरूपेण शुद्ध हो? 

और जो स्त्री से पैदा हुआ है, वह कैसे पूर्ण सदाचारी हो सकता है?” 

प्रारंभ में स्वयं ईश्वर ने यह बात कही है कि अय्यूब निर्दोष एवं सरल है कि वह 
पापों से बचता है, कि उसके जैसा धरती पर अन्य कोई मनुष्य नहीं है! बह मित्र व्याकुल 
है-- 

जब ईश्वर को संतों पर ही विश्वास नहीं है, 

यहाँ तक कि उसकी नजर में स्वर्ग ही शुद्ध नहीं है, 

तो मनुष्य कैसे शुद्ध हो सकता है, जो कि घिनौना और मलिन है 


ईश्वर ने जिस मनुष्य को अपने प्रतिरूप की तरह बनाया है, आखिर उसे घिनौना 
और मलिन क्यों बनाया है? 


वह बुराई को पानी को तरह पी जाता है! 

अस्यूब व्याकुल है-- 

यद्यपि मैं बोलता हूँ पर इससे मेरा दुःख दूर नहीं होता, 
और यदि मैं चुप रहूँ. तो मेरा दुःख कैसे कम होगा?“ 
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वह अपनी पीड़ादायक स्थिति को इस अनुच्छेद में व्यक्त करता है-- 

“मैंने अपनी त्वचा पर सन का कपड़ा सिल लिया है, 

और अपने सिर को धूल में डाल दिया है, 

रोते-रोते मेरा मुँह धुल गया है, 

और मेरी पलकें मृत्यु की छाया के समान हो गई हैं, 

यद्यपि मैने किसी के साथ कोई हिंसा नहीं की है, 

और मेरी प्रार्थना शुद्ध है ।* 

मित्र उस पर ताना देता है-- 

तू अपने क्रोध से स्वयं को हानि पहुँचा रहा है, 

कया धरती को केवल तेरे लिए छोड़ दें? 

अय्यून का अपनी पीड़ा से दुःखी होना उसके क्रोध का ही दूसरा रूप है। और 
अय्यूब ने ऐसा कब कहा कि धरती को केवल उसके लिए छोड़ दो? इसके विपरीत 
सभी लोग ईश्वर सहित यह मानते हैं कि अय्यूब ही ऐसा व्यक्ति है, जो बाकी लोगों से 
अलग है। 

सिर्फ तुझे तृप्त करने के लिए ईश्वर धरती को हिलाएगा?* 

संक्षेप में, ईश्वर ने संपूर्ण विश्व के लिए एक विशेष विधान स्थापित किया है। 
कया किसी एक व्यक्ति के लिए यह सारा विधान त्याग दिया जाए अथवा पलट दिया 
जाए? किंतु प्रश्न वास्तव में यही है। ईश्वर ने अपने आदेश के साथ उस निर्दोष पर 
इतनी बड़ी विपत्ति क्यों डाली? 

उसका मित्र सावधान करता है; यदि तुम अपनी बात पर अड़े रहे तो तुम्हारे ऊपर 
आने वाली विपत्तियों की श्रृंखला तुम्हें पूरी तरह से मिटा देगी। अय्यूब उससे बार-बार 
विनती करता है कि अपने अपमानित करने वाले शब्दों से उसके कष्ट को और न बताए, 
वह तो केवल न्याय की प्रार्थना कर रहा हे । वह मित्र प्रतिवाद करता है, 

क्या तू इसे तब से नहीं जानता, 

जब बहुत पहले आदम को धरती पर भेजा गया था, 

दुष्टों का आनंद बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। 

ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर की चिंता नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आनंदित 
होता है (” 

जिसे हम सांत्वना के रूप में ले सकते हैं, यदि हम यह मान लें कि अय्यूब निर्दोष 
एवं सच्चा है; अथवा एक चेतावनी के रूप में ले सकते हैं, यदि हम यह मान लें कि 


अय्यूब कपटी एवं पाखंडी है। 
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अय्यूब फिर से विलाप करने लगता है। वह फिर वही प्रश्‍न पूछता है, जिसका 
उसे उत्तर नहीं मिलता है : 

बुरे लोगों की आयु इतनी लंबी क्यों होती है? 

वे सफल क्यों होते हैं? 

बुरे लोग अपने नाती-पोतों को देखने के लिए कैसे जीवित रहते हैं? 

उन्हें अपने बच्चों के विपरीत जिन्हें अचानक एक दिन मृत्यु दे दी जाती है। 

वह मित्र अय्यूब से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर को तुम्हारी 
आवश्यकता है? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे सुधरने और सही होने से ईश्वर को कोई 
लाभ होने वाला है? 

क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए लाभप्रद हो सकता है? 

यद्यपि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के लिए लाभप्रद हो सकता है? 

क्या तेरा सदाचारी होना परमेश्वर के लिए खुशी की बात है? 

अथवा क्या उसे इससे कोई लाभ है कि तुम अपने आप को निष्कलंक साबित 
करो?” 

अर्थात्‌ तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, न कि 

ईश्वर के लाभ के लिए। बहरहाल, तुम अपराधी हो और तुमने कई तरह के अपराध 
किए हैं। ईश्वर द्वारा प्रमाणित होने के बाद भी उनके विपरीत इस मित्र ने अय्यूब के 
अपराधों की लंबी सूची बना ली है और अय्यूब को अपराधी मानकर चल रहा है!” 
ईश्वर सब कुछ जानता है, ऊँचे स्वर्ग से लेकर अपनी सृष्टि के हर कोने को!” 

तुम्हें क्या लगता है कि वह यह नहीं जानता होगा कि तुम क्या बहस करने को 
कोशिश कर रहे हो? 

अतः तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, ईश्वर के समक्ष समर्पण कर दो : 

अय्यूब अब तू स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर दे, तभी शांति पाएगा। 

ऐसा करने से तू धन्य और सफल होगा। 

उसके निर्देशों का पालन कर और 

उसके शब्दों को अपने हृदय में धारण कर। 

यदि तू पुन: परमेश्वर की शरण में आता है, तो पहले जैसा ही हो जाएगा ।” 

संक्षेप में, अपनी इस दुर्दशा के उत्तरदायी तुम स्वयं हो। तुमने स्वयं को ईश्वर के 
समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित नहीं किया है। 


अय्यूब ढेर होने के कगार पर है। वह अपने ऊपर पड़ी ढेरों क्रूर परिस्थितियों के 
सामने झुक जाता है-- 


लेकिन ईश्वर अद्वितीय है और कौन उसकी हालत में परिवर्तन कर सकता है? 
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परमेश्वर जो भी चाहता है, करता है। 

परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी योजना बनाई है, बह वही करेगा” 

फिर भी वह अपने निर्दोष होने की बात दृढतापूर्वक कहता है। वह दूसरों के 
अपराध याद करके कहता है, फिर भी ईश्वर ने उन पर गलत होने का आरोप नहीं 
लगाया ।* उस मित्र का साधारण सा उत्तर है-- 

परमेश्वर शासक है और हर व्यक्ति को चाहिए 

कि परमेश्वर से डरे और उसका मान रखे। 

परमेश्वर स्वर्ग के अपने राज्य में शांति रखता है ४ 

अर्थात्‌ उसके कार्य हमारी समझ से परे हैं और हम लौटकर परिभाषा के अनुसार 
उसी बहस पर आ जाते हैं। 

किंतु परमेश्वर के आगे कोई व्यक्ति कैसे उचित ठहर सकता है? 

सत्री से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति सचमुच कैसे निर्दोष हो सकता त्रि 

चूँकि अय्यूब एक स्त्री की कोख से पैदा हुआ मनुष्य है, अत: वह पूर्ण रूप से 
शुद्ध एवं सदाचारी नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर ने स्वयं अय्यूब के बारे में क्या 
स्वीकार किया था? 

अय्यूब ने लोगों की जो मदद को, वह' गिनाने लगता है-- 

क्योंकि, जब किसी दीन-दुःखी ने पुकारा, तब मैंने सहायता को। 

उस बच्चे को मैंने सहारा दिया, जो अनाथ था, जिसे देखने वाला कोई न था। 

मैंने मरते हुए लोगों का आशीर्वाद पाया ' 

मैंने उनकी विधवाओं को सहारा दिया, उन्हें प्रसन्न रखा। 

सदाचार मेरा वस्त्र था, न्याय मेरा चोगा और पगड़ी थे। 

मैं अंधों की आँख था। 

लँगड़ों का सहारा था। 

दीनों के लिए पितातुल्य था। 

मैं विपत्ति में अनजान लोगों का पक्षधर था। 

मैं दुष्टों की शक्ति नष्ट करता था। 

निर्दोष लोगों को दुष्टों से मुक्त कराता था. 

और बताता है कि इसके बदले में उसे क्या मिला? वह याद करता है कि किस 
तरह से उन्हीं लोगों ने उसका उपहास किया, जिन्हें कभी उसने मार्ग दिखाया था। वह 
दुष्टों द्वारा उसके साथ किए गए विश्‍वासघात को याद करता है, किस प्रकार उन्होंने 
अपने मनोरंजन के लिए मुझे अपने उपहास का विषय बनाया। 

वे मुझसे दूर खड़े होकर खुद को मुझसे अच्छा समझते हैं, 
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यहाँ तक कि वे मुझ पर थूकते भी हैं । 

और इस रहस्य का कोई कारण नहीं है। 

परमेश्वर ने मेरे धनुष से डोर खींचकर मुझे दुर्बल कर दिया है, 

उन युवकों ने मेरे प्रति संयम को खो दिया हैः 

उसकी दुर्दशा चरम स्थिति पर है। 

मैं विलाप करना चाहता हूँ, किंतु प्रकाश में नहीं, 

मैं सभा के मध्य खड़े होकर सहायता की पुकार करता हूँ । 

मैं जंगली कुत्तों सा हो गया हूँ और शुतुरमुर्ग ही मेरे मित्र हैं। 

मेरी त्वचा काली पड़ गई है, मेरा तन ज्वर से तप्त है ॥? 

वह केवल न्याय की विनती करता है। ऐसा नहीं है कि वह उचित दंड से बचना 
चाहता है। अय्यूब कहता है कि वह अपने अपराधों के लिए उचित दंड भोगने के लिए 
तैयार है। 

““तो वह मुझे सत्यनिष्ठा की तराजू से तौले 

तब मैं बोऊँ और दूसरे खाएँ. 

हाँ, वे मेरी फसलों को उखाड़कर ले जाएँ ।” 

अय्यूब के मित्रों ने उसे उसके प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर दिया तथा यह पुस्तक 
संक्षेप में यह बताती है कि अय्यूब पर क्या आरोप लगने चाहिए तथा आरोप लगाने का 
कारण देते हुए कहा है, क्योंकि ईश्वर की अपेक्षा उसने स्वयं को सही ठहराया [” 

और इसके उपरांत एक और परामर्शदाता सामने आता है, जिसका नाम है एलीहू। 
वह विस्तार से बताता है कि अय्यूब उसी दोष का अपराधी है कि अपने ऊपर आने वाले 
कष्टों के विपरीत उसने अपने अच्छे कर्मो को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि उसने 
अपने अच्छे कमों का विचार किया, उनका दावा किया और उन्हें गिनाने का प्रयास किया: 

अय्यूब मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि तू इस विषय में गलत है। 

मैं तुम्हें उत्तर दूँगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से अधिक ज्ञानी है। 

तू शिकायत क्यों करता है और क्यों परमेश्वर से बहस करता है? 

तू इस बात की शिकायत क्यों करता है कि 

वह तुझे हर कार्य का सही-सही कारण नहीं बताता? 

परमेश्वर हर बात को स्पष्ट करता है, किंतु उसके कहने के ढंग अलग-अलग है 

तथा मनुष्य उसे समझ नहीं पाता? 

यह कि, चूँकि ईश्वर मनुष्य से महान्‌ हैं, 

वह जो करता है, उसे उसको बताने की आवश्यकता नहीं। 

हर कार्य के पीछे उसके अपने कारण होते हैं, जो मनुष्य की समझ से परे हैं। 
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एलीहू अय्यूब के पापों की सूची तैयार करता है-- 
अय्यूब ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ 
किंतु परमेश्वर मेरे लिए निष्पक्ष नहीं है 
क्या मैं अपने बचाव में झूठ बोलूँगा? 
यद्यपि मैंने कोई पाप नहीं किया है 
फिर भी मेरे घाव ठीक नहीं हो सकते (° 
अय्यूब का विलाप करना पूर्णरूपेण न्यायोचित है। उसका प्रश्‍न करना पूर्णरूप से 
न्यायसंगत है। लेकिन, एलीहू कहता है कि प्रश्‍न करना ही अपने-आप में पाप है, 
अन्याय के बारे में संकेत करना भी अपराध है। ऐसा करना यह इंगित करता है कि तुमने 
जो किया वह सही है तथा ईश्वर ने जो किया वह दोषपूर्ण है। 
और इसका प्रमाण एक बार फिर हमें इस व्याख्या में मिलता है- 
अरे ज्ञानवानो ! मेरी बात सुनो, 
परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता है। 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करेगा। 
परमेश्वर मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता है। 
बह लोगों को अपने अनुसार ही पुरस्कार तलाश करने के लिए तैयार करता है 
यकीनन परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर सदा निष्पक्ष रहेगा 
अत: क्या उस पर संदेह करना उचित है? 
क्या न्याय से घृणा करने वाला शासक बने? 
क्या तुम उसकी निंदा करोगे, जो सर्वाधिक न्यायप्रिय हो? 
क्या राजा से यह कहना उचित है 
कि तुम किसी काम के नहीं हो? 
और भले आदमी से कि तुम दुष्ट हो? | 
किंतु हमें पता कैसे चले कि वह न्यायपूर्ण है? क्योंकि यहाँ उस व्याख्या के और 
भी तत्त्व हैं, कि वह सवंद्रष्टा है। 
व्यक्ति जो करता है, परमेश्वर उसे देखता है 
उसके हर कदम को परमेश्वर जानता है 
किंतु संक्षेप में प्रश्‍न तो यही हैं-- 
कया वह हर वस्तु देखता है? 
वैकल्पिक रूप से सबकुछ देखने के बाद भी वह इस प्रकार के दुःख कैसे दे 
सकता है? 
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जिगर का यह अंदाज लाजवाब है-- 

यह जानता हूँ, जानते हो मेरा हाल-ए-दिल, 

यह देखता हूँ, देखते हो किस नजर से। 

जैसा कि कोई अपेक्षा कर सकता है, एलीहू अतिशीघ्र अपना धरातल बदल लेता 
है--ईश्वर सत्य है क्योंकि वह शक्तिशाली हैः 

परमेश्वर बिना किसी पूछताछ के बलशालियों को नष्ट कर देता है। 

उनके स्थान पर किसी और को स्थापित करेगा। 

अतः वह लोगों के कार्यों को भलीभाँति जानता है। 

इसलिए वह रात में दुष्टों को उठा फेंकेगा और नष्ट कर देगा £ 

ईश्वर शक्तिशाली लोगों के दर्प को चूर करता है तथा उनके स्थान पर अन्य लोगों 
को रखता है, वह उनका कार्य जानता है तथा स्वयं न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करता है? 

और दुष्टों के प्रति उनका क्या रवैया है? एलिहू उत्तर देता है- 

परमेश्वर दुष्टों को उनके बुरे कार्यों का दंड देगा 

और ऐसा वह सबके समक्ष करेगा, 

क्योंकि दुष्टों ने उससे मुँह मोड़ा 

और उसके बताए रास्तों को नहीं माना" [” 

इस तर्क-वितर्क से एलीहू यह निष्कर्ष निकालता है कि अय्यूब उस दंड का 
अधिकारी है, जो उसे दिया गया है। 

क्योंकि उसके उत्तर ऐसे हैं, जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति के हों 

और उसके पापों में विद्रोह करना भी जुड़ गया है £ 

अय्यूब किस विद्रोह का दोषी है? मात्र यही कि उसने वह कारण जानने के लिए 
ईश्वर से विनती की थी कि जिसकी वजह से उस पर विपत्ति आन पड़ी, जिसकी वजह 
से उसकी संतानें मारी गई । 

एलीहू अपनी बात को बार-बार दोहराकर उसके दंड की सत्यता प्रमाणित करने 
में लगा है कि ईश्वर सत्य है, शक्तिमान है, सर्वद्रष्टा है और तुम्हारे लिए यही ठीक 
होगा कि तुम भी उसको उसी प्रकार से देखो। 

यद्यपि तू यह कहता है कि तू परमेश्वर को नहीं देख पाता, 

तथापि न्याय उसके पहले है और तुझे उसकी प्रतीक्षा करनी होगी £? 

जो भी कष्ट पा रहे हैं उनके कार्य अवज्ञापूर्ण थे। वे हृदय से पाखंडी हैं ।" 
क्योंकि 

देखो, ईश्वर महान्‌ है, हम उसको समझ नहीं सकते 7” 

वह ऐसे कार्य करता है, जो हमारी समझ से परे (होते 
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इसके बाद आता है, ईश्वर के किए हुए महान्‌ कार्यों पर एक वक्ता का अप्रासंगिक 
जोशीला भाषण--स्वर्ग, प्रकाश” | बिल्कुल उन्हीं मौलाना को बातों के समानांतर, 
जिन्हें हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था । 

जो बातें अय्यूब पर और हम पर लागू होती हैं, वे इस प्रकार हैं- 

चूँकि तुम धरती, तारे, प्रकाश तथा अन्य वस्तुएँ नहीं बना सकते, अतः ईश्वर 
सही है तथा उस पर विश्वास करो!” 

जब तुम स्वर्ग की कार्यप्रणाली नहीं समझ सकते, जब तुम धरती की चौड़ाई नहीं 
नाप सकते तो तुमने यह कैसे मान लिया कि तुम उसके तरीकों अथवा कार्य करने की 
रीति को समझ सकते हो, जिसने यह सब बनाया है?" 

तुम किस तरह उसके न्याय पर संदेह कर सकते हो? इसके अलावा तुम उसके 
समक्ष शक्तिहीन हो। 

जब तुम उसके बनाए हुए के सामने नहीँ टिक सकते तो उसके सामने क्या 
टिकोगे?” अतः तुम्हें ईश्वर के सामने समर्पण करना होगा तथा वह जो भी करता है, 
उसे स्वीकार करना होगा। अपनी असमर्थता के चलते तुम्हें यह अप्रिय स्थिति स्वीकार 
ही नहीं करनी, वरन्‌ यह भी स्वीकार करना है कि यह सब न्यायपूर्ण है और यह सब 
तुम्हें हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान के साथ करना है। 

अय्यून निढाल हो जाता है, हार मान लेता है। वह घिधियाने लगता है। 

मैंने उन चीजों के बारे में बातें कीं, जिन्हें मैं समझता नहीं था। 

मैंने उन चीजों के बारे कहा, जो ज्ञान के अनुसार अत्यधिक अद्भुत थीं। 

अतः मैं स्वयं से घृणा करता हूँ 

और धूल तथा राख में बैठकर पश्चात्ताप करता हूँ 

ईश्वर उन मित्रों को झिड़कता है। वह घोषणा करता है कि उन्होंने उसके (ईश्वर 
के) बारे में जो भी कहा है, वह सही नहीं है कि अय्यूब ऐसा व्यक्ति है, जो ईश्वर के 
प्रति सत्यनिष्ठ रहा। एक बार जब अय्यूब ने अहंकार रहित होकर ईश्वर के प्रति 
समर्पित कर दिया, तब ईश्वर ने उसके चौपाए, उसकी संपत्ति तथा दोगुनी संख्या में 
उसके बच्चे उसे लौटाए। अय्यूब की संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। अंत में उसके पास 
चौदह हजार भेड़ें, छः हजार ऊँट, एक हजार बैलों की जोड़ियाँ तथा एक हजार गधियाँ 
हो जाती हैं । उसको सात पुत्र और तीन पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं। वह एक सौ चालीस वर्ष 
तक जीवित रहता है, अपने पुत्र-पुत्रियों तथा चौथी पीढ़ी तक के पौत्र-पौत्रियों को 
देखता है। फिर अय्यूब मरता है, पूर्ण वृद्ध होकर “तथा पूरा जीवन जीकर।” 

निस्संदेह, बॉलीवुड की किसी फिल्म जैसा अंत। लेकिन, जैसा कि हम देखेंगे, 
यह सारे प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देता है। 
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क्या कुरान में इस बात की व्याख्या है? 

अस्यूब का जिक्र कुरान में भी आता है। उसे चार बार पैगंबर बताया गया है, 
विशेष रूप से 2.83-84 तथा 38.4-44 संख्या की आयतों में 

कुरान में भी अय्यूब उतना ही सदाचारी है, जितना बाइबिल में | जैसा कि कहा 
गया है कि अल्लाह इनसान की सहनशक्ति के अनुसार ही उसे कष्ट देता है, तो अय्यूब 
को अल्लाह ने जो कठिनाइयाँ दीं, वह अन्य पैगंबरों की तुलना में अधिक थीं। और इन 
सबसे गुजरने के दौरान अय्यूब अल्लाह के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ बना रहा, अत: 
अय्यूब को अन्य पैगंबरों की तुलना में अधिक दृढ़ माना गया है। इस कथा के निष्कर्ष 
स्वरूप अल्लाह कहता है कि हमने उसे सच में धैर्य और दृढ़ता में पूर्ण पाया, हमारी 
सेवा में कितना उत्कृष्ट! शायद ही हमसे कभी विमुख हुआ हो!” 

उनको व्याख्या में कहीं अतिरिक्त रोचकता है तो कहीं ओल्ड टेस्टामेंट की 
व्याख्या से भिन्नता है। उदाहरण के लिए अय्यूब की विनती करने पर ईश्वर ने उसे 
कष्टों से मुक्त कर दिया। उसने शीतल जल से उसकी पीड़ा को दूर किया और कहा कि 
उस जल से स्नान करके वह अपने आप को स्वस्थ अनुभव करे। इसलामिक कथाओं में 
हमें यह पढ्ने को मिलता है कि कयामत के दिन अय्यूब उन लोगों के लिए मध्यस्थता 
करेगा अथवा उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, जो बाधाओं एवं कष्टों से पीड़ित हैं। 

किंतु जहाँ तक हमारे त्वरित प्रश्‍न का सवाल है, अय्यूब पर आई विपत्तियों कौ 
व्याख्या एकत्रित करने से हमें कोई नवीन ज्ञान नहीं मिलता है । 24.83 वीं आयत में 
अय्यून पर आई विपदाओं और कष्टों के बारे में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है । 
अय्यूब केवल यह कहता है कि सच में विपत्ति ने मुझे जब्त कर लिया है। बहरहाल, 
38.4॥ वीं आयत में वह अल्लाह को पुकारता है, शैतान ने मुझे विपत्तियाँ और कष्ट 
दिए हैं। कुरान में यह नहीं बताया गया है कि अय्यूब पर इस प्रकार की विपत्ति क्यों 
आई? 

ओल्ड रेस्टामेंट की तरह यह बात कुरान में भी स्पष्ट है कि अल्लाह ने उसे 
कष्टों से मुक्त क्यों किया। 2.83वीं आयत में अय्यूब कहता है कि सच में विपत्ति ने 
मुझे जब्त कर लिया है, किंतु तू दयालुओं से भी बड़ा दयालु है। बदले में अल्लाह दो 
कारण बताता है। 2).84वीं आयत में वह कहता है, हमने उसकी पुकार सुनी अर्थात्‌ 
उसने सत्यनिष्ठ भक्त की याचना सुनकर उसे कष्टों और पीड़ा से मुक्त किया। अल्लाह 
यह कहता जाता है कि हमने उसके कष्टों को दूर किया और दोगुनी संख्या में उसके 
लोग उसे लौटाए। हमारी सेवा करनेवालों को हम कृपा स्वरूप इस प्रकार का अवसर 
प्रदान करते हैं। 


यह कि (।) उसको ओर से कृपा का स्वरूप, (2) जिससे कि सेवा के द्वारा हम 
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प्रश्न शेष हैं- 

क्या इनमें से कोई भी व्याख्या सही है? इनमें से कोई भी अय्यूब पर लागू नहीं 
होती, क्योंकि उसके मित्रों को फटकार लगाकर ईश्वर ने इस बात को प्रमाणित कर 
दिया है। यह अपने-आप में मौलिक अर्थ लिये हुए है अर्थात्‌ अय्यूब इन अत्याचारों, 
पीड़ा, हानि, अपमान का शिकार इसलिए हुआ, क्योंकि अन्य कोई मार्ग नहीं था ईश्वर 
के लिए शैतान के कटाक्ष से निपटने का। 

और उन बच्चों, सेवकों तथा जानवरों का क्या, जिन्हें तुरंत ही मार दिया गया? 
उन लोगों ने क्या गलती को थी? 

यदि अय्यूब तथा उसके संबंधियों के प्रकरण को अलग करके देखें तो क्या ये 
व्याख्याएँ, विपदा से ग्रस्त हम साधारण लोगों पर भी लागू होती हैं? विशेष रूप से यह 
तर्क कि वह बड़े-बड़े काम करता है ब्रह्मांड की रचना, प्रकाश तथा अन्य कार्य, क्या 
इसे दूसरी तरह से नहीं लिया जा सकता? जब वह इतने महान्‌ कार्य कर सकता है, तो 
उसने एक कार्य कैसे अनछुआ छोड़ दिया, उसने उस बच्चे के कष्ट को दूर क्यों नहीं 
किया? निर्दोषों और मासूमों को कष्ट दिए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने 
अन्य कोई राह क्यों नहीं निकाली? 

शैतान ने ऐसा किया अथवा दुरात्मा ने ऐसा किया, कहने का कोई औचित्य नहीं 
है। अय्यूब के प्रकरण में स्पष्ट है कि शैतान ने जो कुछ भी किया, ईश्वर की अनुमति से 
ही किया और हर बार उसकी सीमा भी ईश्वर ने ही निर्धारित की थी। क्योंकि हर घटना 
में चिल्ला-चिल्लाकर यह कहना कि अरे यह शैतान ने किया है, मात्र किसी अन्य 
अपरिचित व्यक्ति पर दायित्व टालने वाली बात है, क्योंकि कौन जानता है कि ईश्वर का 
कितना अस्तित्व है तथा शैतान का कितना? 

धर्मग्रंथों को पढ़ने के बाद इस प्रकार के प्रश्‍न उठते ही हैं। ये बड़े सहज प्रश्‍न हैं । 
किंतु, विशेष रूप से इस पुस्तक के अनुच्छेदों में वह शक्ति है जो सारे भेदों को दूर कर 
देती है । क्या यह तर्क तथा मान्यता का यथोचित उत्तर है? क्या हमें इस वाक्चातुर्य के 
आवरण के पीछे झाँककर नहीं देखना चाहिए कि ये सारी व्याख्याएँ वस्तुतः व्याख्याएँ 


नहीं हैं? 


संदर्भ- 
।. द बुक ऑफ जॉब, .8, जब तक कि कोई और संकेत न हो, इस अध्याय के सारे संदर्भ "द 
बुक ऑफ जॉब” से लिए गये हैं। 
2. .9-]0 
3. ].2-]9 
4. .20 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


माँ का दर्द: क्या वो समझता है 


॥.22 
2.-0 
2५/]|7/3 
3.]-26 
4.7-9 
4.7 
5.6-7 
5.8-9 
5.7-78 
7.5 

7.9 
6.22-23 
8.3-4 
8.5-6 
8.3 
8.20-22 
9.4 
9.॥4-6 
9.॥9-20 
9.24 
॥0.॥-3 
॥0.8 
॥0.॥8 
॥.6 
॥॥.7-9 
॥2.॥0 
॥2.3 
॥2.॥6 
१॥3.॥5 
॥3.6 
॥3.23-25 
॥5.2-3 
॥5.4-6 
१5.7-9 
१5.0 
१5. 
॥5.॥2-3 


१5.4 
(९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


क्या ये व्याख्या हैं? 


45.75 

46.6 
46.05-7 
48.4 

20.4-5 
2.7-8 
22.2-3 
22.5-१ 
22.॥2-22 
22.2-23 
23.3-4 
24.2 

25.2-3 

25.4 
29.॥2-7 
29.2॥-25; 30.॥- 
30.27-3] 
3.6-8 
32.-2 
33.2-4 
34.5-6 
34.0-2 
34.2 
34.24-25 
34.26-27 
34.36-37 
35.4 
३6.9-3 
36.26 

37.5 

ज्यादाकर 37 का 
ज्यादाकर 38 का 
ज्यादाकर 40 और 4॥ का 
42.॥-6 
42.77 

कुरान 38.44 


I23 


जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में हमने एक स्थान पर देखा कि अय्यूब अपनी मानसिक शांति खो 
बैठता है। वह उस दिन को कोसता है, जब वह पैदा हुआ। मुसलिम टिप्पणीकार इसर बात पर 
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गौर करने के लिए कहते हैं, “बाइबिल संबंधी स्रोतों के विवरण में पैगंबर अय्यूब की जो छवि 
दिखाई गई है, वह कुरान एवं हदीस के अय्यूब से सर्वथा भिन्न है, जो उसे ऐसे पैगंबर के रूप में 
प्रस्तुत करता है जो अल्लाह और उसके वचनों में सदैव विश्वास रखता है तथा धैर्य एवं मर्यादित 
ज्ञान का प्रतीक है। इससे बड़ा अन्य कोई सच नहीं कि अपनी कठिन परीक्षा के दौरान उसने 
मानसिक शांति खो दी तथा अपशब्दों का आश्रय लिया।'(अब्दुल्ला यूसुफ अली कृत 'द 
मीनिंग ऑफ द ग्लोरियस कुरान', ॥934, पुनर्मुद्रित दर अल-किताब अल-मसरी, काहिरा, 
कोई दिनांक नहीं, पाद-टिप्पणी 2739, पृ. सं. 83) कुछ समय पश्चात्‌ यह हमें एक छोटी सी 
समस्या को ओर अवश्य ले जाती है। जब अय्यूब के कष्ट चरम पर थे, उसकी संपत्ति और बच्चे 
छिन गए थे, तब अय्यूब की पत्नी ने उसे सलाह दे डाली थी कि वह ईश्यर पर यकीन करना छोड़ 
दे और अय्यूब ने अपना धैर्य खोकर उसे बुरी तरह डॉट दिया। कुरान की 38.44वीं आयत में हम 
पढ़ते हैं कि, 'और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठी ले और उससे मार और अपनी कसम 
मत तोड़।' वही टिप्पणीकार अब यह लिखने को बाध्य हैं, 'उसे अपनी अधीरता में अपनी पत्नी 
से यह कहना चाहिए था कि वह उसे पीटेगा; किंतु कहा यह जा रहा है कि वह उसे घास के एक 
गुच्छे से सही कर देगा, यह दिखाने के लिए कि वह कितना सज्जन, बिनम्र तथा धैर्यवान 
है।'(तदैव, पाद-टिप्पणी 4202, पृ. 777) 


[_] 
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यदि, “एक भी पत्ता उसकी इच्छा के बिना नहीं 
गिरता, लेकिन इससे भी उसके किसी 
उद्देश्य की पूर्ति होती हे” 


य. हमारे समाज के लिए अभिशाप रही है और गांधीजी ने इसका विरोध 
किया था। रूढिवादी लोग गांधीजी के विरोधी हो गए हैं। उनके अनुसार, यह 
शास्त्रों द्वारा भी मान्य है। गांधीजी जब तथाकथित शास्त्र के बारे में उनसे जानना चाहते हैं 
तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। गांधीजी के अनुसार ऐसा कोई भी शास्त्र, जो तर्क 
विरुद्ध है, उसे जला देना चाहिए। आलोचक आरोप लगाते हैं कि आप जो कर रहे हैं 
और जो कह रहे हैं, उससे हिंदुत्व कमजोर होगा।” ““मैं इस बात से कतई निरपेक्ष हूँकि 
इससे हिंदू धर्म कमजोर होता है, सुदृढ़ होता है अथवा नष्ट हो जाता है, '' गांधीजी कहते 
हैं, “जिस धारणा का दायित्व मैंने लिया है, उसकी सत्यता पर मुझे इतना विश्वास है कि 
यदि इससे हिंदुत्ववाद कमजोर हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे इस बात की 
कोई परवाह भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं हिंदू धर्म के लिए क्या करना 
चाहता हूँ। मैं इसे अस्पृश्यता के अभिशाप से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रार्थनाओं 


से अस्पृश्यता रूपी शैतान को भगाना चाहता हूँ, जिसने हर प्रकार से मान्यता प्राप्त हिंदू 


धर्म के स्वरूप को बिगाड़ा है ।'' टकराव जारी रहता है। 

गांधीजी अपना आंदोलन देश के उन क्षेत्रों में चलाते हैं, जहाँ यह कुप्रथा अधिक 
व्याप्त है, यथा-मद्रास प्रांत, मालाबार, त्रावणकोर एवं कोचीन। 

१5 जनवरी 934 : गांधीजी कालीकट में हैं। एक ही दिन पहले उन्होंने एक 
आमसभा को संबोधित किया हैं, मालाबार व्यवसायी संगठन, म्युनिसिपैलिटी तथा कुछ 
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अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। 6 जनवरी को वे जमोरिन से मिलकर 
उनसे निवेदन करने वाले हैं कि वे अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में व्याप्त अस्पृश्यता को 
मिटाएँ तथा हरिंजनों के लिए भी मंदिरों के द्वार खुले रखें जमोरिन गांधीजी को बताते हैं 
कि वहाँ के शास्त्री इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हो जाएँगे, यदि वे (गांधीजी) कुछ 
दिनों तक चलने वाली इस बहस को संस्कृत भाषा में करें 
दोपहर 2:73 बजे का समय : बिहार का विध्वंसकारी भूकंप जिसकी तीव्रता 
रिक्टर पैमाने पर 8.4 मापी गई। तमाम शहर चौपट हो गए। लगभग 30,000 लोग मारे 
गए। गांधीजी को डॉ. राजेंद्र प्रसाद से वहाँ की हदय-विदारक परिस्थितियों का ब्योरा 
मिलता है, जो जेल से छूटते ही वहाँ आपदा सहायता हेतु पहुँच गए थे। गांधीजी वायसराय 
तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जारी तथ्यों एवं ब्योरों को भी देखते हैं। 24 जनवरी, 934: 
तिनर्वेली के नगरपालिका बाजार में गांधीजी को सुनने के लिए बीस हजार लोग एकत्रित 
हुए हैं। वे इस विनाश, उससे संबंधित विवरण तथा विचारों के आदान-प्रदान के संबंध 
में कहते हैं। वे श्रोताओं से कहते हैं कि ये सारी बातें यह जताती हैं कि हम कितने तुच्छ 
और नाशवान हैं। ईशवरवादी होने के नाते हमें यह विश्वास करना ही होगा कि इस 
अवर्णनीय आपदा में भी कोई न कोई दैवीय योजना है, जो मानवता के भले के लिए 
कार्य कर रही है। आप चाहें तो मुझे अंधविशवासी भी कह सकते हैं; किंतु मुझ जैसा 
व्यक्ति यह विश्वास करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता कि यह भूकंप ईश्वर 
द्वारा दिया गया हमारे पापों का दंड है। यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता का उपहास 
करनेवालों के लिए भी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दैवीय इच्छा ही इतनी बड़ी आपदा 
का कारण बन सकती है, अन्य कोई नहीं। मेरा स्पष्ट विश्वास है कि दैवीय इच्छा के 
बिना घास का छोटा सा तिनका भी नहीं हिल सकता। उनके मतानुसार यह विनाश 
अवश्यंभावी है, अर्थात्‌ इससे बच पाना संभव नहीं । गांधीजी कहते हैं, “मेरे लिए बिहार 
आपदा तथा अस्पृश्यता आंदोलन के बीच परस्पर गहरा संबंध है। बिहार आपदा एक 
ऐसी आकस्मिक दुर्घटना है, जो हमें स्मरण कराती है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है 
और ईश्वर की शक्ति क्या है; किंतु अस्पृश्यता एक ऐसी आपदा है, जिसे शताब्दियों से 
हम अपने हाथों से आने वाली पीढ़ी को सौंपते आ रहे हैं हमने स्वयं हिंदुओं के एक वर्ग 
विशेष को उपेक्षा करते हुए यह अभिशाप अपने ऊपर रोपित किया है। यदि बिहार की 
इस आपदा से देह छलनी हुई है, तो अस्पृश्यता की आपदा ने आत्मा का क्षय किया है। 
अतः बिहार आपदा को चेतावनी मानकर हमें प्रण करना चाहिए कि जब तक हमारी 
साँसें बाको हैं, हम अस्पृश्यतारूपी कलंक को मिटाएँ और अपने सृजनहार के पास शुद्ध 
हृदय से जाएँ।! ” 
गांधीजी ने जो कहा है, उसमें दो भिन्न बातें हैं : पहली यह कि अस्पृश्यता के पाप 
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के कारण ईश्वर ने भूकंप उद्वेलित किया; दूसरी यह कि भूकंप हमारे लिए एक अवसर है 
कि हम अस्पृश्यता के पाप को मिटाएँ। आने वाले दिनों में चूँकि गांधीजी बार-बार 
भूकंप की ओर लौटे, अत: दोनों विचार एकाकार हो गए। गांधीजी तूतीकोरिन पहुँचते 
हैं। उन्हें सुनने के लिए लगभग पचीस हजार लोग एकत्रित हुए। गांधी अस्पृश्यता के बारे 
में बोलते हैं, ''यह अभिशाप है तथा इसे दूर करना अत्यावश्यक है।'' लेकिन वे बिहार 
से शुरू करते हैं। श्रोताओं को स्मरण सा कराते हुए वे कहते हैं, ''यह वह भूमि है, जहाँ 
सीता बड़ी हुई थीं, जहाँ गौतम को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, किंतु वह सुंदर भूमि आज 
तहस-नहस हो गई है। यह दैवीय आपदा सहसा हमें सीख देती है कि संपूर्ण मानव जाति 
एक है । सरकार, कांग्रेस तथा जनता सभी एक साथ खड़े हैं और फिर, वह विचार 
जिससे हम जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ अंधविश्वासी बन जाइए, इस 
विश्वास के लिए कि भूकंप के रूप में यह दैवीय आपदा हम सबके लिए दंड है उन 
पापों का, जो पूर्व में हमने किए हैं तथा अभी भी उन लोगों के साथ कर रहे हैं, जिन्हें हम 
हरिजन कहते हैं। इस आपदा से हमें एक सबक तो सीख ही लेनी चाहिए कि हमारा 
जीवन उस पतंगे के समान क्षणिक और अस्थायी है, जो दीपक की लो पर मँडराते हुए 
नष्ट हो जाता है। अत: जब तक हम जीवित हैं, हमें ऊँच-नीच का भेद भुलाकर अपने 
अंत:करण को शुद्ध करना चाहिए और अपने सर्जनहार का सामना करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए। '* 

अगले दिन वे राजपलायम में एक जनसभा को संबोधित करते हैं, जिसमें दस 
हजार लोग की आमद हुई। यहाँ उन्हें बटुए, कई प्रशस्ति पत्र तथा उनकी छवि वाला 
सोने का तमगा उपहार स्वरूप दिए गए हैं। इन सबकी नीलामी से हरिजनों को भलाई हेतु 
धनराशि एकत्रित की जाती है। “यह आपदा हम पर क्यों आन पडी, '' गांधीजी अपने 
भाषण के दौरान पूछते हैं, “मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी सोच में 
शामिल हों । क्या यह भयानक आपदा हमारे पापों का दंड है? वह कौन सा महापाप है 
जो हमने किया है और अब भी कर रहे हैं? हम इसे चेतावनी के रूप में क्यों नहीं लेते? 
हमारी की हुई गलतियाँ हमारे सामने हैं। धर्म के नाम पर हम विश्वास करते हैं कि हमारे 
अपने हजारों देशवासी जन्म से 'अछूत' हैं। क्या यह सही है? यह अभद्र व्यवहार है, 
जिससे हमें हर कीमत पर मुक्त होना चाहिए। निहार के गरीब हरिजनों के लिए अपनी 
बचत राशि से सहयोग करने पर मैं आप लोगों को सदैव प्रशंसा करूंगा" ।'” 

अगले दिन 26 जनवरी, 934 को गांधीजी मदुरै पहुँचते हैं। व्यापारी सभा का 
आयोजन करते हैं गांधीजी बिहार पर आई आपदा कौ ओर मुखातिब होते हैं। सभा को 
संबोधित करते हुए वे कहते हैं, '' हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि जब भी कहीं लोगों 
पर कोई आपदा आती है तो वह हमारे अपने अपराधों के कारण होती है। आप जानते हैं 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


28 माँ का दर्द : क्या वो समझता है 


कि जब कभी वर्षा समय से नहीं होती है तो हम तरह-तरह के होम-यज्ञ करते हैं और 
देवताओं से वर्षा करने की विनती करते हैं तथा उन अपराधों की क्षमा याचना करते हैं 
जिनके कारण वर्षा रुकी हुई थी। इस तरह का विश्वास करने वाले केवल हम ही नहीं हैं। 
इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में भी” | मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विश्वास को मानें कि 
बिहार में आई इस आपदा के लिए हमारे और आपके पाप ही उत्तरदायी हें । और तब, जब 
मैं स्वयं से पूछता हूँ कि हमसे ऐसे कौन से भयंकर पाप हुए हैं, जिससे ऐसी आपदा आई, 
जिसने हमें ही नहीं, संभवत: पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। मेरी स्मृति में भारत में 
इतनी तीव्रता का भूकंप इससे पहले कभी नहीं आया। मैं आपको बता दूँ कि मेरा यह 
विश्वास और बढ़ गया है कि यह आपदा हमारे अस्पृश्यता के महापाप के कारण है।'' 
वे इस बात से अज्ञात नहीं हैं कि वे जो कह रहे हैं, उसका लोग उपहास करते 
होंगे, ''मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भीतर ही भीतर मेरी बातों पर मत हँसिए 
और न यह सोचिए कि मैं आपकी अंधविश्वासी प्रवृत्ति को जाग्रत्‌ करना चाहता हूँ। 
मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं लोगों में अंधविश्वास का भय व्याप्त करने के लिए नहीं आया 
हूँ। मुझे अंधविश्वासी कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपने अंतरमन की गहराई के 
अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकता।'' गांधीजी कहते हैं, ““इस बात को और विस्तृत 
कर आपका और स्वयं का समय नष्ट करने का मेरा कोई मन्तव्य नहीं है। आप इस 
पर विश्वास करने अथवा न करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप मेरे साथ विश्वास 
करेंगे तो आप जल्दी ही समझ पाएँगे कि हमारे शास्त्रों में अस्पृश्यता जैसी कोई बात 
उल्लिखित नहीं है, जो आज हमारे समाज में व्याप्त है। आप मेरे साथ सोच-समझ 
सकेंगे कि किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य समझना ही क्रूर पाप है। यह मनुष्य का अभद्र 
आचरण है कि वह अपने आप को अन्य से ऊँचा समझे। मैं इस बात को जितना अधिक 
सोचता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि स्वयं को दूसरों से ऊँचा समझने से बड़ा मनुष्य 
के लिए कोई पाप नहीं है।' ४ 
उस शाम गांधीजी एक जनसभा को संबोधित करते हैं। वे इस बात को भलीभाँति 
जानते हैं कि बिहार के भूकंप तथा अस्पृश्यता को जोड़ने वाले उनके विचार के बारे में 
आलोचकों को क्या राय हो सकती है। वे थोड़ा और सावधान हो जाते हैं, '“मुझे यह 
कहने में कतई हिचकिचाहट नहीं है कि अधिकृत संभावना इस बात की है कि बिहार का 
भूकंप हमारे अस्पृश्यता के महापाप के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया उचित दंड है" 
लेकिन वे कहते हैं कि वे इस मामले में किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। वे वहाँ 
एकत्रित लोगों से कहते हैं, '' ऐसा है अथवा नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि आप 
सब बिहार के लोगों को विपत्ति को दूर करने जाएँ।”' 


वे इस संबंध की ओर वापस आते हैं, “मैं कह सकता हूँ कि जब कभी इस प्रकार 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यदि, “एक भी पत्ता उसकी इच्छा के बिना नहीं गिरता" I29 


की घटनाओं से हमारा सामना होता है, उनमें न केवल भौतिक कारण होता है वरन्‌ 
आध्यात्मिक परिणाम भी होता है, परिणाम भी और कारण भी, जो अंतत: उनकी बहस 
का विषय रहा। 

'' अंधविश्वास है, तो मैं इस अंधविश्वास को सम्पूर्ण मानव जाति के साथ व्यावहारिक 
रूप से साझा करता हूँ। लेकिन क्या इससे कोई अंधविश्वास अधिक मान्य हो जाता है।'' 
उनकी चिंता यह नहीं है कि कोई उनके विश्वास को सुस्थापित मानता है या नहीं, बल्कि 
यह है कि क्या करने की आवश्यकता है । '' यदि आप चाहें तो मेरी आस्था को अस्वीकार 
कर सकते हैं, '' वे कहते हैं, "लेकिन जब हम उस निष्क्रियता से ऊपर उठेंगे, जिसने हमें 
अपने अधीन कर रखा है तथा हमारी दृष्टि को बाधित कर रखा है, तो हम दिन के प्रकाश 
की तरह साफ-साफ देख व समझ सकेंगे कि वर्तमान में हम जिस अस्पृश्यता को प्रथा को 
चलाए हुए हैं, उसे किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता” 

अगले दिन की जनसभा कराईकुडी में होती है। वे श्रोताओं से कहते हैं, “आप 
बिहार के लोगों की मदद के लिए आपदा राशि में अपना सहयोग अवश्य दें, यही उनके 
लिए सहानुभूति की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन हम इस विश्वास के धोखे में न रहें कि 
इस विपत्ति को दूर करने के लिए कुछ रुपए अथवा सोने की चूड़ियाँ देने भर से हम 
अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। मैं चाहूँगा कि कल आप सब अपने हृदय के अभयारण्य 
में प्रवेश करें तथा इस आपदा के कारणों का परीक्षण करें। 

'' भूगोल-विज्ञानी तथा ऐसे ही अन्य वैज्ञानिक इस तरह की आपदाओं के लिए 
निश्चित ही कई भौतिक कारण बता देंगे।'' गांधीजी कहते हैं, ' लेकिन दुनियाभर के 
धार्मिक लोगों ने, विशेषकर हिंदुओं ने इस विश्वास को माना है कि इस तरह की 
घटनाओं के पीछे दैवीय कारण भी होते हैं। मैं सच्चे एवं गहरे विश्वास से कहता हूँ कि 
ऐसी घटनाएँ मानवता तथा ईश्वर के प्रति किए गए घोर पापों के कारण होती हैं। लंबे 
समय से हम अपने ही भाई-बंधुओं से समुचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और क्या यह 
घटना हमारे लिए चेतावनी नहीं कि हम अपने जीने के तौर-तरीके बदलें" । अस्पृश्यता 
से हुई हानि भूकंप से हुई हानि से कहीं अधिक विकराल है * इसलिए जब आप लोग 
बिहार के प्रभावित लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में विचार कर रहे हैं, जैसा कि 
में चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इस आपदा तथा मानव निर्मित इस अस्पृश्यता 
की भावना के बीच के अभिन्न संबंध को समझेंगे । ईश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं रही 
कि मानव का एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करे। 

* अत: मैं चाहुँगा कि कल जब आप निहार के प्रभावित लोगों को सहायता राशि 
भेजें, तब प्रण लें कि आगे से आप अस्पृश्यता नहीं अपनाएँगे तथा एक भी इनसान को 


अपने से नीचा नहीं समझेंगे'” |. 
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कया आप अस्पृश्यता के विरुद्ध अपना आंदोलन एक तरफ रखकर तो बिहार नहीं 
जाएँगे? जब बिहार जल रहा है, महात्मा को खिलवाड़ सूझ रहा है? तार द्वारा गांधीजी को 
इस प्रकार के संदेश प्राप्त होते हैं। गांधीजी हरिजन नामक पत्रिका में यह लिखते हुए उत्तर 
देते हैं, ''बिहार और अस्पृश्यता''। वे भारत को इस अभिशाप से मुक्‍त करने के लिए 
किए जाने वाले कार्य तथा बिहार के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक काररवाई के बीच 
निकट संबंध की ओर संकेत करते हैं, ' “निहार के भवनों एवं जिंदगियों के पुननिर्माण के 
अलावा बिहार को कुप्रथाओं एवं धारणाओं के विरोध में खड़े होना होगा, '' वे कहते हैं- 

“मैं अपनी सोच को समस्त विश्व, सभ्य एवं असभ्य से साझा कर रहा हूँ, कि 
बिहार जैसी आपदा मानव जाति के पापों का दंड है,'' गांधीजी लिखते हैं, ''जब यह 
विश्वास हृदय से होता है, लोग प्रार्थना करते हैं, पश्चात्ताप करते हैं तथा अपनी मलिनता 
को दूर करते हैं। इसलिए अस्पृश्यता को मैं ऐसा गंभीर अपराध मानता हूँ, जिसके लिए 
दैवीय दंड उचित है।'' लेकिन कुछ प्रश्न स्पष्ट हैं: '“ शताब्दियों पुराने पापों का दंड अब 
क्यों दिया गया है'' '' दंड बिहार को क्यों मिला, जबकि अस्पृश्यता दक्षित भारत में चरम 
पर है' ' भूकंप ही क्यों, जो लोगों की अंधाधुंध जान लेता है और अपंग करता है, कोई 
ऐसा दंड क्यों नहीं, जो चुन-चुनकर उन्हीं लोगों को दंडित करे, जो वास्तव में इस पाप में 
लगे हुए हैं। 

“मैं ऐसे अस करने वालों से प्रभावित नहीं हूँ'', गांधीजी लिखते हैं कि ' मेरा उत्तर 
है कि मैं स्वयं ईश्वर नहीं हूँ, अतः मुझे उसके लक्ष्य और योजनाओं की सीमित जानकारी 
है। ऐसी आपदाएँ देवताओं अथवा प्रकृति के अप्रत्याशित व्यवहार मात्र नहीं हैं, बल्कि वे 
निश्चित नियमों का पालन करते हैं, जिस प्रकार सारे ग्रह अपनी नियंत्रणकारी सत्ता के 
अधीन एक निश्चित गति का अनुसरण करते हैं। बात मात्र इतनी सी है कि इन घटनाओं 
के नियंत्रक नियमों-सिद्धांतों का हमें ज्ञान नहीं है, अतः हम इन्हें आपदा अथवा विक्षोभ 
कहते हैं।'' लेकिन वह विश्वास, यद्यपि इसके कारण को मापा नहीं जा सकता, एक 
उद्देश्य की पूर्ति करता है, वे अब भी मानते हैं, '' मेरे लिए यह गरिमामय बात है कि मैंने 
यह अनुमान लगाया है कि बिहार का यह विक्षोभ अस्पृश्यता के पाप के कारण है। यह 
मुझे और विनम्र बनाता है, इसे दूर करने के लिए और अधिक प्रयास हेतु प्रेरित करता है, 
स्वयं के शुद्धीकरण हेतु प्रोत्साहित करता है और अंतत: अपने सर्जनहार के समीप लाता 
है। संभवतः मेरा अनुमान गलत हो, किंतु जिस परिणाम की बात मैंने की है, उस पर कोई 
फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आलोचकों एवं संशयवादी लोगों के लिए जो अनुमान है, वह 
मेरे लिए जीता-जागता विश्वास है, और भविष्य में मेरी कार्य योजना का यही आधार भी 
होगा। यदि शुद्धीकरण न हो तो ये ही अनुमान अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाते हैं, और 
तो और लड्ाई-झगड़ों का कारण भी बन जाते हैं । किंतु, दैवीय घटनाओं का ऐसा दुरुपयोग 
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आस्थावान व्यक्तियों को इन्हें पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए चेतावनी मानने से डिगा 
नहीं सकता।' इस प्रकार से तैयार एक संदेश के बारे में वे अपनी यह राय बनाते हैं, '' मैं 
ऐसा नहीं कहता कि यह दंड सिर्फ और सिर्फ अस्पृश्यता का पाप करने वालों को दंड है। 
यह अन्य सभी लोगों के लिए भी है कि वे अन्य दुष्कर्मो के लिए इसमें दैवीय क्रोध को 
झलक देखें"? और जिन पाप कर्मों में वे लगे रहे हैं, उनसे स्वयं को मुक्त करने का श्रम 
करें। दूसरी ओर अस्पृश्यता विरोधी सुधारवादी लोग इस भूकंप को अस्पृश्यता जैसे पाप 
की नियति समझें | यदि उनकी धारणा भी मेरे जैसी है तो वे गलत नहीं हो सकते। इस 
धारणा के चलते वे निहार की अधिक मदद ही करेंगे, कम नहीं। तथा पुननिर्माण को 
किसी भी योजना में वे अस्पृश्यता के विरुद्ध वातावरण तैयार करेंगे।'” 

दक्षिण भारत के दौरे में आगे आने वाली सभाओं में गांधीजी इन्हीं धारणाओं को 
पुनरावृत्ति करते हुए उनसे निकलने वाले संदेशों को प्रसारित करते हैं। 

गुरुदेव का तर्क : गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति के विचार गांधीजी के 
विचारों के विरुद्ध हैं। एक लिखित वक्तव्य में उन्होंने कहा है, ' इससे मुझे दुःखद 
आश्चर्य हुआ। यह और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के अतार्किक 
विचार को हमारे देश के एक बड़े जन समूह ने बड़ी ही आसानी से स्वीकार कर लिया 
है" |?! जिन लोगों ने गांधीजी के आंदोलन का विरोध किया। वे इस संबंध को दूसरी 
तरह से मानने पर बल देते हैं, टैगोर कहते हैं, ''इस तथ्य के बारे में वास्तव में जो दुःखद 
बात है, वह यह कि एक खगोलीय घटना का प्रयोग करते हुए गांधीजी ने जो तर्क पेश 
किया है, वह उनसे कहीं अधिक उनके विरोधियों की मानसिकता से मेल खाता है और 
मुझे कतई आश्चर्य न होगा, यदि इस बात का लोभ उठाते हुए वे गांधीजी एवं उनके 
अनुयायियों को इस दैवीय क्रोध के लिए उत्तरदायी ठहरा दें। हमारे पाप एवं त्रुटियाँ 
कितनी भी बड़ी हों, उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि बे सृष्टि के निर्माण को विनाश को 
स्थिति में पहुँचा सकें, '' लेकिन हमें इस बात की झलक भी मिलती है कि गांधीजी ने 
जिन दो घटनाओं के बीच संबंध स्थापित किया है, वह ईश्वरवादी लोगों के लिए समस्या 
बन गया है। “भौतिक विनाश को आवश्यकता एवं अन्य उत्पत्ति कुछ निश्चित भौतिक 
संयोग बनने पर होती है, '' टैगोर लिखते हैं, “जब तक हम शाश्वत नियमों की निष्ठुरता 
को नहीं मानेंगे, जिसकी कार्यशैली में ईश्वर भी व्यवधान नहीं डालते, हमारे लिए ईश्वर 
की कार्यशैली के औचित्य का निरूपण करना असंभव होगा, विशेषकर ऐसे अवसर पर, 
जिसने हमें अपरिमित रूप से आघात पहुँचाया है।'' संभवतः यह कार्यशैली उचित न 
हो। इसके औचित्य का कोई संभात्य कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं है, जो 
ये सारे दंड निश्चित करे अथवा ईश्वर के नियमानुसार कार्य में व्यवधान डालने से रोके। 
यह सारीं समस्या इसलिए है, क्योंकि हम पहले किसी देवता को स्थापित करते हैं, फिर 
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अपने चारों ओर की घटनाओं के लिए उसी देवता को उत्तरदायी ठहराते हैं। जिस तरह 
की राय गुरुदेव को थी, ' जब तक हम शाश्वत नियमों की निष्ठुरता को नहीं मानेंगे, 
जिसको कार्यशैली में ईश्वर भी व्यवधान नहीं डालते, हमारे लिए उसकी कार्यशैली के 
औचित्य का निरूपण करना असंभव होगा, विशेषकर ऐसे अवसरों पर जिसने हमें 
आघात पहुँचाया है, हमारी राय बनाने तथा निर्णय लेने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने 
शाश्वत नियमों की स्थापना की है तथा उनकी कार्यशैली में व्यवधान डालने का निर्णय 
लिया है और इससे दो प्रश्‍न उपजते हैं - पहला, हमें वे प्रमाण देने होंगे, जिनके आधार 
पर हम यह मानते हैं कि ईश्वर ने शाश्वत नियमों की स्थापना की; तथा दूसरा, हमें उन 
कारणों को घोषणा करनी होगी जिनके कारण उसने (ईश्वर) इन नियमों की कार्यशैली 
में व्यवधान न डालने का निर्णय लिया-यह देखते हुए भी कि उसके नियमों के विनाशकारी 
परिणाम कितने अधिक लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। टैगोर ने, भूकंप जैसी घटनाओं में 
नैतिक दंड अथवा पुरस्कार जैसी बातों से उठने वाली समस्या की घोषणाओं तक ही 
स्वयं को सीमित रखा है, जैसा कि गांधीजी ने किया है। अपने वक्तव्य में टैगोर कहते हैं, 
“यदि हम नैतिक सिद्धांतों को खगोलीय घटना के साथ जोड़ दें, तो हमें यह मानना 
पड़ेगा कि प्रकृति ईश्वर से भी श्रेष्ठतर है, जो निकृष्टतम अमर्यादित व्यवहार में भी 
अच्छे व्यवहार को शिक्षा देती है।'' किंतु, इससे पुन: प्रश्‍न उठता है कि क्या वास्तव में 
मनुष्य को प्रकृति उस ईश्वर से श्रेष्ठतर नहीं, जिसे स्वयं मनुष्य ने गढ़ा है। 

हम पुनः टैगोर की बात पर आते हैं, ''हम मनुष्यों में कभी भी ऐसे किसी सभ्य 
शासक को कल्पना नहीँ कर सकते, जो सुरक्षित घेरे में रहने वाले लोगों, जो संभवतः 
अधिक कठोर निंदा के योग्य हैं, को प्रभावित करने हेतु विचारहीन एवं अंधाधुंध रूप से 
उत्पीड़न के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे, जिनमें बच्चे तथा अस्पृश्य समाज के सदस्य हों।'' 
टैगोर कहते हैं कि संसार में अत्यंत निराशाजनक क्रूर कार्य एवं पाप होते रहते हैं; वे उनमें 
से कुछ का जिक्र करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं "इससे यह स्पष्ट होता है कि गुरुत्वाकर्षण 
का नियम बढ़ती हुई क्रूरता के विराट बोझ के विरुद्ध तब तक प्रतिक्रिया नहीं करता, जब 
तक हमारे समाज के नैतिक आधार में खतरनाक दरारों के चिह न उभरने लगें तथा 
सभ्यताएँ नष्ट न होने लगें |° 

टैगोर के वयक्तव्य में एक महत्त्वपूर्ण रहस्य सूत्र है। एक जटिल समस्या उत्पन्न 
होती है, यह कि, ' यदि हम ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ नैतिक सिद्धांतों को जोड़ें' तो 
ईश्वर सामान्य मानव प्रकृति के समक्ष कमतर प्रतीत होता है। लेकिन समस्या केवल 
इसीलिए पैदा होती है, क्योंकि हम देवता को गढते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो, जो पाप 
हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हम किसी पर नहीं डाल सकते। भूकंप 
सिर्फ भूकंप ही रहेंगे। 
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गांधीजी द्वारा अपने विचारों की पुरजोर पुनरुक्ति : गांधीजी ने इस पर विस्तृत 
प्रतिक्रिया दी-* अंधविश्वास बनाम विश्वास '। गांधीजी कहते हैं, वे मेरे लिए गुरुदेव 
हैं, किंतु हमारे विचारों में मतभेद हैं ।'' जब उन्होंने अस्पृश्यता को भूकंप से जोड़ा तो वे 
लिखते हैं, '“मैंने अत्यंत विचारपूर्वक तथा हृदय से कहा। ऐसा मैंने अपने विश्वास के 
अनुसार कहा है। मेरा यह विश्वास रहा है कि भौतिक सिद्धांतों से निकलने वाले परिणाम 
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्वरूप के हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि इसको 
विपरीत परिस्थिति भी उतनी ही सत्य है।'' मेरे लिए भूकंप न तो ईश्वर के चंचल व्यवहार 
का परिणाम है और न ही किन्ही तर्कहीन शक्तियों के संयोग का। हम न तो ईश्वर के सभी 
सिद्धांतों को जानते हैं और न ही उनके कार्यो को" । मैं गुरुदेव की इस बात पर विश्वास 
करता हूँ, '“ शाश्‍वत सिद्धांतों की निष्ठुरता जिसमें ईश्वर स्वयं भी व्यवधान नहीं डालता'। 
क्योंकि ईश्वर स्वयं सिद्धांत है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम उस सिद्धांत (ईश्वर) अथवा 
सिद्धांतों से पूर्णरूपेण अवगत नहीं हैं और जो कुछ भी हमें महाविपत्ति के रूप में प्रतीत 
होता है बह मात्र इसलिए, क्योंकि हमें शाश्वत नियमों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। यदि ईश्वर 
मेरे लिए सांसारिक पिता जैसा व्यक्तिगत प्राणी नहीं है, तो वह अनंत रूप से कहीं अधिक 
है। वह मेरे जीवन की सूक्ष्मतम गतिविधि को नियंत्रित करता है। इस बात पर मेरा यथार्थ 
विश्वास है कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता । मेरी प्रत्येक श्‍वास उसकी 
अनुमति पर निर्भर है।'' गांधीजी तार्किक रूप से इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। 
जिस प्रकार उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, भूकंप जैसी घटना भी 
उसकी आज्ञा के बिना नहीं घट सकती। और बह इस प्रकार के कार्य चंचलतावश नहीं 
करता, इस प्रकार के विनाश के पीछे उसका विशेष कारण होता है। और वह कारण हमारे 
पाप हो सकते हैं। कौन से पाप ये आप स्वयं चुन सकते हैं । लेकिन वह चाहे कोई भी पाप 
हो, जिसके कारण ईश्वर ने हजारों लोगों के लिए विपत्ति भेजी, उस पाप से छुटकारा पाएँ | 
में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकता। मैं यह भी प्रमाणित नहीं कर सकता 
कि यह भूकंप वास्तव में अस्पृश्यता का दण्ड था या किसी अन्य पाप का। लेकिन चूँकि 
हम ईश्वर के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं समझते, इस प्रकरण के होने से निश्चित रूप 
से इनकार नहीँ कर सकते। जो भी हो, भले ही मेरे विचारों की सम्पूर्ण श्रृंखला गलत हो, 
इससे कोई हानि नहीं है। इसके विपरीत कुछ अच्छा हो सकता है। आप स्वयं को तथा 
समाज को इस बुरी प्रथा से छुटकारा दिलाकर कुछ पा ही लेंगे। वही गांधीजी के तर्को की 
श्रृंखला है। वे लिखते हैं- 

'' अकाल, बाढ़, भूकंप और इन जैसी अन्य विपत्तियों के घटित होने के कारण 
भले ही भौतिक हों, किंतु मेरे लिए ये किसी न किसी प्रकार मनुष्य की नैतिकता से जुड़े 
हैं। अतः मैंने अपनी सहज वृत्ति से अनुभव किया कि भूकंप की यह विपत्ति अस्पृश्यता 
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के पाप के कारण थी। हाँ, सनातनधर्मियों को यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह 
(विपत्ति) अस्पृश्यता के विरुद्ध मेरे उपदेश देने के अपराध के कारण है। मेरा विश्वास 
सबके लिए पश्चात्ताप तथा आत्मशुद्धि का आह्वान है। प्रकृति के सिद्धांतों की कार्यशैली 
के प्रति अपनी अज्ञानता को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन, जैसा कि ईश्वर में मैं अपनी 
आस्था को छोड़ नहीं सकता, यद्यपि शंकालु प्रवृत्ति के लोगों के सामने मैं ईश्वर के 
अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकता, उसी तरह से मैं बिहार की विपत्ति के साथ 
अस्पृश्यता के संबंध को प्रमाणित नहीं कर सकता, यद्यपि इस संबंध को मैंने अपनी 
सहज वृत्ति से अनुभव किया। यदि मेरा विशवास गलत भी है, तो भी इससे मेरा और उन 
लोगों का भला ही होगा, जिन्होंने मेरे साथ विश्वास किया। क्योंकि अस्पृश्यता को घोर 
पाप मानते हुए आत्मशुद्धि के लिए किए गए हमारे ऊर्जावान प्रयास और तीव्र होंगे। 
हालाँकि इस प्रकार के अनुमान के खतरों से भी मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन, जब 
मेरे अपने विपत्ति में फँसे हैं, किसी उपहास के डर की वजह से यदि मैं अपने विश्वास 
को सार्वजनिक रूप से घोषित न करूँ तो मैं झूठा और कायर साबित होऊँगा। इस भूकंप 
के भौतिक प्रभाव जल्दी भुला दिए जाएँगे तथा आंशिक रूप से दुरूस्त भी हो जाएँगे। 

पास्कल की शर्त : लेकिन, यदि यह अस्पृश्यता के पाप के प्रति दैवीय क्रोध की 
अभिव्यक्ति है, उस स्थिति में इस घटना से कोई नैतिक सबक न लेना तथा उस पाप का 
प्रायश्चित्त न करना और भी भयंकर है। मैं गुरुदेव के विश्वास से सहमत नहीं हूँ। हमारे 
पाप एवं त्रुटियों में इतनी शक्ति नहीं कि सृष्टि के ढाँचे को तहस-नहस कर सकें। इसके 
विपरीत, मेरा विश्वास है कि मात्र किसी भौतिक घटना की अपेक्षा हमारे पाप इस ढाँचे 
के विनाश के लिए अधिक शक्तिशाली होते हैं। पदार्थ और आत्मा का संबंध अटूट है। 
इनके संयोग के परिणाम के बारे में हमारी अज्ञानता इसे एक गंभीर रहस्य बना देती है 
एवं हमें भयभीत करती है, किंतु उनको मिटा नहीं सकती। लेकिन कई लोगों ने इस 
संयोग को मानकर इसके जरिए भौतिक आपदाओं को अपने नैतिक उत्थान का आधार 
बनाया है । मेरे लिए, ब्रह्मांडीय घटना तथा मानवीय व्यवहार के बीच का संबंध एक 
ऐसा जीता-जागता विश्वास है, जो मुझे ईश्वर के और करीब लाता है, मुझे और विनम्र 
बनाता है तथा ईश्वर के समक्ष जाने के लिए मुझे तैयार करता है ।'' 

एक भी पत्ता उसकी इच्छा के बिना नहीं गिरता, लेकिन इससे भी उसके 
किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है: गांधीजी का भ्रमण जारी रहता है। हर विश्राम पर वे 
अपने विचारों निष्कर्षो तथा सबक को दोहराते हैं। मेरकारा में वे कहते हैं कि बिहार को 
इस दंड के लिए इसलिए चुना गया, क्योंकि यह पवित्र स्थान है। आप जानते हैं कि 
बिहार को भूमि पवित्र है, क्योंकि यहाँ सीता तथा गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, वहाँ उन्हें 
सुनने के लिए एकत्रित हुए हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “ “बिहार 
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के हमारे देशवासियों का विश्वास है कि बिहार की मिट्टी का एक-एक कण पवित्र है 
और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह कतई स्पष्ट है कि ईश्वर ने इस पवित्र भूमि को ही 
अस्पृश्यता के पाप के लिए कठोर दंड देने हेतु चुना है। मुझे आंशिक रूप से भी इस बात 
की परवाह नहीँ कि मेरी कल्पना गलत भी हो सकती है। लेकिन हम उस विचार को 
ध्यान में रखते हुए आत्मशुद्धि के बेहतर प्रयास करें''"''' 

गांधीजी बिहार पहुँच चुके हैं। वे सहायता राशि एकत्रित करने तथा उसे आगे 
बढ़ाने के कार्य में लगे हुए हैं और डॉ. राजेंद्र प्रसाद तथा ऐसे ही अन्य लोगों के साथ 
निरंतर संपर्क में हैं, जो वहाँ जनजीवन के पुननिर्माण के प्रयासों में लगे हैं। 

छपरा में लोगों को संबोधित करते हुए गांधीजी कहते हैं कि इस भयंकर आपदा 

ने हम सभी को व्याकुल किया है। इस आपदा ने सभी चीजों का समान रूप से विनाश 
किया है; धर्म, प्रतिष्ठा अथवा ऊँच-नीच का विचार किए बिना। ईश्वर के विधान को 
हम पूरी तरह नहीं समझते और उसका भी एक ठोस कारण है; ईश्वर ने मनुष्य की दृष्टि 
को परिमित कर रखा है और ठीक भी है, अन्यथा मनुष्य का अहंकार अपनी सारी 
सीमाएँ तोड़ देता। 

लेकिन चूँकि मुझे विश्वास है कि ईश्वर के विधान को मनुष्य पूर्ण रूप से समझ 
ही नहीं सकता, अतः यह निश्चित है कि उसकी (ईश्वर की) इच्छा के बिना एक पत्ता 
भी नहीं गिरता और एक भी पत्ता नहीं गिरता, लेकिन यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में 
सहायक होता है। हमारे स्वभाव में नम्रता की कमी, हमें इस बात को समझने तथा अपने 
और विपत्ति के बीच के संबंध को मानने में बाधा बनती है। गांधीजी कहते हैं, ““यदि हम 
स्वभाव से विनम्र होते तो हाल ही में आए इस भूकंप को अपने पापों के प्रतिकार स्वरूप 
स्वीकार करने में तनिक भी न हिंचकिंचाते। किंतु हम यह कैसे जानें कि अस्पृश्यता नेही 
इस विपदा को आमंत्रित किया है। गांधीजी कहते हैं, “पूर्ण निश्चितता के साथ यह दावा 
नहीं किया जा सकता कि अमुक मानवीय कृत्य का संबंध अमुक आपदा से है। अकसर 
हम अपने निकृष्टतम पाप से अनजान होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि 
हमारे लिए प्रत्येक प्राकृतिक घटना तथा उसका तात्पर्य आत्मनिरीक्षण, पश्चात्ताप तथा 
आत्मशुद्धि के लिए प्रकृति का आह्व है। आज, पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है 
कि हम अपने दिलों को साफ करें, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि भारत अपने 
मस्तक से अस्पृश्यता का कलंक मिटा दे तो उसका मूल्य चुकाने के लिए यह भूकंप भी 
अधिक नहीं है। हे 

लेकिन बिहार ही क्यों? हम ही क्यों? हर जगह गांधीजी पर इन प्रश्नों से हमले 
हुए। गांधीजी कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि बिहार ने यह दंड अपने ऊपर इसलिए ले 
लिया, क्योंकि दंड बहुत कठोर था। बिहार भारत का हिस्सा है। यह विश्व का एक 
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हिस्सा है'' यहाँ से बहुत जल्दी ही एक बहस शुरू होने वाली है कि क्या किसी व्यक्त 
को किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के पापों का दंड भोगना पड़ सकता है, और वह भी जो 
कहीं बहुत दूर है। गांधीजी लौटकर उसी मुद्दे पर आते हैं, जिसे आज हम ' अज्ञानता से 
उपजी बहस' के रूप में जानते हैं, ''केवल ईश्वर ही अपने विधान को जानता है।' 
दूसरे शब्दों में, “हम केवल इतना जानते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया से परिपूर्ण है, अत: 
उसके दंड भी न्याय पर आधारित होने चाहिए। यह समझना मेरे सामर्थ्य से परे ष 
कदाचित किसी की भी सामर्थ्य से परे हैं।'' 

आपदा की निर्धारित घटना अब औषधि बन जाती है: ''इस आपदा को हमें 
अपने पापों का परिणाम समझना चाहिए--तुम्हारे नहीं, मेरे पाप। हर व्यक्ति को ऐसा 
समझना चाहिए कि बिहार पर आई आपदा स्वयं उस पर आपदा है तथा उसे मृत्यु को 
प्राप्त हुए लोगों के लिए इस प्रकार शोक मनाना चाहिए मानो वे उसके अपने हों। ऐसा 
करनेवाला ही सही अर्थों में मानव है और तभी वह ईश्वर को जानने अथवा समझने का 
दावा कर सकता है। हमें अपने पाप धोने का प्रयास करना चाहिए--व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक--जब तक कि यह दु:खद घटना हमारे मस्तिष्क में ताजा है।' 

चर्चा का बिंदु हमेशा बदल रहा है। क्‍या इस प्रकरण में ईश्वर ने बिहारवासियों 
को दूसरों के द्वारा किए गए पापों के लिए मारा है अथवा यह ऐसा प्रकरण है, जिसमें 
जीवित बचे लोगों को विचार करना चाहिए कि उनके किए हुए पापों के कारण बिहार 
के लोग मरे हैं, अत: उन्हें उन पाप विशेष से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। 

विज्ञान का छात्र : किंतु लोग इस बात से आश्वस्त नहीं हुए। एक विज्ञान का 
छात्र गांधीजी को लिखता है कि भूकंप भौतिक कारणों से आते हैं अस्पृश्यता उसका 
कारण कैसे हो सकती है? 

गांधीजी उसको झिड्क देते हैं और बोलना शुरू करते हैं, `“ विज्ञान के छात्र को 
अपनी समझ से परे चीजों पर अविश्वास व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। विज्ञान 
के छात्र को और विनम्र होना चाहिए। बातें सुनकर उन्हें परे हटाने की बजाए उन पर 
ध्यान देना चाहिए। संसार में कुछ ही बातें हैं, जिन्हें समझा सकता है, बहुत सी बातें तो 
हमारी समझ के बाहर हैं। यही कारण है कि ज्ञानी लोग जैसे-जैसे ज्ञान प्राप्त करते जाते 
हैं, वैसे ही और अधिक विनम्र होते जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान इसी में है कि 
वह अपनी महत्‌ अज्ञानता को समझे | वह व्यक्ति जितना गहराई में जाता है, उसे अनुभव 
होता है कि उसका ज्ञान नगण्य है। अलावा इसके, वह जो भी जानता है, संदेहास्पद है। 
यह सब लिखते हुए विज्ञान को नीचा दिखाना मेरा मंतव्य नहीं है। जो ज्ञान हम प्राप्त 
करते हैं, अति सूक्ष्म होते हुए भी बहु-उपयोगी होता है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करना 
बाको है, उसकी तुलना में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, सागर में एक बूँद की मानिंद है।'' 
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किंतु प्रश्‍न अभी भी बाकी है, “बिहार ही क्यों', 'मरने वाले तथा अपंग होने वाले 
वे ही कुछ लोग क्यों?' गांधीजी कहते हैं, '' इस संसार के संपूर्ण जीवन का मूल उद्‌गम 
एक ही है। अतः मौलिक रूप से सब एक हैं। इसके अंतर्गत वनस्पति जीवन से लेकर 
मानव जीवन तक सभी आते हैं । इस नियम का प्रभाव हम अपने परिवार में भी देखते हैं। 
यदि परिवार का मुखिया अप्रसन्न होता है तो सभी अप्रसन्न होते हैं और उसके कदाचरण 
का प्रभाव भी सभी पर पड़ता है। अत: यदि यह छात्र सभी जीवित प्राणियों के एक होने 
की बात को स्वीकार करता है, तो बिहार के इस दंड को भोगने में सभी लोग शामिल हैं । 
जिन्होंने भूकंप को अनुभव नहीं किया, वे भी इससे अछूते नहीं रहे। यदि वे इस बात को 
सीधे-सीधे नहीं समझते तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी अज्ञानता किस सीमा तक 
है। इसका तात्पर्य है कि भले ही भूकंप से सिर्फ बिहार के लोग मारे गए होंगे, इसका दर्द 
वहाँ के अलावा अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। इस प्रकार 
से वह दंड उनके लिए भी है। 

“अत: विज्ञान का वह छात्र संभवतः इस बात से सहमत हो गया होगा कि यह 
सवाल पूछने का कोई औचित्य नहीं कि केवल बिहार ही क्यों-यदि मैं विज्ञान का छात्र 
होता तो इस निष्कर्ष पर कभी न आता।'' 

“बिहार ही क्यों कोई अन्य प्रांत क्यों नहीं” गांधीजी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, 
'' इश्वर से यह प्रश्‍न करने वाले हम कौन होते हैं, उसके विधि-विधान अबूझ हैं। अतः 
जहाँ तर्क काम नहीं करता, वहाँ आस्था काम करती है ।”” इसके बाद गांधीजी उस 
तर्क की दुहाई देते हैं, जो हमारे समक्ष पहले भी आ चुका है कि मानव इतिहास में कोई 
युग ऐसा नहीं, जिसमें लोग यह विश्वास न करते हों कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाए 
मनुष्य द्वारा किए गए पापों का ही परिणाम हैं। 

लेकिन अस्पृश्यता दक्षिण भारत में अधिक व्याप्त है। क्यों यह दंड उन बेचारे 
बिहारवासियों को दिया गया। गांधीजी पुनः उसी परिप्रेक्ष्य में लौटते हैं, कि हम यह कभी 
नहीँ जान सकते कि हमारे किस पाप के लिए कौन सा दंड निर्धारित है । इसके लिए सिद्धांत 
यह है कि ऐसी आपदाओं के लिए हमें मान लेना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
पाप उत्तरदायी हैं। यह अहंकार और अज्ञानता का सूचक है, जब कोई कहता है, यह सब 
तुम्हारे पापों के कारण हुआ है'; लेकिन यदि कोई कहता है, “यह सब मेरे किए हुए पापों 
का परिणाम है, ' तो यह उसकी विनम्रता एवं ज्ञानी होने का प्रतीक है। मैंने उन लोगों को 
कभी भी समझाने का प्रयास नहीं किया जिनके लिए अस्पृश्यता का पाप भूकंप जैसी 
आपदा के लिए उत्तरदायी नहीं है। वे विशेष लोग यह विश्वास कर सकते हैं कि वह 
भूकंप मेरे पापों का परिणाम है। दोषपूर्ण व्यक्ति इस मामले में कभी यह सुनिश्चित नहीं 
कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। यह भूकंप हमारे पापों का परिणाम है, इस 
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बात के लिए यदि मैं अपने पाठकों का विश्वास जीत लेता हूँ, तो ही मेरा उद्देश्य पूर्ण हो 
जाएगा। जब लोग अस्पृश्यता को महापाप समझेंगे और उसे भूकंप जैसी आपदाओं से 
जोड़कर देखेंगे, तब यथाशीघ्र वे इस कलंक को दूर करने का प्रयास करेंगे ।' 

कुछ प्रश्न : निस्संदेह अस्पृश्यता महापाप थी, एक सामाजिक महापाप। गांधीजी 
इससे काफी अप्रसन्न और व्यग्र थे । उन्होंने इसे हमारे धर्म व इतिहास पर लगा हुआ एक 
कलंक बताया, जिसे उन्होंने जड़ से उखाड़ने का दृढ़-निश्चय किया । कुछ लोगों ने इस 
कार्य में उनसे भी अधिक श्रम किया। . 

बिहार जिस समय इस आपदा से पीड़ित था, गांधीजी उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे 
थे, जहाँ अस्पृश्यता की समस्या सर्वाधिक व्याप्त थी। क्यों इसीलिए तो, यह पता चलने 
के बाद उन्होंने इन दोनों बातों को एक-दूसरे से संबंधित नहीं कर दिया। 

भूकंप एक दैवीय दंड है, अपने इस विश्वास को स्वयं गांधीजी अंधविश्वास 
कहते हैं, अलबत्ता, उसे ही विशाल जन-समूह के साथ साझा करते हैं। 

बिहार के भूकंप और अस्पृश्यता के बीच स्थापित किए गए संबंध से वे स्वयं भी 
संतुष्ट नहीं हैं। आप इस दंड को अपने किसी भी पाप से जोड़ सकते हैं तथा उस दु:खांत 
घटना को अपने पापों से छूटने का आधार बना सकते हैं। इस प्रकार से ये विश्वास अच्छे 
साबित हो सकते हैं, गांधीजी कहते हैं। 

इस प्रकार, उनके प्रस्ताव निमित्त मात्र हैं। अपने इस विशिष्ट विश्वास, जो उनका 
तथाकथित अंधविश्वास है, को साझा.करने के लिए लोगों को मनाने में उनकी कतई 
रुचि नहीं है, उनकी रुचि इस बात में है कि लोग स्वयं ही अस्पृश्यता को छोड़ दें तथा 
समाज से इसे दूर करने में सहयोग करें। 

कुछ लोग यह कहेंगे कि इतने बड़े सामाजिक अन्याय को दूर करने में यह परामर्श 
कारगर है तो एक महान्‌ शिक्षक भी इसे प्रयोग में नहीं ला सकता। उनके अगले विचार 
से मैं ठिठक जाता हूँ कि हमें यह मान लेना चाहिए कि यह आपदा हमारे पापों के कारण 
आई है, इससे हमें विनम्र होने की शिक्षा मिलती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे 
हमारे भीतर अनावश्यक अपराध भाव घर कर जाए। मेरा बेटा, जो पहले ही विषम 
परिस्थितियों को झेल रहा है, क्या उसे यह मानना चाहिए कि मेरे ऊपर आई परेशानियों 
का कारण भी उसके द्वारा किए गए पाप हैं; क्योंकि इस स्वीकारोक्ति से वह पहले से 
और अधिक विनम्र एवं संवेदनशील हो जाएगा, इस प्रकार के विमर्श मुझ पर गहरा 
असर डालते हैं। लेकिन, लोगों के साथ कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होगी, इस प्रश्न पर मैं 
उस व्यक्ति से असहमति के लिए तैयार हूँ, जिसे हमारे देशवासियों के मनोविज्ञान एवं 
व्यवहार की कहीं बेहतर समझ थी, ज़िसे हम कभी नहीं जान सकते। 

सब कुछ स्वीकार करते हुए यह आधारभूत सिद्धांत कि मनुष्यों | के दुष्कमों के 
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परिणामस्वरूप यह दुःखद घटना ईश्वर द्वारा दिया गया दंड है, इस मौलिक विश्वास को 
सत्यापित करता है कि अपने आप कुछ नहीं होता, कि ईश्वर की इच्छा और आदेश के 
बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता और इसमें भी उसके किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। 


कई प्रश्‍न उठते हैं 

यदि बिहार का भूकंप अस्पृश्यता के लिए एक दंड था, तो सोलह महीने बाद ही 
क्वेटा में आया भूकंप क्या था, जिसको विनाशलीला ने 30,000 से 60,000 के बीच 
लोगों की जान ली, यह दंड किसलिए था और 2005 में पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर 
में भूकंप, जिसमें 80,000 लोग मारे गए, शरीया कानून लागू नहीं किया गया, इसलिए 
और उन भूकंप शृंखलाओं का क्या, जिन्होंने सारे इंडोनेशिया को हिलाकर रख दिया। तो 
क्या 2009 में इंडोनेशिया के संचार एवं सूचना मंत्री, तिफातुल सेंबिरिंग द्वारा यह वक्तव्य 
देना सही था कि यह आपदा इंडोनेशिया के लोगों की बढ़ती हुई अनैतिकता का परिणाम 
है। यह अनैतिकता अत्यधिक टी.वी. कार्यक्रमों को देखने के कारण तथा इंडोनेशिया 
निर्मित सहज-सुलभ अश्लील सी.डी. के कारण फैली है। जनवरी 2070 में आए उस 
भूकंप का क्या, जिसने हैती का विनाश किया और एक लाख पचास हजार से भी 
अधिक लोगों की जानें लीं? क्या ईश्वर ने यह विपत्ति इसलिए भेजी, जैसा कि अमेरिकन 
पादरी पैट रॉबर्टसन ने घोषणा की थी, क्योंकि हैती निवासियों ने 9वीं शताब्दी के प्रारंभ 
में फ्रांसीसी लोगों को भगाने के लिए शैतान से संधि की थी अथवा उन्होंने यह विपत्ति 
इसलिए भेजी, क्योंकि हैती के लोगों के बीच जादू-टोने की प्रथा अब भी जारी थी और 
ईरान के मौलवियों की उस बहस का कया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अप्रैल 2070 
में ईरान में आए भूकंपों का कारण व्यभिचारी तथा अश्लील पोशाक पहनने वाली स्त्रियाँ 
हैं। बी.बी.सी. की एक रिपोर्ट के अनुसार, हजत उस्स लेम काजिम सिद्दीकी ने अपने 
धर्मोपदेश में कहा, "स्त्रियों द्वारा अश्लील वस्त्र पहनने से युवा बहकते हैं, समाज में 
व्यभिचार पनपता है और उससे भूकंप बढ़ते हैं।'' ऐसा बताया जाता है कि तेहरान ऐसी 
जगह स्थित है, जहाँ कई टेक्टॉनिक प्लेट आपस में मिलती हैं। बी.बी.सी. की रिपोर्ट के 
अनुसार राष्ट्रपति अहमदीनेजाद जे भी शहर के एक करोड़ बीस लाख लोगों से अपील 
की कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ। ईरान में समय-समय पर आने वाले भूकंपों से 
तेहरान की जनता की सुरक्षा कैसे हो सकती है, स्त्रियों के बीच व्यभिचार को कम करने 
के लिए नैतिक पहरेदारी बढ़ाए जाने से तथा यह सुनिश्चित करके कि वे इसलाम द्वारा 
निर्धारित वस्त्र कोड का उपयोग करें अथवा जैसा कि अहमदीनेजाद ने अपील को है कि 


सारे रहवासी किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ 
दोनों बातों पर गौर करने पर हमें कमी पता चलेगी, कोई भी अपनी नापसंद के 
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कार्य को आपदा का कारण बता सकता है तथा इस आपदा का वास्ता देकर लोगों से उस 
कार्य को त्यागने की अपील कर सकता है। 
इंडोनेशिया के तथाकथित मंत्री एवं उस धर्म प्रचारक के उन वक्तव्यो, और किस 
तात्कालिकता से हमने उन्हें निरर्थक करार कर दिया, में भी कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपे 
हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति कारणों को प्रस्तुत करता है, जो हमारे लिए आदर का पात्र नहीं 
है तथा जब वह ऐसे कारण प्रस्तुत करता है, जो हमारे सांस्कृतिक-सामाजिक परिवेश से 
मेल नहीं खाते तो हम तुरंत ही ऐसे सिद्धांतों को सिरे से नकार देते हैं-जैसा कि इन 
प्रकरणों में, कि टी.वी. अनैतिकता को बढ़ावा देने का काम करता है, शैतान से संधि, 
जादू टोना, इत्यादि। महत्त्वपूर्ण सबक यह है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धांत को समझने के लिए उस व्यक्ति के प्रति निरपेक्ष भाव रखें तथा उस सिद्धांत को 
बिना किसी खास नजरिए से देखें, जिसके आमतौर पर आदी हैं। 
बिहार के उस छात्र ने गांधीजी से पूछा, '' अस्पृश्यता बिहार से अधिक दक्षिण 
भारत में व्याप्त है तो उस दुष्प्रथा का दंड बिहार के लोगों को क्यों , दक्षिण भारत के 
लोगों को क्यों नहीं ।'' हमने गांधीजी के उत्तर देखे। गांधीजी द्वारा दिए गए तर्क को 
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि मानवता एक है तो यहाँ हो रहे पापों का दंड, 
विश्व के दूसरे छोर पर रहने वाले हैती के लोगों को मिला है। इसके अतिरिक्त उस छात्र 
का प्रश्‍न समय के परे भी लागू होता है। अस्पृश्यता की दुष्प्रथा शताब्दियों पूर्व से चली 
आ रही है। लेकिन बिहार निवासियों को इस पाप का दंड 934 में क्यों मिला? मान 
लीजिए कि वास्तव में कोई ' शैतान' है। यह भी मान लीजिए कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारंभ में हैती निवासियों ने उससे संधि कर ली तो उनके पूर्वजों ने जो कुछ 200 वर्ष पूर्व 
किया, उसके परिणामस्वरूप 200 में रहने वाले लोग क्यों मारे गए? 
यह किस तर्क के अंतर्गत न्यायसंगत होगा कि हाल के पैदा हुए नन्हे शिशु, यहाँ 
तक कि गर्भस्थ शिशु उन गलतियों का दंड भोगें, जो उन्होंने की ही नहीं अथवा उन्हें 
इसलिए मार दिया गया, क्योंकि सर्वज्ञानी ईश्वर जानता है कि यदि वे जीवित बचे तो 
बड़े होकर पाप कर्म करेंगे किंतु इससे एक नया प्रश्‍न सामने आता है, क्या इस भूकंप में 
मारे गए डेढ़ लाख लोगों में वयस्क पापी नहीं थे और यदि थे तो उसी ईश्वर ने उन्हें बड़ा 
क्यों होने दिया, जबकि उनके ढेरों पापों की सजा, सुनामी में डूबने से या भूकंप के मलबे 
में दबने से हुई मृत्यु हो सकती थी । इस मामले में ईश्वर के दायित्व को कम नहीं किया 
जा सकता। आखिरकार, जैसा कि बार्ट हरमन जैसे दार्शनिक और विद्वान कहते हैं कि 
जब किसी दुर्घटना में एक शिशु को छोड़ सब मारे जाते हैं, तो हम अनायास कह उठते 


हैं, “ईश्वर की कृपा से वह बच गया, '' क्या दूसरी ओर हमारे कहने का अर्थ यह नहीं 
होता कि ईश्वर ने अन्य सभी को मार डाला? 
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क्या सुनामी में लाखों लोग इसलिए मारे गए कि हमारे बीच टेक्नोलॉजी के 
जानकार यह समझ लें कि पूर्व चेतावनी पद्धति को लागू करने में कोताही न बरतें? क्यों 
पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर तथा हैती के भूकंपों में लाखों लोग इसलिए मारे गए कि 
सरकार अधिकारी तथा शिल्पकार भूकंपरोधी ढाँचे बनाने में कोताही न बरतें? क्यों न 
केवल उन सरकारी कर्मचारियों को दंडित किया जाए, जिन्होंने भवन निर्माण संबंधी 
नियमों को कार्यान्वित नहीं किया अथवा उन शिल्पकारों एवं इंजीनियरों को, जिन्होंने 
भवन निर्माण की ऐसी तकनीकों को विकसित नहीं किया, जो भूकंप का सामना कर 
सकें? इन चंद लोगों में कर्तव्य बोध पैदा करने के लिए लाखों जानें क्यों जाएँ और यदि 
केवल निर्देश की अप्रत्यक्ष विधियाँ ही लागू करनी थीं, तो कुछ लोगों को सीख देने के 
लिए इतनी अधिक संख्या में लोगों को मारना क्या वास्तव में आवश्यक था? 

अथवा क्या ये आपदाएँ इसलिए आईं कि बचे हुए हम लोगों को पीड़ितों की सेवा 
करने का अवसर मिले? क्या ये मृत्यु, अपंगता और कष्ट लोगों को इसलिए दिए गए 
कि हम दूसरों के प्रति दया करना सीखें लेकिन इससे एक प्रश्न उभरेगा, जो बाबा आमटे 
से पूछा गया था। हम उस प्रश्न पर शीघ्र आएँगे, किंतु यह भी पाएँगे कि उस प्रश्न का 
कोई उत्तर नहीं है। 

एक अन्य कठिनाई उत्पन्न होती है, जो उन व्यक्तियों से परे है, जिन्होंने इस प्रकार 
की व्याख्या प्रतिपादित की, चाहे वे गांधीजी हों, इंडोनेशिया का मंत्री हो अथवा धर्म 
प्रचारक । ईश्वर की सत्ता में आस्था रखने वाले किसी व्यक्ति के इस विचार कि आपदाएँ 
उन बातों पर ईश्वर के क्रोध का परिणाम हैं जो हमने की हैं अथवा नहीं की हैं, की 
उपेक्षा भी आसानी से नहीं कर पाते; लेकिन जब ईश्वर स्वयं ही इस बात की घोषणा करे 
कि वही पृथ्वी को आदेश देता है कि पृथ्वी फटे और उसमें लोग समा जाएँ, वे लोग जो 
अनन्य रूप से उसके आगे समर्पित नहीं हैं और जो षड्यंत्र रचते हैं, तब क्या किया 
जाए?” जब वही (ईश्वर) बार-बार हमें स्मरण कराता है कि किस प्रकार कारून के 
अहंकार और अभियान के कारण उसने पृथ्वी को आदेश दिया कि वह कारून को उसके 
महल तथा अपार संपत्ति सहित निगल जाए॥४ जब वह बार-बार इस बात का स्मरण 
कराकर सावधान करता है कि कारून, -फराओ तथा हामान को अपनी धृष्टता का क्या 
परिणाम भोगना पड़ा- 

प्रत्येक को हमने उसके पाप के लिए अधिगृहीत किया। 

किसी को भयंकर पथरीली आँधी की सजा दी, 

तो किसी को विस्फोट की, किसी को धरती में धँसने की सजा दी, 


तो किसी को डूबने की र 
सर्वथा भिन्त, दो बातों को सदैव हमें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए-प्रथम, 
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ईश्वर में यह सब करने की अपार शक्ति है, भयंकर चक्रवातों, शक्तिशाली विस्फोटों, 
भूकंपों, भूस्खलनों का कर्ता वह पहले भी था और आज भी है। किंतु, द्वितीय बिंदु यह है 
कि इन सबके परिणामस्वरूप होने वाले कष्टों का कारक वह नहीं है। 

अल्लाह ने मनुष्य को घायल नहीं किया, 

अपनी आत्मा को घायल करने वाला 

मनुष्यत स्वयं ही है।'? 

यदि भूकंप है तो बाढ़ भी क्यों नहीं? कुरान में कई स्थानों पर अल्लाह पैगंबर को 
याद दिलाते हैं कि कितने जनसमूहों को उसने बाढ़ में डुबोया है। इसलिए इस संदेश के 
साथ हमने उसे प्रेरित किया, “' हमारी दृष्टि के समक्ष तथा हमारे निर्देशानुसार एक बड़ी 
नौका तैयार करो, पृथ्वी के जल स्रोतों की तीव्रता से फूटते ही मेरे आदेश पर नौका में 
सभी प्रजातियों के युग्म (नर-मादा) तथा अपने परिवार को चढ़ा लेना, सिवाय उनके 
जिनके विरुद्ध पहले ही आज्ञा हो चुकी है, और मुझसे पाप कर्म करने वालों के पक्ष में 
कोई वार्तालाप न करना; क्योंकि वे सभी (इस बाढ़ में) डूबेंगे।'”° अल्लाह ने वे कारण 
बताए, जिनके लिए उन्होंने जनसमूह को जल में डुबोया। 

वह कहता है, “नुह को याद करो, जिसने पूर्व में हमसे विनती की थी। हमने 
उसको प्रार्थना को स्वीकार किया। हमने उसे और उसके परिवार को महान्‌ विपत्ति से 
मुक्ति दिलाई और उन लोगों से भी बचाया, जिन्होंने हमारी आयतों को नकार दिया। 
वस्तुतः वे पापी थे, अतः उन सबको हमने बाढ में डुबो दिया।'?' 

उस समय नूह उसके परिवार तथा पशु-पक्षियों के युग्मों को छोड़कर, क्या हर 
कोई पापी था? नौका में चढ़ने बाले पशु-पक्षियों के अतिरिक्त, दीन पशु-पक्षियों का 
क्या? क्या वे सब भी अन्य मनुष्यों के समान पापी थे? उस समय जो जीवित थे, क्या 
उनमें से हर कोई घोर अन्यायी तथा धृष्ट अपराधी था, क्योंकि उनमें से कोई भी जीवित 
नहीँ बचा? 

उन 300000 लोगों का क्या, जो सुनामी में मारे गए? क्या उनमें शामिल असंख्य 
शिशु, स्त्रियाँ, बच्चे सभी पापी थे और उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? 
अल्लाह हमें निर्देश देता है- 

हमने नूह को लोगों के पास भेजा। उसने अपने लोगों से कहा, 

अल्लाह की इबादत करो। इसके अलावा तुम्हारा कोई और खुदा नहीं है। 

मैं तुम लोगों के लिए उस भयंकर दंड वाले दिन से डरता हूँ। 

लेकिन उन लोगों ने उसे नकार दिया। और हमने नूह और 

उसके साथ के लोगों को नौका में बचा लिया तथा 

आयतों को डुकराने वाले सभी लोगों को पानी में डुबा दिया। 
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वे लोग वास्तव में अंधे थे।* - 

लेकिन सुनामी में मारे गए बहुत से लोग मुसलिम थे। क्या उनमें से कोई भी 
मुसलिम अल्लाह की आयतों पर विश्वास नहीं करता था? क्या बाकी लोग इसलिए 
नहीं डूबे क्योंकि वे पापी नहीं थे, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों को मानते थे अथवा 
उनसे निपटने के लिए उसने (अल्लाह ने) कुछ दूसरे प्रबंध किए हैं। 

तीसरी बात यह कि हमारी दृष्टि में ईश्वर है, तो गांधीजी के उस विश्वास का 
स्मरण करें, जिसे उन्होंने ' अंधविश्वास ' की संज्ञा दे डाली थी। क्या यह अथवा कोई 
अन्य अंधविश्वास मात्र इस कारण से वैध हो सकता है कि हमने उसे लाखों लोगों के 
साथ साझा किया है? किसी आस्था के बारे में क्या, ईश्वर पर यकीन के बारे में क्या दो 
तथ्य हैं-पहला मानव जाति ने सदैव विश्वास किया और करती है कि ईश्वर है। दूसरा 
मानव जाति हमेशा से विश्वास करती आ रही है कि प्राकृतिक आपदाएँ हमारे पापों का 
दंड हैं। दोनों तथ्यों में से पहला तथ्य ईश्वर के अस्तित्व को अधिक प्रमाणित करता है 
अथवा दूसरा? 

चौथी बात, जिस बात को गांधी और उनके अनुयायी वास्तव में सही मानते हैं कि 
हम पाप करते हैं, इसलिए ईश्वर हम पर विपत्तियाँ डालता है, तो ईश्वर को यह बताना 
होगा कि हम उसके जैसी श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फारसी जानने वाला मेरा 
एक मित्र एक दोहा पढ़ता है, जिसमें कवि पूछता है-- 

मैं बुरा करता हूँ, तुम बुराई से दंडित करते हो 

बताओ, तुममें और मुझ में अंतर क्या है? 


प्राकृतिक आपदाओं की तरह मानव-निर्मित आपदाएँ भी दैवीय दंड हैं 
जैसा कि बताया गया है, ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता; यह 

भी कि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हजारों लोगों को सामूहिक रूप से मिला कष्ट दैवीय 

हमारे पापों के आधार पर दंडित करता है; तो गांधी जैसा 


दंड है; यह भी कि वह हमें हम 
आस्थावान व्यक्ति मानव निर्मित कष्टों को किस दृष्टिकोण से देखेगा? उदाहरण के 


लिए, जर्मनी में हिटलर द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार के बारे में उनका क्या कहना था? 

4930 के अंत तक जर्मनी में यहूदियों के प्रति अत्याचार की बातें विश्व भर में 
प्रसारित हो चुकी हैं। गांधीजी भारत के निर्विवाद नेता हैं। वे उस समय की नैतिक मुखर 
ध्वनि हैं। वे अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केवल 
उनकी स्वतंत्रता की ही नहीं। कहीं भी किसी की भी परेशानी उनके लिए समान चिंता 
का कारण है। अग्रणी यहूदी विचारक एवं सक्रिय कार्यकर्ता गांधीजी के लेखों तथा 


चक्‍्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से अनुसरण करते आ रहे हैं। वे गांधीजी को ओर इसलिए 
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आकर्षित हैं, क्योंकि साफ तौर पर वे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं। वे गांधीजी के बताए 
मार्ग का अध्ययन कर विचार करते हैं कि इस स्थिति में उन्हें स्वयं क्या करना चाहिए? 
अतः जब हिटलर और जर्मन सैनिकों के अत्याचारों के अधिकाधिक प्रमाण विश्व में 
सर्वत्र पहुँच रहे हैं, वे उत्सुकतापूर्वक अधीर होकर इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब 
गांधीजी उन अत्याचारों के बारे में बोलेंगे और क्या परामर्श देंगे। 

अद्वितीय : यहूदियों के प्रति हुए इस व्यवहार से गांधीजी आंदोलित होते हैं। वे 
कहते हैं कि यहूदी-विरोधी होना बर्बरता है। ' यहूदियों के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है, ' 
वे लिखते हैं। गांधीजी बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में वे उन्हें करीब से समझ चुके हैं। 
उनमें से कुछ उनके आजीवन मित्र भी बन चुके हैं। 'इन्हीं मित्रों के द्वारा, लंबे समय से 
इन पर होने वाले अत्याचारों को मैं जान पाया ।' उन्हें एक तुलना समझ में आती है, जो 
उनके अनुसार सटीक है। 'वे ईसाई धर्म के अस्पृश्यी हैं ', वे कहते हैं कि 'ईसाइयों द्वारा 
यहूदियों के प्रति तथा हिंदुओं द्वारा अछूतों के प्रति व्यवहार में काफी समानता है। दोनों 
ही प्रकरणों में उन लोगों के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार को न्यायसंगत ठहराने के 
लिए धार्मिक मान्यता का सहारा लिया गया है।' इसलिए, गांधीजी कहते हैं कि मित्रता 
के अलावा, 'यहूदियों के प्रति मेरी सहानुभूति होने का अधिक विश्वव्यापी कारण है।?* 

इसके अतिरिक्त, हिटलर के जर्मनी वाले इस प्रकरण में जातिगत उपद्रव और 
इसकी भीषणता उस पैमाने तक पहुँच गई, ''जिसकी अब तक के इतिहास में कोई 
तुलना नहीं है। प्राचीन समय में भी कोई क्रूर शासक पागलपन की इस सीमा तक नहीं 
गया, जिसका उदाहरण हिटलर ने प्रस्तुत किया है, '' गांधीजी लिखते हैं, '' और वह इसे 
पूरे धार्मिक उन्माद के साथ कर रहा है। क्योंकि वह एक अनन्य उग्रवादी राष्ट्रवाद को 
धर्म के रूप में प्रतिपादित कर रहा है, जिसके नाम पर कोई भी अमानवीय व्यवहार 
मानवता को ही श्रेणी में आता है और इहलोक एवं परलोक में पुरस्कृत होता है । स्पष्ट 
रूप से एक सिरफिरे किंतु निर्भीक युवक के अपराधों का दंड उसके जाति के लोगों को 
अकल्पनीय क्रूरता सहित भोगना पड़ रहा है. यदि मानवता के लिए अथवा मानवता के 
नाम पर कोई समर्थनीय युद्ध होता, तो वह जर्मनी के विरुद्ध, एक संपूर्ण जाति के 
उच्छृंखल उपद्रव को रोकने के लिए किया जाने वाला युद्ध ही होता।'' वे आगे जो कुछ 
भी कहने जा रहे हैं, उससे हमारा भाव ही पलट जाएगा, ''किंतु मैं किसी युद्ध में 


विश्वास नहीं करता। अतः इस प्रकार के युद्ध की लाभ-हानि की चर्चा मेरे क्षितिज 
अथवा क्षेत्र से बाहर हैं।'""२ 


सलाह/परामर्श 


अक्षम्य सीमा तक उपद्रव, उसकी क्रूरता तथा हिटलर की शासन पद्धति आदि इन 
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परिस्थितियों में यहूदियों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? उस समय यहूदियों के नैतिक 
समर्थन में दिए गए कुछ विवेकपूर्ण वक्तव्यों को यदि छोड़ दिया जाए तो दुनिया भर के 
यहूदियों के समक्ष यही सर्वोच्च प्रश्न है। 

१930 के दशक के अंत में गांधीजी को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। 
आखिरकार, उस समय की यह सर्वोच्च मानवीय समस्या है। परिस्थितियाँ उनके द्वारा 
गढ़े गए अहिंसा के शस्त्र का परीक्षण करना चाहती हैं। हिटलर के विरुद्ध इस शस्त्र को 
कोई उपयोगिता हो सकती है? अथवा इसकी उपयोगिता केवल अंग्रेज शासकों के 
विरुद्ध प्रयोग करने में है, अर्थात्‌ ऐसे शत्रु के विरुद्ध, जो घर में और बाहर भी प्रजातंत्र 
का कट्टर समर्थक है। ' क्या यहूदी इस संगठित एवं लज्जाहीन उपद्रव का प्रतिरोध कर 
पाएंगे? क्या ऐसा कोई उपाय है, जिससे वे अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रख सकें 
तथा दीन, उपेक्षित एवं एकाकी अनुभव न करें?' गांधीजी ने नवंबर 938 में "द 
ज्यूएँज' नाम से लिखे एक लेख में ये प्रश्‍न उठाए जो दूर-दूर तक आलोचना को जन्म 
देंगे। वे लिखते हैं, ''मैं मानता हूँ कि ऐसे उपाय हैं।'' और तुरंत ही (यहाँ भी) ईश्वर 
का प्रवेश होता है। ' “ईश्वर में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दीन अथवा 
एकाकी अनुभव करने की कतई आवश्यकता नहीं है,'' वे लिखते हैं, विशेषतौर पर यह 
बताते हुए, '' वस्तुतः, यद्यपि मौलिक रूप से ईश्वर सबके लिए समान है, जिसका कोई 
प्रतिरूप नहीं है और जो वर्णन के परे है, तथापि यहूदियों के देवता यहोवा, ईसाइयों, 
मुसलिमों अथवा हिंदुओं के देवताओं की तुलना में कहीं अधिक व्यक्तिगत हैं। जैसा कि 
यहूदी ईश्वर में एक व्यक्तित्व आरोपित करते हैं और विशवास करते हैं कि वह उनके 
क्रियाकलापों को शासित करता है, उन्हें दीन अनुभव करने कौ आवश्यकता नहीं है।'' 

“यदि मैं यहूदी होता, जर्मनी में पैदा हुआ होता तथा वहाँ आजीविका अर्जित कर 
रहा होता तो जर्मनी को अपना घर कहने का दावा उतनी ही दृढ़ता से करता, जितना कि 
कोई भी बडे से बड़ा जर्मन व्यक्ति करता है, लेकिन जर्मनी के यहूदियों ने इस तरह का 
कोई दावा नहीं किया'' और उसको (हिटलर को) चुनौती दी कि वह चाहे कि मुझे 
गोली से उड़ा दे या कैदखाने में डाल दे, लेकिन मैं उसके द्वारा देश से निष्कासित करने 
अथवा भेदभावपूर्ण बरताव करने का डटकर विरोध करता हूँ।”' बे आगे कहते हैं, “' में 
यह विरोध इस अपेक्षा से नहीं करता कि मेरे यहूदी साथी भी मेरा साथ दें, बल्कि इस 
आत्मविश्वास से करता कि अंत में मेरे उदाहरण का अनुसरण करने के लिए वे बाध्य 
होंगे। यदि एक भी अथवा सारे यहूदी मेरे बताए हुए उपाय को अपनाते तो वह अथवा वे 
सभी आज से बेहतर स्थिति में होते, वे कम-से-कम अभी तक जीवित तो होते तथा 
यदि वे उनके उपाय को अपनाते तो एक ही क्षण में जर्मनी से बाहर निकलवा दिए जाते, 
अतः इससे कोई विशेष प्रभाव होता प्रतीत नहीं होता। ' 
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वस्तुत: गांधीजी यह मानते हैं कि वे बेहतर स्थिति में होते, ''स्वेच्छा से अनुभव 
किए गए कष्टों से जो आंतरिक बल एवं सुख मिलेगा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 
आने वाले असंख्य सहानुभूति के संदेश भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएँगे। लेकिन यदि 
विश्व की अन्य ताकतें बीच में पड़कर जर्मनी पर अंकुश लगाएँ तो क्या उनका उद्देश्य 
और आसानी से पूरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा '', गांधीजी कहते हैं, '' भले ही ब्रिटेन, 
फ्रांस और अमेरिका, जर्मनी को अपना शत्रु घोषित कर दें, वे आंतरिक सुख तथा 
आंतरिक बल नहीं प्राप्त कर सकते ।'' इसके विपरीत यह घृणा उनके प्रति और अधिक 
कष्टों का कारण बन सकती है। ऐसी शत्रुता की घोषणा की प्रतिक्रिया के रूप में, 
हिटलर की सुनियोजित हिंसा, यहूदियों के कत्लेआम में परिणत हो सकती है। 

गांधीजी अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहते हैं, '“लेकिन यदि स्वेच्छा से 
कष्ट उठाने के लिए यहूदी स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं तो यह कत्लेआम 
भी एक आनंद पर्व में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि यहोवा ने उस अत्याचारी के द्वारा 
ही सही, उनकी मुक्ति लिख दी है। क्योंकि ईश्वरवादी व्यक्ति को मृत्यु का कोई भय 
नहीं होता। मृत्यु उनके लिए एक आनंद निद्रा के समान है, जो उन्हें अगले जागरण 
(जन्म) के लिए नवस्फूर्ति से भर देती है।!' 

“हमें दिखने लगा है कि ईश्वर पर विश्वास की पद्धति हमें कहाँ ले जाती है । हमें 
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं कष्ट उठाकर आततायियों के हृदय द्रवित करने के 
लिए यहूदी आज जितनी अच्छी स्थिति में हैं, उतना और कोई नहीं रहा।'' गांधीजी कहते 
है, “वे किसी अत्यधिक अच्छे तत्त्वावधान के जरिए सत्याग्रह करें। यह कहना-बताना 
मेरे लिए आवश्यक नहीं कि चेक नागरिकों की अपेक्षा यहूदियों के लिए मेरे उपायों का 
अनुसरण करना अधिक आसान है। और उनका सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय 
सत्याग्रह के ठीक समानांतर है।'' ठीक समानांतर? 

गांधीजी द्वारा सूचीबद्ध इन समान बातों पर गौर करें--क्योंकि शीघ्र ही महानतम 
यहूदी दार्शनिक द्वारा इनकी व्याख्या पर चर्चा होगी। () 'दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों 
का ठीक वही स्थान था, जैसा यहूदियों का जर्मनी में'। (2) 'उपद्रव का आधार भी धार्मिक 
रंगत लिये हुए था। राष्ट्रपति ......... कहा करते थे कि श्वेत ईसाई ईश्वर के प्रिय हैं तथा 
भारतीय क्षुद्र प्राणी हैं और एवेतों को सेवा के लिए बने हैं। (3) ट्रांसवाल संविधान की 
मौलिक धारा में उल्लेख है कि एशियाई समेत सभी अश्वेतों तथा एवेतों के मध्य कोई . 
तुलना नहीं होनी चाहिए। (4) वहाँ भी भारतीयों के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित थे, जिन्हे 
“ठिकाना' कहते थे। अन्य अक्षमताएँ लगभग उसी प्रकार की थीं जैसे जर्मनी में यहूदियों 
की। हिटलर के भारी बूटों से कुचले जाने वाले यहूदी, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के बारे में 
कोई जानकारी नहीं थी, इस विवरण के बारे में क्या सोचते होंगे? 
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और देखिए, भारतीय क्‍या कर सकने के काबिल थे, गांधीजी कहते हैं, '' मुट्ठी 
भर भारतीयों ने बिना किसी वैश्विक अथवा भारत सरकार की सहायता के सत्याग्रह का 
सहारा लिया। हाँ, ब्रिटिश अधिकारियों ने सत्याग्रहियों को उनके लक्ष्य से पीछे हटाने का 
प्रयास अवश्य किया। वैश्विक विचार तथा भारत सरकार उनके आठ वर्षों के संघर्ष के 
पश्चात्‌ उनकी सहायता के लिए आए। और वह भी इस कूटनीतिक दबाव के कारण कि 
युद्ध का खतरा न पैदा हो। किंतु जर्मनी के यहूदी, दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की 
तुलना में, निश्चित ही बेहतर तत्त्वावधान में सत्याग्रह आरंभ कर सकते हैं। जर्मनी में 
यहूदी एक बँधी हुई, समान जाति समुदाय के लोग हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों 
से कहीं अधिक मेधावी हैं। और उनके पीछे (समर्थन में) संगठित वैश्विक विचार है। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उनके मध्य से कोई साहसी और दूरद्रष्टा नेता उभरकर 
अहिंसा का नेतृत्व करे तो उनके निराशा की शीत पलक झपकते ही आशा रूपी ग्रीष्म में 
परिवर्तित हो जाएगी। आज जो मानव-मृग की बुरी स्थिति बनी है, वह कष्ट सहने की 
क्षमता वाले निहत्थे स्त्री-पुरुषों द्वारा एक शांत, स्थिर एवं दृढ़ मंच में परिवर्तित हो 
जाएगी। तभी एक अमानवीय एवं नास्तिक व्यक्ति की भयावहता के विरुद्ध यह वास्तव 
में एक धार्मिक विरोध होगा।'' 

यहूदी केवल स्वयं को ही मुक्त नहीं करेंगे, जर्मन-यहूदी, वहाँ के जर्मन नास्तिक 
नागरिकों में मानव गरिमा का बोध उत्पन्न कर उनके विरुद्ध एक ऐतिहासिक विजय 
प्राप्त करेंगे। वे अपने साथी जर्मनीवासियों को सेवाएँ प्रदान कर वास्तव में जर्मन कहलाने 
के अधिकारी हैं, अपेक्षाकृत उनके जो अनजाने ही सही जर्मनी के नाम को दलदल में 
घसीट रहे हैं। 

अतः यहूदी, जो स्वयं की चुनिंदा जाति होने का दावा करते हैं, इस धरती पर 
अपनी स्थिति को न्यायसंगत बनाने तथा अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए अहिंसा 
का मार्ग अपनाएँ । उनके द्वारा दिए गए योगदानों में अहिंसा सर्वोत्कृष्ट योगदान होगा 

अब तक की प्रतिक्रिया में नास्तिक जर्मन क्रोधित होते आए हैं, यहूदी नहीं। वे 
जर्मनी में यहूदियों के प्रति व्यवहार पर गांधीजी के वक्त-व्यय पर अप्रसन्न हैं। प्रत्युत्तर 
में गांधीजी कहते हैं कि यहूदियों को कोई मान्य सलाह देने के लिए उन्हें यूरोपीय 
राजनीति की सही जानकारी हो, यह आवश्यक नहीं । ' अत्याचार से संबंधित मुख्य तथ्य 
विवाद से परे हैं' तथा वर्तमान उद्देश्य के लिए यही पर्याप्त है। किंतु आलोचनाओं की 
इस बाढ़ का एक प्रभाव पड़ा, गांधीजी ने दृढ़ शब्दों में यहूदियों को समझाया कि उन्हें 
क्या करना चाहिए---' ' क्या मैंने बार-बार इस बात को नहीं दोहराया कि सक्रिय अहिंसा 
विशुद्ध प्रेम है, सह अनुभूति है? और यदि यहूदियों ने सक्रिय अहिंसा को अपना लिया 
तो वे नास्तिक जर्मन लोगों को जानबूझकर कोई हानि नहीं पहुँचाएँगे और मैं पूर्ण 
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निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि उनके इस व्यवहार से कठोर-से-कठोर पत्थरदिल 
जर्मन द्रवित हो जाएगा। जिस तरह से विश्व की उन्नति में यहूदियों का महान्‌ योगदान 
रहा है, उनका यह सर्वोत्तम कार्य उनका महानतम योगदान होगा तथा युद्ध जैसी बातें 
भूतकाल की चीजें हो जाएँगी।' 

''लेकिन'', कुछ यहूदी नेता पूछते हैं, '' आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं?' 
क्या जर्मनी के यहूदी हिंसक हो रहे हैं? क्या वे आघातों को चुपचाप सहन नहीं कर रहे? 
अहिंसापूर्वक? क्या वे 2000 वर्षो से अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं?'' गांधीजी का 
उत्तर लगभग पीडित को ही दोषी ठहाराने वाला है। वे लिखते हैं-- 

“जहाँ तक मैं यहूदियों के बारे में जानता हूँ, उन्होंने अहिंसा पर न कभी विश्वास 
किया और न उसे कभी निश्चित नीति के रूप में अपनाया । वस्तुत: उन पर कलंक लगा 
हुआ है कि उनके पूर्वजों ने ईसा मसीह को सूली पर लटकाया। क्या उन्होंने आँख के 
बदले आँख तथा दाँत के बदले दाँत की नीति का अनुसरण नहीं किया? क्या उनके 
हृदय अत्याचारियों के प्रति हिंसा से भरे हुए नहीं हैं? कया वे तथाकथित जनतांत्रिक 
शक्तियों का प्रयोग जर्मनी को दंडित करने तथा स्वयं को अत्याचारों से मुक्त करने के 
लिए नहीं करना चाहते? यदि ऐसा है तो उनके दिलों में कहीं भी अहिंसा नहीं है। फिर 
भौ उन्हें लगता है कि वे अहिंसा का पालन कर रहे हैं, तो वह दीनों और दुर्बलों की 
अहिंसा है। मैं दिलों से हिंसा के त्याग तथा उस त्याग से उत्पन्न हुई शक्ति के सक्रिय 
अभ्यास को बात कर रहा हूँ! 

लेकिन उनको कुचलने वाला हिटलर है। गांधीजी पुन: अहिंसा की शक्ति में अपनी 
आस्था पर आते हैं, ' अहिंसावादी व्यक्ति के कष्ट कठोर हृदय को द्रवित कर देते हैं। मैं 
यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि यदि यहूदी अहिंसा से प्राप्त होने वाली आत्मिक 
शक्ति को सहायता लेंगे तो हिटलर को एक ऐसे साहस के आगे नमन करना होगा, जो 
आज तक उसने मानव संबंधित व्यवहार में न देखा होगा और जो उसकी कई हजार सैनिकों 
वाली अखंड सेना से कहीं अधिक है। इस प्रकार का साहस केवल उन लोगों के लिए ही 
संभव है, जिन्हें सत्य एवं अहिंसा अर्थात्‌ प्रेम के देवता पर जाग्रत्‌ आस्था है।' 

आज कितने लोग हिटलर के हृदय के लचीलेपन पर पूर्ण विश्वसनीयता से सहमत 
होंगे? 

गांधीजी दिसंबर 938 में यह व्यक्त करते हैं। इसके शीघ्र बाद ही गैस-चैंबर्स 
(ऐसे कक्ष, जिनमें जहरीली गैस छोड़कर मनुष्यों अथवा जानवरों की सामूहिक हत्या को 
जाती है) सक्रिय करने का फरमान जारी हो जाएगा। क्या प्रेमपूर्ण हृदय भी इसको रोक 
पाने में समर्थ नहीं होंगे? यहूदियों द्वारा वहन की गई पीड़ा एवं कष्ट इस महासंहार को 
क्यों नहीं रोक पाए? गांधीजी का उत्तर भी सारी धार्मिक पुस्तकों की ही तरह इतना 
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है कि अंतत: वे इसका दोष पीड़ित पर ही मढ़ देते हैं। एक बिंदु पर गांधीजी 

कहते हैं कि उन्हें लोगों ने गलत समझा और इस बिंदु पर भी वे जो कुछ कहते हैं, वह भी 
एक सबक है। “बहरहाल, मुझे लगता है कि मेरे वक्‍तव्यों का गलत अर्थ निकाला जा 
रहा है, क्योंकि मैंने तो यहूदियों को हिंसारहित विरोध की सलाह दी है तथा तर्कानुसार मैं 
अपेक्षा करता हूँ अथवा सलाह देना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक शक्तियाँ यहूदियों की ओर 
से कोई व्यवधान न डाले, '' गांधीजी कहते हैं, '' मैं इस भय का उत्तर देने की आवश्यकता 
नहीं समझता । निश्चित ही इस बात का कोई खतरा नहीं है कि मेरी कही हुई किसी बात 
के कारण महाशक्तियाँ किसी काररवाई से पीछे हटें। वे वह सब कुछ करने को बाध्य हैं, 
जिससे यहूदियों को अमानवीय प्रताड़ना से मुक्त किया जा सके । महाशक्तियाँ प्रभावशाली 
तरीके से यहूदियों की सहायता करने में अक्षम महसूस कर रही हैं, अत: मेरा उनसे प्रबल 
निवेदन है।'' 

कया इसका अर्थ यह हुआ कि यदि महाशक्तियाँ बीच में पड़ने का साहस जुटाती 
भी हैं तो तथाकथित उपाय (गांधीजी द्वारा बताया गया अहिंसा का पालन) क्षीण पड़ 
जाएगा? पूरी तरह से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गांधीजी आगे कहते हैं, ''मैंने यह उपाय 
इसीलिए बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि इसे सही रूप से प्रयोग में लाया जाए तो 
यह अचूक है।'”” 

वह अंतिम पंक्ति--' यदि सही रूप से प्रयोग में लाया जाए , निश्चित ही सत्य है। 
क्योंकि अच्छे से अच्छा उपचार भी यदि गलत तरीके से किया जाए तो उलटा पड़ 
सकता है। किंतु विपरीत परिणाम की व्याख्या करने का भी यही आधार है। गुरु के 
आशीर्वाद ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया? इसलिए, क्योंकि गुरु में हमारी पर्याप्त आस्था 
नहीं थी। तीर्थयात्रा से हमें बहुत थोड़ा प्राप्त हुआ? इसलिए, क्योंकि हम मलिन हृदय से 
तीर्थयात्रा पर गए। रोगी हमारी प्रार्थनाओं के बावजूद मृत्यु को प्राप्त हुआ? इसलिए, 
क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में जोश नहीं था, क्योंकि हमने प्रार्थना तो की, किंतु मन 
शंकाओं से घिरा था, 'क्या ईश्वर इस बार सुनेगा?' अतः उपाय की असफलता यह 
प्रमाणित नहीं करती कि उपाय निरर्थक था। वह यह प्रमाणित करता है कि हम अक्षम 
हैं। काश! एक भी यहूदी ने ऐसा किया होता '' तीन दिन पश्चात्‌ गांधीजी उनसे 
मिलने आए ईसाई मिशनरी के सदस्यों से बात करते हैं। वार्तालाप की दिशा घूमकर 
संधि, उसको अपनाने में आईं कठिनाइयाँ तथा उसके सही मसौदे इत्यादि पर जाती है। 
गांधी यह याद करते हुए अपने विचार को विस्तार देते हैं कि उन्होंने यहूदियों के लिए 
क्या लिखा है। वे ईसाई मिशनरियों से कहते हैं, '' अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले किसी 
भी यहूदी को स्वयं को दीन-हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एक मित्र ने मुझे 
पत्र में लिखकर यह आपत्ति दर्ज कराई कि मैं ऐसा मानता हूँ कि यहूदी हिंसक रहे हैं।'' 
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यह बात सही है कि यहूदी अपने आप में सक्रिय हिंसक नहीं रहे हैं। किंतु जर्मन लोगों 
को उन्होंने मानवता का अभिशाप कहा तथा यह चाहा कि अमेरिका एवं ब्रिटेन उनकी 
ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करें। यदि मैं अपने विरोधी को मारता हूँ तो वह निश्चित 
ही हिंसा है, किंतु सच्ची अहिंसा वही है कि विरोधी द्वारा वार किए जाने पर भी हम 
उसके लिए प्रार्थना करें तथा प्रेमभाव रखें। यहूदी सही अर्थों में अहिंसावादी नहीं रहे 
अथवा तानाशाहों के कुकृत्यों के बावजूद वे यह कहते, '' हम उनके हाथों पीड़ा सह 
लेंगे, क्योंकि उन्हें इससे अच्छा और कुछ नहीं आता। किंतु कष्टों को हम उनके तरीकों 
से नहीं झेलेंगे। यदि एक भी यहूदी ने इस प्रकार को सक्रियता दिखाई होती तो उसने न 
केवल अपना आत्मसम्मान बचाया होता वरन्‌ ऐसी छाप छोड़ी होती, जिससे न केवलं 
संपूर्ण यहूदी समाज ही बचता, बल्कि वह मानवता के लिए एक वैभवशाली विरासत 
छोड़ जाता।''' 

लेकिन आधुनिक समय में दूर से बैठकर ही संहार किया जाता है। कोई व्यक्ति 
मात्र एक बटन दबाता है, परिणामस्वरूप बम फटता है तथा हजारों लोग मारे जाते हैं। 
अहिंसावादी कष्ट उठाने वाले इस प्रकार के अवैयक्तिक एवं दूरस्थ संहार को कैसे 
रोकें? गांधीजी कहते हैं, “मौत का सौदा करने वाले इन बमों को चलाने के पीछे मनुष्य 
का ही हाथ है और उन हाथों को भी सक्रिय करने के पीछे मनुष्य का मस्तिष्क है।'' 
इसके अतिरिक्त, वे आगे कहते हैं कि आतंकवाद की नीति के पीछे मान्यता यह है कि 
पर्याप्त मात्रा में आतंक फैलाने से इच्छित परिणाम सामने आते हैं अर्थात्‌ विरोधी तानाशाह 
की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। किंतु मान लीजिए कि लोग अपना मन बना लें 
कि न तो वे तानाशाह की इच्छा के अनुरूप चलेंगे और न ही उसके तरीकों से प्रतिक्रिया 
करेंगे, तो तानाशाह को स्वयं लगने लगेगा कि आतंकवाद की कोई उपयोगिता नहीं है। 
यदि तानाशाह को पर्याप्त भोजन दिया जाता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके 
पास आवश्यकता से अधिक होगा। यदि विश्व के सारे चूहे एकत्रित होकर प्रतिज्ञा करें 


कि वे बिल्ली से नहीं डरेंगे, बल्कि सारे के सारे एक साथ उसके मुख में चले जाएँ, तो 
वे TR] 


ईश्वर की अमोघ सहायता 

उनमें से एक आगंतुक कहता है, '' आप हिटलर और मुसोलिनी को नहीं जानते | 
वे दोनों ही किसी प्रकार के नैतिक दायित्व के योग्य नहीं हैं । उनमें अपना विवेक नहीं है 
तथा उन्होंने स्वयं को वैश्विक विचार से प्रभावहीन रखा है ।'” 

गांधीजी इस बात से तनिक भी आश्वस्त नहीं हुए। उत्तर में वे कहते हैं, '' आपने 
अपने विचार से ही पूर्वानुमान लगा लिया कि मुसोलिनी अथवा हिटलर जैसे तानाशाहों 
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में सुधार होना संभावना के परे है। किंतु अहिंसा में आस्था इस मान्यता पर आधारित है 
कि मानव प्रकृति मौलिक रूप से एक ही है और जो प्रेम के विकास की प्रतिक्रिया 
अवश्य ही देती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अभी तक अपने द्वारा की गई 
हिंसा की प्रतिक्रिया तुरंत ही प्राप्त हुई है। अभी तक के अपने अनुभव में उन्होंने बड़े 
पैमाने पर किसी संगठित अहिंसावादी विरोध का सामना नहीं किया है। अतः इस बात 
की उच्च संभावना ही नहीं, बल्कि पूर्ण निश्चितता है कि वे किसी भी हद तक अपने 
हिंसक प्रदर्शन के समक्ष अहिंसक विरोध की श्रेष्ठता को समझेंगे। इसके अतिरिक्त 
चेकोस्लोवाकिया निवासियों को मैंने जो अहिंसा का मंत्र दिया, उसकी सफलता तानाशाहों 
की सद्भावना पर निर्भर नहीँ करती, क्योंकि अहिंसा का पक्षधर ईश्वर को अमोघ 
सहायता पर ही निर्भर करता है, जिसके द्वारा अपार कठिनाइयों से जूझते हुए भी वह 
अपने अस्तित्व बनाए रखता हैं। उसकी आस्था ही उसे अदम्य बनाती है 

यकीनन ' सक्रिय अहिंसा' ही मुख्य बिंदु है; अहिंसा के परम सामर्थ्य में गांधीजी 
की आस्था का मूल 'ईश्वर की अमोघ सहायता' में है; उनका विश्वास कि यदि एक भी 
यहूदी उनके बताए रास्ते पर चल पड़ा तो वह न केवल आत्म सम्मान की रक्षा करेगा 
वरन्‌ हरसंभव एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जो लोगों के मध्य फैलेगा और यहूदियों 
का रक्षण करेगा, यद्यपि इस दृष्टांत में गांधीजी का विश्वास सशर्त है, “ऐसा उदाहरण जो 
यदि लोगों के मध्य फैलेगा”'' किंतु इन बिंदुओं पर आगे बढ़ने के पूर्व हम एक छोटे 
बिंदु पर ध्यान देते हैं। 

वफादार रिपोर्ट-एक विशेष संवाददाता लिखता है कि वह यकीन नहीं कर 
सकता कि गांधीजी ने ऐसा वक्तव्य दिया हैं कि यहूदियों ने जर्मनों को मानवजाति पर 
कलंक बताया तथा अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी ओर से जर्मनी से युद्ध करने के लिए. 
कहा। उसने गांधीजी से निवेदन किया कि किसी प्रकार वे उसे आश्वस्त कर दें कि यह 
सूचना गलत है। गांधीजी लिखते हैं कि इस मामले में वे उसे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे 
सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है और वे यह भी मानते हैं कि इसी वजह से 
यह बात हुई। यहूदी कोई देवदूत नहीं हैं। उनके द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया अत्यंत 
स्वाभाविक है। यदि वे उनके स्थान पर होते तो ऐसा ही करते | वे एक अत्यंत निकट की 
घटना का उदाहरण देते हैं- 

मेरे साथ मेरा एक यहूदी मित्र रहता था। बौद्धिक रूप से वह अहिंसा में विश्वास 
करता है। लेकिन उसका कहना है कि वह हिटलर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। 
जर्मन अत्याचारों से वह इतना अधिक क्रोधित है कि उनके बारे में बात करते हुए आपा 
खो बैठता है। उसके क्रोध करने पर मैं उससे झगड़ता नहीं हूँ। वह अहिंसावादी होना 
चाहता है, किंतु उसके यहूदी साथियों की यातनाएँ उसकी सहन शक्ति से परे हैं। जो बात 
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इसके लिए है, वही हजारों यहूदियों के लिए भी सत्य है कि “शत्रु के प्रति प्रेम के बारे में 
वे सोच भी नहीं सकते। उनकी ही तरह के लाखों लोगों के लिए प्रतिशोध में मिठास 
होती है तथा क्षमा दैवीय गुण है।? 
उनके कथन का वह भाग जिसमें उन्होंने कहा कि जर्मन लोग मानव जाति पर 
कलंक हैं तथा वे चाहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन उनकी ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध 
करें, को अलग नहीं किया जा सकता। यह भी एक कारण है, जिसे हिटलर के गुंडे एक 
और प्रमाण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि वे यहूदियों के साथ जो भी कर रहे हैं, वह 
न्यायसंगत है। कुछ यहूदी विचारकों एवं प्रकाशकों ने इस वक्तव्य को स्वीकारा और 
चुनौती दी। “आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं?'' उन्होंने गांधीजी से पूछा। 
गांधीजी का उत्तर उन्हें अन्य लोगों से अलग करता है। वे उनके शंकापूर्ण प्रश्नों 
तथा आरोपों को पुनर््रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने प्यारे लाल तथा महादेव 
देसाई से उन प्रकाशनों तथा वक्तव्यों का पता लगाने के लिए कहा है, जिनके आधार पर 
लोगों ने यह धारणा बनाई है। जब उच्च सम्मान प्राप्त उनके मित्रों समेत कई और लोगों 
के पत्र उन्हें प्राप्त हुए तो, “मैंने इस खोजबीन में और अधिक श्रम लगाया। किंतु 
खोजबीन करने वाले ऐसे किसी भी निर्णायक लेख को जब्त नहीं कर सके ।' वे बताते 
हैं, '' अतः मुझे यह (वह वक्तव्य जिसमें यहूदियों ने जर्मन को मानव जाति पर कलंक 
बताया और अमेरिका एवं ब्रिटेन से कहा कि वे उनकी ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध 


करें) बिना हिचक वापस लेना चाहिए। बस, में आशा करता हूँ कि मेरे इस विचार से 
कोई भी यहूदी आहत न हुआ हो।' > 


क्या ईश्वर सबकी भूमिका तय करता है? 

किंतु मुख्य मुद्दों पर गांधीजी अब भी दृढ हैं। मिशनरियों के साथ इसी चर्चा के 
दौरान हम देखते हैं कि गांधीजी चीन को जापानी आक्रमण के विरुद्ध अहिंसा का मार्ग 
अपनाने की सलाह देते हैं। गांधीजी कहते हैं, ''चालीस करोड़ की जनसंख्या वाले चीन 
के लिए जापानियों का उनके ही तरीके से ही विरोध करना ' अनुचित' है। “यदि चीन मेरे 
अहिंसा के विचार को अपनाए तो जापान के अत्याधुनिक विध्वंसक यंत्रों का कोई 
उपयोग नहीं रह जाएगा। तुम अपने सारे यंत्र ले आओ हम अपनी आधी जनसंख्या झोंक 
देंगे (लेकिन बचे हुए बीस करोड़ लोग तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे। यदि चीनी लोग 
ऐसा करते तो जापान उनका गुलाम बन जाता *'' 

वह चीन का गुलाम बन जाता? लेकिन हमारे वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में वह प्रश्‍न 
छोटा है) यदि जैसा कि गांधीजी का विश्वास है और उन्होंने बार-बार कहा है, निहार 
भूकंप के संदर्भ में हमने उन्हें बार-बार इस विश्वास को दोहराते देखा है कि ईश्वर की 
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इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, कि ईश्वर ने 
जापानियों को चीनियों पर बर्बर अत्याचार करने हेतु क्यों प्रेरित किया? क्या उसने 
(ईश्वर ने) उनके बुरे कर्मो के दंड के रूप में हिरोशिमा और नागासाकी के बर्बर विनाश 
हेतु संयोगवश उनकी यह भूमिका निश्चित कौ? और हिरोशिमा एवं नागासाकी के 
विनाश में अमेरिकी लोगों की भूमिका निश्चित की, जिसके फलस्वरूप उन्हें (अमेरिकियों 
को) कोरिया में, तत्पश्चात्‌ वियतनाम, इराक और फिर अफगानिस्तान में कष्ट उठाने 
पड़े? और लाखों कोरियाई, वियतनामी, इणाकी और अफगानी इसलिए मारे गए कि 
ईश्वर अमेरिकियों के हिसाब को बराबर कर सके? 

ये प्रश्‍न बाद में। अभी विचारकों का ध्यान केवल गांधीजी के उस दावे पर है कि 
अहिंसापूर्ण विरोध कठोर से कठोर जर्मनीवासी का हृदय द्रवित कर देगा, यहाँ तक कि 
हिटलर का भी। समाचार-पत्र 'द स्टेमैन' अपने तीक्ष्ण संपादकीय में लिखता है— 
नाजियों के समर्थन में खड़े होने वाले पैस्टर निमोलर तथा उसके साथियों ने नजरबंदी 
शिविर में जो यातनाएँ झेलीं, उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? उन्होंने बिना किसी 
विरोध अथवा क्रोध के पूरे साहस के साथ उनका समर्थन किया। और इतने होने पर भी 
जर्मनी में किसका हृदय परिवर्तन हुआ? नाजी सैनिक शासन को ईसा मसीह के उपदेशों 
के विरुद्ध मानकर उसे नकारने वाले बाइबिल अनुसंधान लीग के सदस्यों को कारागृह 
तथा नजरबंदी शिविरों में पाँच वर्षों तक हत्या कर दफनाया जाता रहा। कितने जर्मन 
नागरिकों को इस बारे में पता है अथवा यदि उन्हें पता है तो उन्होंने इस बारे में क्या 
किया? अहिंसा चाहे निर्बल की ओर से हो अथवा बलवान की ओर से, किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों को शेड, यह सामाजिक से कहीं अधिक व्यक्तिगत उपदेश जान पड़ता 
है. । ईसा मसीह अहिंसा के उत्कृष्टम उदाहरण हैं तथा उन पर तिरस्कारों का अंबार एवं 
उनकी यातनापूर्ण मृत्यु एक बात सदैव के लिए प्रमाणित करती है कि सांसारिक एवं 
ऐहिक जीवन में यह (अहिंसा) निराशाजनक रूप से असफल हो सकती है। 

गांधीजी विशेष रूप से उस संपादकीय ' हरिजन' पत्रिका में पुनर्प्रस्तुत करते हैं। 
उनके विचार से विस्तृत उत्तर देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे ट्रेन में ही लिखबाते हैं कि 
पैस्टर निमॉलर तथा अन्य लोगों द्वारा उठाए गए कष्ट व्यर्थ नहीं हैं। उन्होंने अपने मान- 
सम्मान को सुरक्षित रखा। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि उनकी आस्था से बढ़कर कोई 
कष्ट नहीं है, क्या वे यही उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे? “यह कि वे हिटलर के हृदय 
को द्रवित करने में असफल रहे, सिर्फ यही दरशाता है कि हिटलर का हृदय पाषाण से 
भी कठोर सामग्री का बना है,' गांधीजी कहते हैं तथा अपने विश्वास को दोहराते हैं, 
“लेकिन कठोरतम धातु भी पर्याप्त उष्मा से पिघल जाती है। इस तरह से, अहिंसा के 
पर्याप्त ताप से कठोरतम हृदय भी द्रवित हो सकता है तथा अहिंसा द्वारा ताप उत्पन्न करने 
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अतः अर्थ यह हुआ कि यदि किसी घटना विशेष में आततायी का हृदय द्रवित नहीं 
हुआ तो इसका कारण है कि अहिंसक रूप से कष्ट झेलने वालों की संख्या अपर्याप्त है। 

इसके अलावा गांधीजी कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया “शक्तियों के समूह' का कारक 
भी है और परिणाम भी। इनमें से कई विशेषकर मानव क्रियाओं के संबंध में ऐसी 
शक्तियाँ हें, जिनके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं। लेकिन ऐसा न हो कि इस अज्ञानता के 
चलते इन शक्तियों के प्रति हमारे मन में अविश्वास का अंकुर पनपने लगे, बल्कि इस 
अज्ञानता के कारण हमारा विश्वास और पुष्ट होना चाहिए। संसार में अहिंसा की शक्ति 
जितनी अधिक है उतनी ही इसकी व्यावहारिकता मायावी है, अत: इसमें (अहिंसा में) 
अधिक-से-अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है। 

यहाँ तक कि जितनी आस्था से हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उतनी ही आस्था 
से हमें अहिंसा पर विशवास करने की आवश्यकता है। 

इसलिए यदि ईश्वर हमें कष्टों से मुक्ति नहीं देता तो हमें चाहिए कि हम उस पर 
और अधिक दृढ़ता से विश्वास करें। यदि अहिंसा का परिणाम नहीं आ रहा है, तो हमें 
अपनी पूरी आस्था उसमें लगा देनी चाहिए, जिससे मनोवांछित परिणाम मिले। इसका 
तात्पर्यं यह हुआ, यदि हमारे कष्ट समाप्त नहीं हुए तो त्रुटि हमारी है कि ईश्वर में हमारी 


पर्याप्त आस्था नहीं है, एक वास्तविकता जो इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि हमारे 
कष्ट समाप्त नहीं हुए हैं। 


“में अधिक-से-अधिक कष्टों की दलील देता हूँ? 

गांधीजी फिर जर्मन प्रकरण में अहिंसा की भूमिका पर आस्था के व्यावहारिक 
कारणों को ओर रुख करते हैं, “हिटलर वह व्यक्ति है जिसने औसत जीवन के उपभोग 
से अधिक और कुछ नहीं किया।'' इसके अतिरिक्त, वह नितांत शक्तिहीन होता यदि 
उसके समर्थन में उसके लोग नहीं होते। मानवीय यातनाओं के प्रति उसके रवैये से मैं 
निराश नहीं हूँ, भले ही वे यातनाएँ स्वयं उसी के कारण हैं। किंतु मैं इस बात पर विश्वास 
करने से इनकार करता हूँ कि एक राष्ट्र के रूप में जर्मन नागरिक संवेदनहीन हैं अथवा 
इस धरती के किसी भी राष्ट्र से कम हैं।'” अवश्य ही, फिर गांधीजी इस बात से अज्ञात 
हैं कि बाद के अनुसंधान से क्या स्थापित होने वाला है, उदाहरण के लिए, सामान्य 
जर्मनी नागरिक समूहों में किसी-न-किसी तरह से, यहूदियों अथवा ऐसे व्यक्तियों, 
जिनमें यहूदी रक्त का तनिक भी अंश है, की पहचान करने के लिए सम्पत्ति संबंधी, 
आनुवंशिक विवरण तथा जनसंख्या के आँकड़े जुटाने में, उनके आशियाने उजाडने, उन्हें 
एकत्रित करने तथा उन्हें निर्वासित करने का प्रबंध करने में एक-दूसरे के साथ कार्य 
करने लगे “| यदि वह समय से पूर्व नहीं जागा तो एक न एक दिन उसको पूजने वाले 
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ही अपने नायक के विरुद्ध बगावत कर देंगे। और जब वह या वे ऐसा करेंगे तो हम 
पाएँगे कि पैस्टर और उसके सहकर्मियों के कष्टों का इस जागरण से कोई लेना-देना 
नहीं हे «० ती. 

गांधीजी बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंसा के बल पर प्राप्त विजय ने हिटलर 
और उसकी प्रतिहिंसा को पैदा किया। और ये कैसी प्रतिहिंसा है। मेरा उत्तर भी वैसा ही 
होगा जैसा स्टीफेंसन ने अपने उन सहकर्मियों को दिया था, जो एक गहरे गड्ढे को भरते 
रहने से निराश थे और जिसके कारण पहली बार रेल परिवहन संभव हो पाया। वह 
गड्ढा आधारहीन नहीं हो सकता, भर ही जाएगा। इसी प्रकार मुझे भी निराशा नहीं है कि 
हिटलर या जर्मनों के हृदय अभी तक द्रवित नहीं हुए। इसके विपरीत मैं अधिक से 
अधिक कष्टों की पैरवी करता हूँ, जब तक कि उनका द्रवित होना खुली आँखों से देखने 
योग्य न हो जाए। और जैसा कि पैस्टर ने कीर्ति प्राप्त की, यदि एक भी यहूदी साहसपूर्वक 
खड़ा हो जाए और हिटलर के आदेशों के समक्ष झुकने से इनकार कर दे तो वह स्वयं 
कीर्ति प्राप्त करेगा, साथ ही अपने साथी यहूदियों के मुक्ति के मार्ग का नेतृत्व करेगा । 

जहाँ तक ईसा मसीह के कष्टों से कुछ विशेष उपलब्ध होने की बात है तो 
गांधीजी अपनी व्यक्तिगत आस्था को प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं, “यद्यपि मैं 
सांप्रदायिक रूप से ईसाई होने का दावा नहीं कर सकता, किंतु ईसा मसीह के कष्टों का 
उदाहरण, अहिंसा में मेरी अटल आस्था के निर्माण का एक तत्त्व है, जो मेरे सांसारिक 
एवं इहलौकिक क्रियाकलापों को व्यवस्थित करता है और मैं जानता हूँ कि सैकड़ों 
ईसाइयों का यही विश्वास है।”” गांधीजी का निष्कर्ष शिक्षाप्रद है, “ईसा मसीह का 
जीवन एवं मृत्यु दोनों ही व्यर्थ हो जाएँगे, यदि वे हमें यह न सिखा पाए कि प्रेम के 
सनातन सिद्धांत से हम अपने पूर्ण जीवन को नियमित कैसे करें।'* किंतु संभवतः और 
जैसा कि इतिहास भी साक्षी है कि प्रेम के सिद्धांत से.जीवन को नियमित करने के लिए 
मानवता में कोई बदलाव नहीं आ पाया और यह कि ईसा मसीह का त्याग निरर्थक गया। 

यहूदियों का प्रत्युत्तर अब तक यहूदी विचारक एवं नेता पूर्ण रूप से अचरज 
में पड़ चुके हैं। सत्य के लिए प्रतिबद्ध महात्मा गांधी जर्मनी की परिस्थिति से पूर्णरूपेण 
अज्ञात कैसे हो सकते हैं? सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उनकी सलाह अव्यावहारिक है। वे 
यह मानने से भी इनकार कर रहे हैं कि जर्मनी में यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा 
है; वे उन परिस्थितियों से आँखें मूँद रहे हैं, जिनमें यहूदियों को उनके बताए हुए तरीके 
से विरोध करना है। 

कई अन्य लोगों की भाँति गांधीजी के लेखों एवं संघर्षो का प्रशंसनीय भाव से 
अनुकरण करने वाले एक महान्‌ यहूदी दार्शनिक मार्टिन बूबर, "फरवरी 939 में गांधीजी 
को लिखते हैं- 
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“यहूदियों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, उनसे दुर्व्यवहार किया 
जा रहा है, उन्हें यातनाएँ दी जा रही हैं तथा कत्ल किया जा रहा है और, महात्मा गांधी 
स्वयं कहते हैं कि कष्ट सहन करने वाले देश में उनकी स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसी 
दक्षिण अफ्रोका में भारतीयों की और यह बात आप उस समय कह रहे हैं, जब आप 
स्वयं सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ कर रहे हैं। “मैं आपके लेख में इन वाक्यों को 
बारंबार पढ़ता हूँ, किंतु समझ पाने में असमर्थ हूँ। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में दिए गए 
आपके व्याख्यानो तथा लेखों से मैं परिचित हूँ, तथापि उनमें वर्णित उद्गारों (दुःख के) 
को मैंने पूर्ण एकाग्रता एवं कल्पना से स्मरण किया और उस समय के आपके मित्रों एवं 
शिष्यों के विवरणों के अनुसार ही कार्य किया। किंतु, इन सबके बाद भी मैं यह नहीं 
समझ पाया कि हम लोगों के बारे में आपका क्या विचार है।'' 

बूबर भारतीयों के प्रति हुए व्यवहार से संबंधित उन घटनाओं को याद करते हैं 
जो गांधीजी के पहले व्याख्यान में सूचीबद्ध थीं--एक गाँव में भारतीय दुकान में आग 
लगा दी गई, दूसरी जगह एक दुकान में जलते हुए रॉकेट फोड़े गए। इन दो घटनाओं के 
विपरीत यहूदियों को हजारों दुकानें जलाई गई एवं नष्ट की गई, उनके पूजा स्थल तथा 
धर्म शास्त्र जलाकर राख कर दिए गए हैं। '' आपने आगे जो शिकायत की है वह सिर्फ 
यही है कि निषेधाज्ञा के बाद भी रात्रि नौ बजे के बाद घूमते हुए पाए जाने पर तीन 
भारतीय अध्यापकों को बंदी बना लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया,'' बूबर 
टिप्पणी करते हैं। 

इस तरह की केवल वही एक ऐसी घटना है जो आप सामने लाए हैं। लेकिन, 
महात्मा गांधीजी, आप जानते भी हैं अथवा नहीं जानते कि नजरबंदी शिविर कैसे होते हैं 
और उनमें क्या गतिविधियाँ चलती हैं? क्या आप नजरबंदी शिविरों में दी जाने वाली 
यातनाओं के बारे में जानते हैं? लोगों को कत्ल करने के तरीकों के बारे में जानते हैं? 
मुझे नहीं लगता कि आपको इन सबके बारे में कोई जानकारी है, अन्यथा आपके मुख से 
गंभीर हास्य को बातें प्रस्फुटित न होतीं । दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से घृणा की जाती 
थी एवं घृणितों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था, किंतु उन्हें अधिकारों से 
वंचित नहीं किया जाता था, वे बागी नहीं थे, विदेशी शक्तियों में आशातीत परिवर्तन की 
आकांक्षा के बदले उन्हें बंधक नहीं बनाया गया। आप क्या सोचते हें, आपकी तरह यदि 
कोई यहूदी जर्मनी में किसी जनसभा में एक भी वाक्य बोलेगा तो जीवित बच पाएगा? 
हमारी और आपकी परिस्थितियों के समानांतर होने का क्या औचित्य, जब ऐसे अंतरों 
को उपेक्षित किया जाता है? 

और आप सत्याग्रह की सलाह देते हैं। बूबर गांधीजी को बताते हैं, “मैंने पाँच 
वर्ष इसी प्रशासन के अधीन व्यतीत किए हैं और इस अवधि में मैंने यहदियों द्वारा सही 
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अर्थों में सत्याग्रह का पालन करने की कई घटनाएँ देखी हैं । ऐसी घटनाएँ, जिनमें उनका 
आत्मबल दिखता है, जिनमें उनके किसी के सामने झुकने अथवा अपने अधिकारों में 
हेर-फेर का कोई प्रश्‍न नहीं उठता और जिनमें अपने व्यवहार के परिणामों से बचने के 
लिए किसी प्रकार के बल अथवा धूर्तता का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन इस प्रकार 
की घटनाओं ने भी विरोधियों पर तनिक भी प्रभाव नहीं डाला। मैं उन लोगों के प्रति 
श्रद्धावनत्‌ हँ, जिन्होंने ऐसा आत्मबल दिखाया। मैं तो यहाँ आम जर्मन यहूदी के व्यवहार 
से मेल खाता हुआ कोई नारा भी निश्चित नहीं कर सकता, जो सताए हुए लोगों पर 
अथवा विश्व पर अपना प्रभाव डाल सके।'' 

“सत्याग्रह शब्द का अर्थ है प्रमाण,'' बूबर गांधीजी के मुहावरे में ही बात को 
कहते हैं, ''बिना स्वीकृत हुआ प्रमाण प्रभावहीन एवं उपेक्षित बलिदान होता है, ऐसा 
बलिदान जिसे हवा में उड़ा दिया जाता है, तथा जर्मनी में असंख्य यहूदियों की यही 
विडंबना है। केवल ईश्वर ही है, जो उनके प्रमाण को स्वीकार करता है। ईश्वर उस पर 
अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगाता है जैसा कि हमारी प्रार्थनाओं में कहा जाता है। 
लेकिन इससे हम किसी के व्यवहार से मेल खाती हुई कहावत का निर्णय कर लें, ऐसा 
नहीं हो सकता।'' 

इसके बाद वे उस केंद्रीय विचार पर आते हैं, जिसे गांधीजी बार-बार दोहराते हैं। 
“लेकिन, आप कहते हैं कि हमारी अहिंसा दीन और दुर्बल लोगों की है, '' बूबर लिखते 
हैं, '“यह बात वास्तविक जीवनचर्या के अनुरूप नहीं है। आप या तो जानते नहीं हैं 
अथवा समझते नहीं हैं कि वर्षों से अपनी पत्नियों, बच्चों और स्वयं के प्रति हुई बेकाबू 
हिंसा तथा उस हिंसा का उसी रूप में प्रत्युत्तर दिए बिना, अपने आपको नियंत्रित रखने में 
हम यहूदियों को किस सीमा के आत्मबल तथा सत्याग्रह की आवश्यकता रही होगी" ।'' 

इसके पश्चात्‌ वे उस अपवाद पर आते हैं, जिसे गांधीजी ने अपने आकलन को 
दृढ़ता प्रदान करने के लिए बार-बार दोहराया है कि यहूदी जाति ने अहिंसा को कभी 
स्वीकार ही नहीं किया- 

आप कहते हैं कि यह हमारे लिए कलंक को बात है कि हमारे पूर्वजों ने ईसा 
मसीह को सूली पर लटकाया। मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में ऐसा हुआ, किंतु मैं इसे 
संभाव्य मानता हूँ। मैं इसको उसी प्रकार संभाव्य मानता हूँ, जैसे विभिन्न परिस्थितियों के 
अधीन भारतीय लोग आपको मृत्यु दंड दें, यदि आपके उपदेश उनकी प्रवृत्तियों के सख्त 
खिलाफ हैं। (जैसा कि आपने कहा है--भारत-स्वभाव से अहिंसक देश है) राष्ट्र बहुधा 
अपनी जन्मी महानता को ही निगल जाते हैं। अब, क्या बिना विरोध किए कोई स्वीकार 
करेगा कि कलंक ऐसे ही कार्यों से लगते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि 
यद्यपि मुझे ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वालों में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि 
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मुझे उनके समर्थकों के बीच भी नहीं होना चाहिए। बुराई को सहन करने के सिवाय में 
और कुछ नहीं कर सकता, जब मैं देखता हूँ कि यह अच्छाई को नष्ट करने वाली है। 
अपने भीतर की बुराई की तरह ही मैं दुनिया की बुराइयों को सहन करने के लिए भी 
बाध्य हूँ। इसके इतर प्रयास करने के लिए मुझे बल प्रयोग को आवश्यकता होगी। मैं 
ऐसा चाहता नहीं हूँ। किंतु यदि अच्छाई को नष्ट करने वाली बुराई को रोकने का अन्य 
कोई मार्ग नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि मैं बल-प्रयोग करूंगा और स्वयं को ईश्वर के 
हाथों सौंप दूँगा । 

आप कहते हैं कि '' भारत स्वाभाविक रूप से अहिंसावादी देश है, '' बूबर अपनी 
बात जारी रखते हैं, '' लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। महाभारत का पूरा वृत्तांत ही युद्ध 
से संबंधित है। भगवद्गीता महाकाव्य में यह बताया गया है कि किस तरह अर्जुन युद्ध 
क्षत्र में निश्चय करता है कि वह अपने विरोध में खड़े सगे-संबंधियों को मारने का पाप 
नहीं करेगा तथा अपने धनुष-बाण रख देता है। किंतु भगवान्‌ यह कहकर उसे धिक्कारते 
हैं कि ऐसा करना पौरुषविहीन तथा लज्जाजनक है एवं शस्त्रों से सज्जित वीर पुरुष के 
लिए न्याय हेतु युद्ध से अच्छा कुछ और नहीं ।'' 

यह एक लंबा पत्र है। बूबर लिखते हैं, '' इसे लिखने में उन्हें कई दिन लगे। कई 
बार अपनी कलम रखकर वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि “कहीं (मैंने) ईश्वर द्वारा 
निर्धारित एवं प्रदत्त स्व-रक्षा की सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया एवं कहीं मैं सामूहिक 
अहंकार की घोर त्रुटि में तो नहीं पड़ रहा।'' 


हिटलर का जर्मनी में सत्याग्रह? 

तीन दिन पश्चात्‌, संयुक्त राज्य में रहने वाले एक अन्य यहूदी व्यक्तित्व, जूडा 
मैग्नेकस रब्बी, गांधीजी को पत्र लिखते हैं। वे गांधीजी के परामर्श के हर अंश की 
वास्तविकता से तुलना करते हैं। आप कहते हैं न कि यदि आप जर्मनी के यहूदी होते तो 
कया करते? आप यही कहते कि जर्मनी आपका घर है और आप परिणामों को सहन 
करते, रब्बी याद करते हैं। लेकिन जर्मनी में ठीक यही बात असंख्य यहूदी लंबे समय से 
कहते और महसूस करते आ रहे हैं। जर्मनी में उनका इतिहास रोमन काल जितना पुराना 
है। वे जर्मनी को अपना घर ही मानते हैं। वे गांधीजी को लिखते हैं कि आपने ऐसा कहा 
था, “ मै उसे चुनौती देता कि चाहे गोली मार दे या कारागार में डाल दे। हजारों- 
सैकड़ों को संख्या में यहूदी मारे गए। इतनी ही संख्या में बंदी बनाए गए। सत्याग्रह उन्हे 
और क्या-क्या दे सकता था?! 

मैग्नेसस, गांधीजी के एक लेख से यह अंश उद्धूत करते हैं, ''में इस बात की 
प्रतीक्षा नहीं करता कि मेरे यहूदी साथी मेरे सविनय विरोध में शामिल हों, वरन्‌ इतना 
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आत्मविश्वास रखता कि अंत में सभी लोग मेरे उदाहरण का अनुकरण करने के लिए 
बाध्य होंगे, '” और उनसे पूछते हैं, किंतु प्रश्‍न यह है कि जर्मनी में यहूदी सविनय विरोध 
केसे करें? विरोध की हलकी सी छाया भी दिखने का अर्थ है, हत्या, अथवा यातना 
शिविर अथवा किसी भी अन्य तरीके से छुटकारा पाना। विरोध करने वालों को रातोरात 
रहस्यपूर्ण तरीके से गायब कर दिया जाता है। उनके भयाक्रांत परिवारों की समझदारी 
केवल उनके खामोश रहने में ही है। जर्मनी के रोजमर्रा के जीवन पर कोई शिकन नहीं 
है। वही सड़कें, बही व्यापारिक गतिविधियाँ, लापरवाह किस्म का सैलानी, जिसे कुछ 
दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत अमेरिका अथवा इंग्लैंड के किसी कारागार में किया 
गया एक भी अनशन जनता में क्षोभ की स्थिति पैदा कर देता है। इसके विपरीत, आपका 
एक उपवास हो अथवा नमक के लिए पद यात्रा अथवा वायसराय से भेंट, सारी दुनिया 
आपके शब्दों को सुनना चाहती है, आपके कर्मों की साक्षी बनना चाहती है। काफी हद 
तक क्या यह इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि अपनी राजशाही के बाद भी इंग्लैंड एक 
प्रजातंत्र है, जिसकी अपनी संसदीय प्रणाली है और जहाँ महत्त्वपूर्ण बात है अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता? मुझे नहीँ लगता कि जर्मनी में हिटलर की तानाशाही के चलते आप भी 
यहाँ की जनता के समक्ष अपने विचार रख पाएँगे, क्योंकि यहाँ दीपक की लौ इस 
सफाई से बुझा दी जाती है कि लोगों को प्रकाश कम होने की खबर ही नहीं हो पाती।'' 

गांधीजी के परामर्श को उद्धृत करते हुए वे आगे कहते हैं, “यदि एक भी अथवा 
सभी यहूदियों ने मेरा दिया हुआ सुझाव मान लिया होता तो वह अथवा वे सभी इससे 
ज्यादा बुरी स्थिति में होते जैसे अभी हैं।'' ''मैग्नेसस पूछते हैं, “कहीं आपके कहने 
का अभिप्राय यह तो नहीं कि जर्मनी से बच निकलने वाले यहूदी भी उतने ही दीन हैं, 
जितने वहाँ के यहूदी, जो वहाँ बच गए हैं? आप उस अविश्वसनीय भयावहता की ओर 
संकेत कर रहे हैं, जो एक उन्मत्त किंतु “निडर युवक ' के अपराध के कारण यहूदियों को 
झेलनी पड़ी। पूरे समुदाय की छोड़िए, यदि एक यहूदी भी सविनय विरोध का प्रयास 
करता है तो वह अधिक बड़े अपराध का उत्तरदायी होगा, जिसके कारण ऐसी ही या 
इससे अधिक भयावहता का बार-बार दुहराव होगा।'' 

गांधीजी लिखते हैं, “और कष्टों का स्वैच्छिक अनुभव उन्हें आत्मबल तथा 
आनंदय प्रदान करेगा। मुझे आश्चर्य है कि किसी ने इस बात की ओर आपका ध्यान 
आकर्षित नहीं किया कि जर्मन यहूदियों का एक बड़ा वर्ग, जो यहूदा में निष्ठा रखता है, 
जिसने अपने आदर्शो के लिए कष्ट उठाए, पर्याप्त आत्मबल तथा आनंद से पूरित 
है"-।'' लेकिन यहूदियों के बारे में बात की जाए तो मैं नहीं जानता कि इनके बलिंदानों 
से भी अधिक गहरा एवं विस्तृत कहीँ के भी बलिदान का इतिहास रहा हो" । यदि 
शताब्दियोंपर्यंत कभी कोई जाति अहिंसावादी रही है तो वह यहूदी जाति ही है। मेरे 
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विचार से उन्हें ईश्वर के प्रति निष्ठा तथा ईश्वर के नाम को पवित्रता के लिए कष्ट सहन 
करने की तत्परता किसी और से सीखने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है।'' 

मैग्नेस गांधीजी को बताते हैं, “' आपका सर्वाधिक प्रिय आचरण अपनाकर बड़ी 
संख्या में शरणार्थी, जो जर्मनी में संपत्ति, सुख, संस्कृति के आदी थे, बिना किसी आपत्ति 
के फिलिस्तीन तथा अन्य स्थानों पर नया जीवन बसर करने लगे, इनमें से कई खेतों में 
काम करने लगे अथवा शहरों में दासत्व कर जीवन यापन करने लगे। 

“ आप कहते हैं कि मानवता के नाम पर यदि कोई न्यायसंगत युद्ध है तो वह युद्ध 
जर्मनी के विरुद्ध छेड़ा जाना चाहिए, जिससे उस समूची जाति का मर्यादाहीन उपद्रव 
रोका जा सके, किंतु इसके बाद आप कहते हैं कि चूँकि आप युद्ध में विश्वास नहीं 
रखते, “इसलिए, इस प्रकार के युद्ध की लाभ-हानि की चर्चा करना मेरी सीमा तथा क्षेत्र 
के बाहर हैं। लेकिन, फिर क्या करेंगे आप? और हमें क्या करना चाहिए? एक ओर 
खड़े हो जाएँ और न्याय के लिए छिड़े इस युद्ध में दूसरों को मरते हुए देखें?'' 

गांधीजी अपने विचारों पर दृढ़ हैं। तीन माह पश्चात्‌, उन्हें फिर एक प्रश्‍न का 
सामना करना पड़ता है, जर्मनी में रहने वालों को आप सत्याग्रह का परामर्श कैसे देंगे? 
यदि कोई यहूदी गांधी होता और जर्मनी में वही करने का प्रयास करता, जो आप एक 
नायक के रूप में भारत में कर रहे हैं तो कदाचित्‌ पाँच मिनट भी जीवित न रह पाता। 
हरिजन में गांधीजी ने उस आलोचक का कथन पुनः प्रस्तुत किया। किंतु जर्मन के 
यहूदियों को दिए गए अपने परामर्श के संबंध में वे दृढ़ रहे। 


यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों बलिदान 

मई 939 में “यहूदी का प्रश्‍न' नामक अपने लेख में गांधीजी लिखते हैं, “उस 
आलेख को अनेक बार पढ़ने के बाद भी मैं यही कहुँगा कि अपने लेख में अभिव्यक्त 
विचार को बदलने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। लेखक के अनुसार काफो 
संभावना है कि ' एक यहूदी गांधी का उदय हो, वह पाँच मिनट की अवधि तक कार्य कर 
पाए तथा तुरंत ही गिलोटिन (गला काटने वाली मशीन) पर ले जाया जाए। लेकिन इससे 
ज तो मेरी बात झूठी प्रमाणित होगी न ही अहिंसा की शक्ति में मेरा विश्वास डिग 
सकेगा। मैं यह मानता हूँ कि अहिंसा में विश्वास न रखने वाले तानाशाहों की भूख 
मिटाने के लिए हजारों नहीं, तो सैकड़ों की संख्या में बलिदान करने ही होंगे । वास्तव में 
कहावत तो यही है कि हिंसा के सामने अहिंसा की शक्ति सबसे बड़ी है। इसके गुण का 
परीक्षण ऐसे अवसरों पर ही होता है। यह आवश्यक नहीं कि कष्ट सहन करने वालों को 
इसका परिणाम अपने जीवन काल में ही देखने को मिले | उन्हें यह विश्वास रखना होगा 
कि यदि अहिंसा में उनकी आस्था बनी रहेगी तो सकारात्मक परिणाम आएँगे ही । हिंसा 
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की रीति वह निश्चितता नहीं दे सकती, जो अहिंसा की रीति दे सकती है। क्योंकि 
अहिंसा के उपासकों की निष्ठा कम हो रही है।”'” 

शीघ्र ही द्वितीय विश्वयुद्ध भी छिड़ गया । हिटलर की सेनाएँ यूरोप में फैल रही हैं। 
एक डच संवाददाता गांधीजी को बताता है कि वह कई वर्षो से जर्मनी में रह रहा था। 
जर्मनी छोड़कर उसे हॉलैंड जाना पडा। हॉलैंड भी हिटलर के अतिक्रमण की चपेट में आ 
गया। वह नाजियों के बरताव का ब्योरा देते हुए कहता है, ' हिटलर का मुख्य उद्देश्य 
समस्त नैतिक मूल्यों का पतन करना है तथा एक बड़ी तादाद में जर्मन युवकों को 
बहकाकर इस उद्देश्य को उसने लगभग प्राप्त भी कर लिया है। नाजीवाद के जरिये 
जर्मन युवाओं ने विचारों एवं संवेदनाओं के व्यक्तित्व को पूर्णतः खो दिया है तथा 
युवाओं का एक बड़ा हिस्सा हृदयहीन एवं यंत्रवत्‌ हो गया है। उनके युद्ध करने का 
तरीका मानवीय नहीं, मशीनी है। मशीनों को चलाने वाले मनुष्य भी मशीन की तरह हैं, 
जो भीतरी विवेक का प्रयोग किए बिना स्त्रियों और बच्चों को टैंकों से कुचलते चले 
जाते हैं, चलते-फिरते शहर पर बमवर्षा करते हैं कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए स्त्रियों 
और बच्चों की आड़ लेते हैं तथा जहरीले भोजन का वितरण करते हैं। ये वास्तविक तथ्य 
हैं, जिनके मैं प्रमाण दे सकता हूँ। अब वह उस प्रायोगिक बिंदु पर आता है जो गांधीजी 
से संबंधित है, मैंने आपके कई अनुयायियों से जर्मनी में अहिंसा की नीति लागू करने की 
संभावना पर बातचीत की । मेरा एक मित्र, जिसका कार्य इंग्लैंड में जर्मनी के युद्धबंदियों 
से जिरह करना है, इन युवाओं की धार्मिक संकीर्णता तथा हृदयहीनता देख दंग रह गया 
तथा वह भी मेरी इस बात से सहमत है कि ऐसे यंत्रवत्‌ मानवों के समक्ष अहिंसा का 
प्रयोग सफल नहीं हो सकता ।'' 

याद रखिए कि युद्ध पूरे जोरों पर है, इसे छिड़े हुए एक वर्ष हो चुका है, यह कि 
हिटलर की सेनाएँ यूरोप को बरबाद कर रही हैं और उनकी क्रूरताओं की चर्चा कोने- 
कोने में है। गांधीजी उस संवाददाता द्वारा बताए गए नाजीवाद के विवरण को तथ्यों के 
रूप में स्वीकार करते हैं तथा लिखते हैं, उसने नाजीवाद का जो चित्रण किया है वह मेरे 
लिए उतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि अहिंसात्मक कार्य प्रणाली 
हिटलर अथवा उसके द्वारा तैयार किए गए रोबोट जैसे जर्मन योद्धाओं को सकारात्मक 
रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। अहिंसा यदि पर्याप्त हो तो हिटलर को भी प्रभावित 
करेगी तथा छले गए जर्मनवासियों को और आसानी से प्रभावित करेगी । इस हेतु सशर्त 
उपबाक्य-_'अहिंसा यदि पर्याप्त होतो. पर गौर करें। 

किसी भी मनुष्य को पूर्ण रूप से यंत्र में तब्दील नहीं किया जा सकता | जैसे ही 

उसके सिर से आदेश का भार हटा दिया जाए, वह साधारण रून से कार्य करने लगेगा। 
इस प्रकार की आम धारणा रखना, जैसा कि हमारे मित्र ने किया है, अहिंसात्मक कार्य 
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प्रणाली के प्रति उनकी अज्ञानता को दरशाता है। ब्रिटिश सरकार उस कार्य का न तो 
जोखिम उठा सकती है और न प्रयोग कर सकती है, जिसके करने में स्वयं उसकी ही 
आस्था नहीं है। मेरी शारीरिक सीमाओं के बावजूद यदि मुझे एक भी मौका दिया गया, 
तो उस असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को करने में जरा भी नहीं हिचकिचाउँगा, 
क्योंकि अहिंसा के लिए उपासक अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, वरन्‌ यह शक्ति 
उसे ईश्वर द्वारा मिलती है। इसलिए यदि मेरे आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है तो वही 
(ईश्वर) मुझे शारीरिक क्षमता प्रदान करेगा तथा मेरे शब्दों में आवश्यक ओज भरेगा। 
बहरहाल, मैंने अपने पूरे जीवन में इसी आस्था पर काम किया है। मैंने स्वयं कभी भी 
व्यक्तिगत क्षमता को श्रेय नहीं दिया है ॥* 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि युद्ध, हिटलर तथा उसके तौर-तरीकों के बारे में 
जानने के बाद भी अहिंसा की शक्ति के बारे में गांधीजी का विचार नहीं बदला और 
उनका यह विचार इस आस्था पर आधारित है कि यदि हम अहिंसक मार्ग अपनाते हैं तो 
ईश्वर ही हमें आत्मबल प्रदान करता है। 

कुछ सबक : गांधीजी का ईश्वर में विश्वास अत्यंत गहरा एवं अंतरंग है। कई 
बार उन्होंने बताया है कि कोई आवाज है, जो उन्हें रास्ता दिखाती है ।? 

यह वास्तविकता है कि गांधीजी ने ईश्वर में सदैव अपनी आस्था बनाए रखी | यह 
भी संभव है कि महान्‌ कार्यों के संपादन के लिए आपको कुछ हद तक जिद्दी बनना 
पड़ता है और यह असमंजस हमें गांधीजी में दिखाई देता है। ईश्वर में गांधीजी की 
आस्था से निष्कर्ष निकालते समय हमें बेहद सतर्क रहना होगा। वे एक भी क्षण इस 
भरोसे के साथ निष्क्रिय होकर नहीं बैठते थे कि ईश्वर ही अपनी बनाई दुनिया को ठीक 
करेगा। गांधीजी का तर्क इसके ठीक विपरीत था। ईश्वर की सेवा हम तभी कर सकेंगे 
जब हम अपने हाथ में आया कार्य संपन्न करेंगे। 

निश्चय ही वे भाग्यवादी नहीं थे, जो यह सोचकर निष्क्रिय होकर बैठे रहते कि 
ईश्वर हमें कर्मों के फल देता ही है और सभी काम स्वत: होते जाएँगे। उनका सोचना 
इसके ठीक विपरीत था। ऐसा नहीं है कि भूतकाल ने वर्तमान को पहले से ही गढ़ लिया 
हो और हमारा काम मात्र बैठकर इंतजार करना है; वरन्‌ यह सोचकर कि वर्तमान में किए 
गए हमारे कार्य ही हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे, हमें वर्तमान में ही संघर्ष करना चाहिए। 

बिहार भूकंप के मामले में भी वे पूर्णत: व्यावहारिक थे तथा पूर्णत: वर्तमान पर 
केंद्रित थे, चाहे आप भूकंप को दैवीय दंड होने के मेरे विचार से सहमत हों अथवा नहीं, 
आपको सभी बिहार पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करना ही चाहिए; आप भूकंप 
के बारे में मेरे विचार से सहमत हों अथवा नहीं, लेकिन अस्पृश्यता एक घृणित पाप है 
और आप सबको इससे मुक्त होना ही चाहिए। 
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लेकिन, निहार के भूकंप तथा यह कि अहिंसा हिटलर जैसे कठोर हृदय व्यक्ति 
को भी द्रवित कर सकती है, जैसे मुद्दों पर गांधीजी के विचार यह भी दरशाते हैं कि 
ईश्वर में आस्था पर आधारित विवेक ही हमारा मार्गदर्शन करता है। इसी कारण दोष का 
उत्तरदायी पीडित व्यक्ति पर होता है। यह ईश्वरीय न्याय है, पीड़ित ने अवश्य ऐसा कुछ 
किया होगा, जिसके फलस्वरूप वह दंड का भागी बना है। 

स्पष्टतः यह एक चक्र है। अहिंसा निश्चित ही पत्थरदिल व्यक्ति को भी नरम कर 
देती है। यदि हिटलर का हदय द्रवित नहीं होता है, इसका अर्थ है कि पर्याप्त संख्या में 
लोगों ने अपना बलिदान नहीं किया। और जब कोई पूछता है, '' क्या साठ लाख लोगों 
का बलिदान पर्याप्त नहीं है?'' उत्तर स्पष्ट है, ““लेकिन उन बलिदानियों के हृदय प्रेम- 
पूरित नहीं थे।'” और हम कैसे जान सकते हैं कि गैस-चैंबर में प्रवेश करते समय उनके 
हृदय प्रेम-पूरित नहीँ थे? इस तथ्य से कि इतने के बाद भी हिटलर का हृदय द्रवित नहीं 
हुआ" । 

अंत में, अहिंसा में गांधीजी का अडिग विश्वास इस अदूट आस्था पर टिका हुआ 
है कि यदि व्यक्ति सच्चा है तो ईश्वर उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। 

प्रश्‍न के अलावा, क्या यह विश्वास तनिक भी टिकने योग्य है कि उद्देश्य सभी 
परीक्षणों को परे रखता है। इसके अतिरिक्त मार्टिन बूबर तथा जूडा मैग्नेयस के विचारानुसार 
ईश्वर के प्रति समान आस्था रखने वाले लोग भी ईश्वर को इच्छा के अनुसार विपरीत 
निष्कर्षो पर आ सकते हैं तथा ईश्वर द्वारा प्रकाशित विभिन्न मार्गों को अपना सकते हैं। 

कया हिटलर के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सफल होता, यह मसले का एक पक्ष 
है-सिंहावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग गांधीजी से सहमत हैं कि यह 
प्रयोग सफल होता, यदि यहूदियों के हृदय में हिटलर के प्रति प्रेम की भावना होती। 
हमारे विषय से जुड़ा प्रश्‍न कहीं अधिक मौलिक है, यदि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ 
नहीं होता, तो क्या इस प्रचंड उपद्रव के लिए ईश्वर ने ही हिटलर और जर्मनों को नियुक्त 
किया? क्यों उसने ऐसा इसलिए. किया, जिससे हिटलर पाप करने के पश्चात्‌ अपने 
बंकर में कलंकित मृत्यु को ग्राप्त हो, जिसके बदले में जर्मन भी मारे जाएँ तथा हार की 


लज्जाजनक स्थिति को झेले? 


संदर्भ- 
4. 'द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, खंड 57, 


947, पृ.सं. ॥7 र लान 
2. सी.बी. दलाल गांधी, ।95-948 अ 'डिटेल्ड क्रोनोलॉजी, गांधी पीस फाउंडेशन एवं भारतीय 


विद्या भवन, नई दिल्ली, 97!, पृ.सं. 05। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


माँ का दर्द : क्या वो समझता है 


द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 44-46 
द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 46-47 
द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 49 

द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 50-57 
द कलेक्रेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 60 

द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 60 

द कलेक्रेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 86-87 
द कलेक्रेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 57, पृ.सं. 503-04 में टैगोर की समालोचना का 
पुनर्प्रस्तुतीकरण। 

तथैव-पृ.सं.]64-66 

तथैव-पृ.सं. 206 

तथैव--पृ.सं. 38 

तथैव-पृ.सं. 35-52 

तथैव-पृ.सं. 39-92 

बी.बी.सी. समाचार 20 अप्रैल, 200 

कुरान ।6.45 

कुरान 28.76-87 

कुरान 29.39-40 

कुरान 23.27 

कुरान 2.76-77 

कुरान 53.52 

कुरान 7.59-64 

द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड- 68, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार, पृ.सं. 37 
यही, पृ.सं. 38 

तथैव, पृ. 738-47 

तथैव, पृ. ।89 

तथैव, पृ. 9 

तथैव, पृ. १92 

तथैव, पृ. 92 

तथैव, पृ. 202-03 

तथैव, पृ. 204-05 

तथेव, पृ. 38-82 

द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड-69, पृ.सं. 29-92 
द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड-68, पृ.सं. 203 
तदैव पृ.सं. 376-78 

द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड-69, पृ.सं. 289-90 
द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड-72, पृ.सं. 360-67 


जॉन आर. मॉट से हुए वार्तालाप के कुछ अंश हमारे पास उपलब्ध हैं। जॉन मॉट, आपके जीवन 
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और अनुभव में आपको ईश्वर का साक्षात्कार कब हुआ? 
गांधीजी, मैंने यह देखा है एवं मुझे विश्वास है कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से आपके समक्ष प्रकट 
नहीं होते वरन्‌ उन कार्यों से प्रकट होते हैं, जिन्हें आप अज्ञानता के क्षणों में करने के लिए 
उत्तरदायी हैं। जॉन मॉट, अर्थात्‌ जो कुछ भी होता है उससे ईश्वर से अलग करके नहीं देखा जा 
सकता? 
गांधीजी, वे अचानक तथा अचेतन में होते हैं। एक अनुभव मेरी स्मृति में अभी भी बिल्कुल 
स्पष्ट है। यह अनुभव अस्पृश्यता हटाने के लिए मेरे इक्कीस दिन के उपवास से संबंधित है। 
एक रात्रि जब मैं शयन करने जा रहा था, तो मुझे हलका सा भी आभास नहीं था कि अगले दिन 
मैं उपवास पर बैठने वाला हूँ। रात्रि बारह बजे अचानक कुछ ऐसी बात होती है जो मुझे जागने 
पर बाध्य करती है और एक ध्वनि, मैं नहीं जानता कि वह अंतर्मन की थी अथवा बाह्य, मुझसे 
धीरे से कहती है, ''इक्कीस दिन'' मैं पूछता हूँ, '' आरंभ कब करना है?'' ध्वनि आती है, 
“कल से ही।'' और मैं निर्णय लेकर शांतिपूर्वक सोने चला गया" । द कलैक्टेड वर्क्स ऑफ 
महात्मा गांधी, खंड 68, पृ. स. 7-72 

[] 
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ईश्वर से अलग दो संत 


बाग आमटे दिल्ली में थे। वे इतने दयालु थे कि उन्होंने मानसिक रूप से विकलांग 

बच्चों हेतु स्थापित स्कूल को देखने के लिए समय निकाला। यह एक ऐसा 
स्कूल था, जिसमें कभी अदित पढ़ता था और अनीता उसे चलाने में मदद करती थी। जो 
भी उनसे मिलता, उसे पता लग जाता कि बाबा आमटे की अपनी अलग पहचान है। 
उनका काम सदैव सर्वोच्च कोटि का रहा। आनंदवन, जो कि कुष्ठ रोगियों हेतु उनकी 
आजीवन सेवा के परिणामस्वरूप एक आवास के रूप में था, को देखना एक चमत्कार 
देखने जैसा था। कुष्ठ रोग जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति यहाँ अत्यंत गरिमा 
के साथ जीवन यापन करते थे। वे फसलें उगाते थे और बड़े आनंद से कहते थे कि वे 
“चाय के अलावा सबकुछ' उगाते हैं। वे सामान का उत्पादन भी करते थे और एक 
विजयी भाव से कहते थे कि वे 'नमक के अलावा सबकुछ ' पैदा करते हैं। वे एक 
जटिल और व्यापक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते थे। वे खाना पकाते थे, वे सिखाते 
थे। वे अपनी कमाई के द्वारा लापरवाह, कृतहन हमारे जैसे ' स्वस्थ” समुदाय के लिए 
एक विशाल महाविद्यालय संचालित करते थे। उनके घर एकदम साफ-सुथरे रहते थे। 
जब कोई बाबा आमटे के साथ होता था, तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह एक 
चमत्कारी व्यक्ति के साथ हो। और वे ऐसा श्रेष्ठ मानवीय स्वेच्छा और सामान्य चित्त 
स्थिरता द्वारा कर देते थे। और ऊपर से उनकी अपनी शारीरिक हालत--रीढ़ की हड्डी 
में चोट के कारण “वे बैठ नहीं सकते थे; और जब वे चल नहीं रहे होते, तब या तो उन्हे 
खड़े रहना पड़ता या फिर लेटना पड़ता था। 

वे स्कूल के दौरे पर थे उन्होंने वहाँ एक पीपल का पौधा लगाया था । वे अब एक 
खाट पर लेटे हुए थे और बच्चों से बातें कर रहे थे। उनके द्वारा कहे गए शब्द, केवल 
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शब्द ही नहीं थे, बल्कि जीवन की वास्तविक सच्चाई दरशा रहे थे। कठिनाइयों को कैसे 
काम में बदल देना। सेवा पुरस्कार की उम्मीद किए बिना कैसे सेवा को जाती है।” 

दृढ़ संकल्प, निष्ठा, उसकी तरफ न देखना, जो तुम्हारे पास नहीं है, संकाय जो 
तुम्हारे पास नहीं है, और हाथ, जिसका तुम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन, उसे देखो, 
जो तुम्हारे पास बचा है, वह अंग, जिसका तुम उपयोग कर सकते हो, उसे देखो, जो 
हमेशा तुम्हारे पास है-आस्था 

उन्होंने अपनी बात समाप्त की। हम काफी खुश हुए और वहाँ से चले गए। 

आलोक ने अपना हाथ उठाया। अब, आलोक सिक्का था-बाबा आमटे के 
समान एक सेनानी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वह बाबा आमटे के साँचे में ढल गया था। 
उस समय वह चल नहीं सकता था, उसको रेंगना पड़ता था। उसकी बातें समझना 
मुश्किल था। बह अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन उसके विचार और साहस 
बाबा आमटे के समान मजबूत थे, और रहेंगे। जब बाबा आमटे ने अपनी बात समाप्त 
की और शायद क्योंकि बाबा आमटे ने ईश्वर के बारे में कुछ कहा था, आलोक ने कुछ 
समय लिया और पूछा, “लेकिन आपके ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?! 

एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। बाबा आमटे ने हमारी तरफ देखा। थोड़ी देर 
बाद उन्होंने कहा, “मैं तुम्हें बताता हूँ. कि एक बार क्या हुआ। '! उन्होंने कहा कि 
गांधीजी के सहयोगियों में से एक सहयोगी की एक मंदबुद्धि बेटी थी। सहयोगी और 
उसका परिवार, बेटी सहित, गांधीजी के आश्रम में रह रहा था। एक दिन घर पहुँचने पर 
पिता ने अपनी बच्ची को सबसे चिंताजनक हालत में पाया।'' बाबा आमटे ने बताया, 
"पिता, जो अभी-अभी गांधीजी के पास से आया था, अत्यधिक क्रोधित हो गया, उसने 
बेरी को उठाया और दौड़ते हुए गांधीजी के कमरे में वापस गया। 

“गांधीजी सिर झुकाए हुए, चुपचाप, चिंतन में बैठे हुए थे। पिता ने गुस्से में बच्ची 
को गांधीजी की गोद में फेंका। “आपके ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? ' उसने पूछा। 

“गांधीजी चौंक गए. वे एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाए। और फिर धीरे 
से कहा कि, ' उसने तुम्हारे दिल को दयालुता से पिघलाने के लिए ऐसा किया है।' 

हम सब चले गए। 

आलोक नहीँ गया। उसने कहा, ' यदि आपके ईश्वर मेरे माता-पिता को दयालु 
बनाना चाहते थे तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ' 


हर कोई हक्का-बक्का रह गया | बाबा आमटे भी। 
निस्संदेह एक अच्छे कारण के लिए बाबा आमटे के स्वयं के जीवन को देखो। वे 


दुनिया में बहुत ही सफल व्यक्ति थे। एक दिन वे सुबह-सुबह टहलने के लिए बाहर 
निकले थे। शायद सूरज नहीँ निकला था या कोहरा था, मुझे ठीक से याद नहीँ कि 
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उन्होंने क्या बताया था। लेकिन वे केवल थोड़ी दूर तक ही देख पा रहे थे। उन्होंने एक 
पीड़ा भरी आवाज सुनी। वे उस तरफ गए। वहाँ सड़क के किनारे पर गंदगी में कड़ाके 
की ठंड में अखबार में एक आदमी लिपटा हुआ पड़ा था-अचेतन, कुष्ठ रोग द्वारा 
विकृत। बाबा आमटे ने अपने सभी कार्यो को त्यागकर और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, 
जिसे वे एक लँगड़ी गाय कहते थे, अपना बचा हुआ जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में 
अर्पित कर दिया। 

समय बीतता गया और उन्होंने उसकी ऐसी सेवा की कि उनमें से कई लोगों का 
टूटा दिल, आत्मा, शरीर की विकृति, खूँखारपन, क्रोध, हताशा आदि जैसे उनमें ही समा 
गए हों। इन भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति एक बौद्ध बुद्धिजीवी 
को ही तरह यही कहेगा कि शायद वे उन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। लेकिन क्या कोई 
ऐसा कह सकता है कि दूसरों को ये भयानक बीमारियाँ लगी हुई थीं, इसलिए बाबा आमटे, 
भय, घृणा, क्रोध और बाको सब को जीत पाए? जाहिर है जवाब नहीं ही होगा। 

और उस मुलाकात के बाद जब भी हम आलोक से मिलने पहुँचते तो हमारे 
अभिवादन करने के पूर्व ही बाबा आमटे कहते कि उस घटना के बाद से, '' मैं अभी भी 
आलोक के सवाल का जवाब खोज रहा हूँ।'' 


ईश्वर की स्वतंत्रता 

जाहिर है, ईश्वर को इस सवाल से कोई कठिनाई नहीं होती होगी । जबकि गांधीजी 
के विचार से, ईश्वर को एक रचनात्मक उद्देश्य के लिए ही याद करना चाहिए। वह 
एक असहाय लड़की पर मानसिक बाधा इसलिए डालता है, ताकि उसके माता-पिता का 
दिल पिघलकर दयालुता के रूप में उभर जाए, ईश्वर स्वयं इस तरह के कार्य करने के 
लिए किसी बंधन में नहीं बँधे होते हैं। वे सिर्फ ऐसा करते हैं। इस प्रकार, वे खुद को 
अलग रखकर भी यह हक जताते हैं कि उनके माता-पिता के पापों का घड़ा उनके बेटों 
पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। वह अपने को नियमों से मुक्तकर करता है और वह ऐसा 
गंभीरता से करता है। 

बेशक, दोहरे मापदंड में विश्वास करना, अपने लिए कुछ और अन्य लोगों के 
लिए कुछ और, उनकी विशेषताओं के रूप में लिया जा सकता है= कितनी बार वह 
ईर्ष्या भाव की निंदा करता है और एक ऐसा पाप, जो वह कभी माफ नहीं करेगा, वह है 
किसी और को उनके समकक्ष लाना; कितनी दृढ़ता से उन्होंने अभी तक लोभ की निंदा 


की, हालाँकि वे स्वयं अपने आप में एक ब्रह्मांड हैं, फिर भी वे आखिरी आदमी की 
मनुहार सुनने के लिए कृतसंकल्पित रहते हैं। 


उ धता एक, जिससे (हद ने सवय सु को बढ देसम द्व वह है पिता 
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के पापों को पुत्रों पर हस्तांतरित न होने देना। जाहिर है, डेविड, इजराइल के सबसे मशहूर 
शासकों में से एक है। लेकिन वह भी एक ऐसा शासक है, जो आसानी से उकसाया जा 
सकता है। जैसा कि स्वयं ईश्वर का पादरी नाथन कहता है कि ईश्वर ने उसे सबकुछ 
दिया है। ईश्वर ने उसे इजराइल का राजा नियुक्त किया है। उसने डेविड को शाऊल के 
पंजे से छुटकारा दिलवाया है। उसने डेविड को न केवल उसके मालिक का घर दिया था, 
बल्कि उसकी पत्तियाँ भी दी हैं। ईश्वर डेविड से कहते हैं, '' और यदि यह बहुत कम है, 
तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ।'' लेकिन देखो, तुमने क्या किया है? 

तुमने एक सुबह यूरियाह की पत्नी बातशेबा को देखा और बहक गए तथा उसे 
गर्भवती कर दिया। उसका पति लंबे समय से युद्ध में लड्ने के लिए घर से दूर था-- 
सिर्फ तुम्हारे लिए। उसे पत्नी के गर्भवती होने का पता न चले, इसलिए तुमने अपने 
कमांडर के साथ साजिश रची और उसके पति को युद्ध भूमि में ही मरवा दिया। पति को 
रास्ते से हटाकर उस महिला को अपनी पत्नी बना लिया। 

यह सही नहीं था। ईश्वर द्वारा स्थापित विधि की दृष्टि में स्पष्ट रूप से अक्षम्य, तो 
ईश्वर क्या करते हैं? 

वह चिल्लाया, '' रुको, मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे घर में ही विपरीत परिस्थितियाँ 
पैदा कर दूँगा।'' अभी तक तो ठीक है, डेविड ने जो कुछ भी किया है, उसके कारण वह 
मुसीबत में पड़ने वाला है। लेकिन ईश्वर यहीं नहीं रुकते। '' और मैं तुम्हारी आँखों के 
सामने तुम्हारी पत्नियों को ले जाऊँगा और तुम्हारे पड़ोसियों को सौंप दूँगा और वे तुम्हारी 
पत्नियों के साथ सूर्य की रोशनी में गलत काम करेंगे। तुमने तो यह चुपके से किया, 
लेकिन मैं ऐसा पूरे इजराइल के सामने करूँगा, खुली रोशनी में।'' 

यहाँ, डेविड ने गलती की थी। परंतु पत्नियों को यह अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है? 

लेकिन यह भी अंत नहीं है। दरअसल, नाथन ने डेविड को आश्वासन दिया, 
“इश्वर ने आपके पाप को दूर कर दिया है, इसलिए तुम नहीं मरोगे। हालाँकि इस काम 
से तुमने ईश्वर के दुश्मनों को निंदा करने के लिए अवसर दे दिया है, वह बच्चा भी, 
जिसने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, निश्चित रूप से मरेगा।'' 

और वही होता है, प्रभु ने, डेविड और ऊरिय्याह की पत्नी से हुई संतान को झटका 
दिया, और वह बीमार हो गया। 

डेविड ईश्वर से बच्चे की जान बख्श देने के लिए प्रार्थना करता है। वह रात भर 
फर्श पर नीचे लेटा रहता है। वह भोजन के लिए भी मना कर देता है। फिर भी, सातवें 
दिन, बच्चा मर जाता है, वास्तव में जैसा कि ईश्वर ने फैसला सुनाया था | 

डेविड उठता है, अपना मुँह थोता है, तेल लगाता है, कपड़े बदलता है। वह वापस 
अपने घर लोटता है और भोजन के लिए पूछता है। उसे भोजन परोसा जाता है। 
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सेवक उलझन में हैं, यह क्या है, तुमने ऐसा क्या किया है? वे पूछते हैं। तुमने 
उपवास किया और बच्चे के लिए रोए, जबकि वह जिंदा था, लेकिन जब बच्चे की मौत 
हो गई, तब तुम उठ गए और खाना खाया। डेविड कहता है, ''जब तक बच्चा जिंदा था, 
मैंने उपवास किया और रोया, क्योंकि कौन कह सकता है कि ईश्वर मुझ पर मेहरबान 
होंगे और बच्चा जिंदा रह सकेगा? लेकिन अब जब वह मर चुका है तो मुझे उपवास 
क्यों करना चाहिए? क्या मैं उसे फिर से वापस ला सकता हूँ? मैं उसके पास जा सकता 
हूँ, लेकिन वह मेरे पास कभी नहीं आएगा।'' 

प्रकरण का अंत यह सब कहता है, फिर डेविड अपनी पत्नी बतशोबा के पास 
गया और उसके साथ संसर्ग किया। जिससे उसे एक और पुत्र प्राप्त हुआ और उसने 
उसका नाम सोलोमन रखा | अब ईश्वर भी उससे प्यार करते थे और उसने नाथन पादरी 
के द्वारा से यह कहलाया, तो उसने उसका नाम जेदिडिया पुकारा" 

डेविड द्वारा किसी और की पत्नी को गर्भवती करना पाप है। हमारे हिसाब से 
उसकी एक व्यावहारिकता भी होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि उस गरीब बच्चे 
ने ऐसा क्या किया कि उसे मारा जाना चाहिए था?' 

एक असहाय शिशु को इस प्रकार एक कामुक वयस्क के पापों के लिए दंडित 
करने पर, कैसे ईश्वर आलोक के सवाल का जवाब देंगे? 


शायद, जैसा कि एक कार स्टीकर कहता है कि इसके लिए कोई कारण नहीँ है। 
यह सिर्फ हमारी नीति है। 


क्या वह हमारा चरित्र निर्माण करता है? 

बाबा आमटे का दूसरा कथन और अधिक प्रत्यक्ष है : पीडित होना चरित्र बनाता 
है, इस तथ्य के अलावा यदि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर शिक्षा की कुछ अन्य विधि नहीं 
पैदा करता तो, स्वाभाविक रूप से सवाल यह उठता है कि अल्लाह उसको चेतावनी देते 
हैं, “उनके बीच अपने को सच्चाई से निर्णीत करें : कामुकता का पीछा नहीं करें (दिल 
कौ), वे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे '” [कुरान, 38.77 काफी संतुष्टि के साथ 
मुसलिम टिप्पणीकार डेविड की प्रस्तुति को पुराने नियम से उनके पाठ में भेद करते हैं। 
इसलिए हम अब्दुल्ला यूसुफ अली के संस्करण में पढ़ते हैं, जैसा कि [पहले के एक 
नोट में] ऊपर कहा जा चुका है, ऐसी दृष्टि और मनोबल बाइबिल में कहीँ भी नहीं 
मिलेगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे पादरी नाथन के दृष्टांत (2 छामूएल, बारहवीं, - 
॥7 ) के लिए एक समानता देखते हैं, पर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नाथन 
दृष्टांत में “एक भेड़” और “एक छोटी सी भेड़-मेमने' का उल्लेख किया गया है। यहाँ 
पूरी कहानी अलग है, और पूरा माहौल अलग है। डेविड को दिया गया ब्ाइज्िल शीर्षक, 
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“ईश्वर के अपने दिल के बाद एक आदमी की ' में बाइबिल में ही खंडन किया है, जघन्य 
अपराधों की परिवादात्मक कहानी में छामूएल के अध्यायों ग्यारह और बारहवें में डेविड 
को जिम्मेदार ठहराया अर्थात्‌ व्यभिचार, उसके एक कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी और 
उसकी हत्या से निपटना। इसके अलावा, अध्याय तेरह में हम डेविड के खुद के घर में 
बलात्कार, व्यभिचार और भ्रातृहंता की कहानी देखते हैं! तथ्य यह है कि इस जैसे 
पैराग्राफ मात्र गंभीर आपराधिक, अपरिष्कृत चरित्र को परिवादात्मक अपराधों के आख्यान 
हैं। डेविड का मुसलिम विचार यह है कि एक व्यक्ति जो स्वयं सभी गुणों से संपन्न हो, 
उसके स्वयं के विकास की सोच को पश्चात्ताप और क्षमा से धोया जाना चाहिए। 
अब्दुल्ला यूसुफ अली के शानदार कुरान का अर्थ, डार अल किताब अल मसरी, 
काहिरा, कोई तारीख नहीं, पृ.223, नोट 478.) ईश्वर द्वारा भेजी गई दोनों घटनाओं में 
से किस पर हमें विश्वास करना चाहिए? कुरान नहीँ बताता कि नाथन के दृष्टांत 
बाइबिल में निर्धारित समूचे अनुक्रम में स्थापित नहीं थे, यह कि बाइबिल के अनुलेखक 
ने मनगढंत कथा लिखी है, क्योंकि वे इसमें केवल एक कामातुर घटना शामिल करना 
चाहते थे? दूसरी ओर क्या यह सत्य है कि कुरान में डेविड का चरित्र-चित्रण इसके मूल 
खरोत, यानी ओल्डी टेस्टाजमेंट से सर्वथा अलग है? 

किसका चरित्र? साठ लाख यहूदियों को मारा गया। उनकी हत्या इसलिए कर दी 
गई, ताकि हिटलर के चरित्र का निर्माण किया जा सके? या हिटलर के बाद की जर्मनी 
का? या उन यहूदियों का नरसंहार? या नरसंहार के बाद यहूदियों का? या सामान्य रूप 
से मानव जाति का? जैसे ईश्वर अपनी हर रचना से प्यार करता है, अपने हर तत्त्व से 
समान रूप से प्यार करता है। लेकिन वह चीजों की व्यवस्था ऐसे क्यों करता है, जिससे 
लाखों लोग मर जाएँ, ताकि कुछ लोगों के चरित्र का निर्माण हो सके? 

सुनामी किसका चरित्र निर्माण करती है? 

उन गरीब जानवरों का क्या, जो हर दिन मारे जाते हैं और खाए जाते हैं? क्या 
उनके चरित्र का निर्माण किया जा रहा है? वे ऐसे चरित्र निर्माण के रूप में क्या सबक 
सिखाना चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए? पशु चिकित्सा अनुसंधान के 
लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में उन्हें विकृत किया जाता है, और उन्हें मारा 
जाता है। हाँ, पर हम उनसे सीखे हैं, हमें ईश्वर की अनुमति से या फैलाए गए रोगों से 
निपटने के लिए सीखना ही चाहिंए। लेकिन जानवर, जो कि ईश्वर को रचना का एक 
बड़ा हिस्सा है, उनको इससे क्या सीखना चाहिए? क्या ईश्वर की नजर में जानवरों को 
पीड़ा हमारी पीड़ा से कम मायने रखती है? या इन जानवरों के लिए उनको पीड़ा ज्यादा 
मायने नहीं रखती है कि हम उनका इस्तेमाल भोजन के लिए करते रहें और ऐसी ही 


नियति बना दें? 
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कया वह, ऐसी खाद्य श्रृंखला की व्यवस्था नहीं कर सकता था कि जीवित रहने के 
लिए एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति को इस तरह से मारना ही न पड़े? उदाहरण के लिए, 
कया वह मानव में शाकाहार के लिए एक जीन को नहीं उगा सकता था? वैकल्पिक तौर 
पर क्या वह अणुओं से सीधे भोजन नहीं बना सकता था, जैसा कि आने वाले कल में 
नैनो तकनीकी के उपयोग द्वारा किया जाएगा? या वह ऐसा करने से अपने आप को दूर 
रखना चाहता है, ताकि आदमी अपने दम पर नैनो प्रौद्योगिकी की खोज कर सके? 

' एक्स' नामक व्यक्ति किसी अन्याय के लिए पकड़ा जाता है और वह ऐसा करने 
के लिए खुद ही इस्तीफा दे देता है, तो क्या वह ईश्वर की इच्छा के समक्ष समर्पण करता 
है? यदि वह संघर्ष करता है, तो क्या वह ईश्वर की योजना का विरोध कर रहा है? क्या 
ईश्वर ने अन्याय को उसके रास्ते में इसलिए डाल दिया, ताकि वह इससे संघर्ष करे और 
इसे ध्वस्त कर दे? मान लीजिए कि वह समर्थन में उतरता है। यदि वह विफल होता है, 
तो क्या ईश्वर उसकी इच्छा की पुष्टि करता है और उसके अभिमान के लिए उसे सजा 
देता है? या ईश्वर उस व्यक्ति में अपनी आस्था की परीक्षा लेता है। 

यदि 'एक्स' व्यक्ति सफल हो जाता है और अन्याय को परास्त कर देता है, तो 
क्या वह ईश्वर की वजह से सफल हुआ या उसने ईश्वर की इच्छा के बावजूद ऐसा 
किया? जैसे कि ईश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु की मृत्यु भी पूरी तरह से ईश्वर की 
योजना के अनुसार हुई थी; क्या? जूडास, जिसने यीशु को धोखा दिया, वे लोग थे 
जिन्होंने यीशु को धिक्कारा और उनकी खिल्ली उड़ाई, क्या वे ऐसे लोग थे, जो चिल्लाए 
कि पापी और यीशु को माफ नहीं किया जा सकता, क्या वे, ऐसे लोग थे, जिन्होंने उन 
भयानक नाखूनों से उनके शरीर को नोंचा, क्या वे पापी थे या वे ईश्वर के वफादार 
उपकरणों के रूप में उनकी योजना को अंजाम दे रहे थे? यदि उन्होंने ईश्वर की योजना 
में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए मना कर दिया था तो क्या वे ईश्वर के 
आदेशों की अवहेलना के पाप का दोषी नहीं हो जाते? 

कहने के लिए ईश्वर के रास्ते अत्यंत रहस्यमयी होते हें ब्रह्मांड के निर्माण के 
बाद से अब तक ऐसा कैसे चल रहा है; कहने के लिए कि कृष्ण ने पूरे द्वारका शहर को 
नष्ट कर दिया और अपने पूरे परिवार को मार डाला, क्योंकि उन्हें गांधारी के द्वारा दिए 
गए अभिशाप को फलीभूत करना था-यह सब कहना केवल सवालों का जवाब देना 
ही नहीं था, बल्कि यह सिर्फ सवालों को एक कदम पीछे धकेलना भी था। तब हमें यह 
स्पष्ट करना होगा कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि गांधारी 
को उन्हें अभिशाप देना पड़ गया और तब हम वापस अनंत पश्चात्ताप में पड़ जाते हैं। 


तो हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व निश्चित है और 
उनका मकसद एक रहस्य है? 
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इसी तरह, उनकी समझदारी या उनकी दया के बारे में भी एक विशेष अनुपात में 
प्रश्‍न ही उठता है कि एडम और ईव ने एक सेब खा लिया और उस कारण से सारी 
मानवता को सजा दी जानी चाहिए? तथा यह भी कि उनको हमेशा के लिए सजा दी 
जानी चाहिए? जैसे कि हम में से कुछ लोगों को यहाँ पाप करना चाहिए और ईश्वर को 
एक यातनाघर, नरक बनाना चाहिए, तथा वहाँ हमें उबलते तेल में तला जाना चाहिए 
और वह भी हमेशा के लिए? 

एक के बाद एक लेखकों ने यह इंगित किया है कि यह व्याख्या कि ईश्वर हर 
कण में मौजूद है, अपने आप में अनेक समस्या पैदा करती है। सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञानी 
होने के नाते वह भविष्य के बारे में जानता है। यदि वह भविष्य के बारे में जानता है तो 
वह यह भी जानता होगा कि किस प्रकार पोलपॉट अपनी मरजी से अन्य मनुष्यों पर कहर 
बरपाएगा। वह यह भी जानता है कि किस तरह यह शैतान कंबोडिया की एक तिहाई 
आबादी का विनाश कर देगा। क्या इसलिए उसने इस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य 
व्यक्ति को मुक्‍त इच्छा प्रदान नहीं को? 

या पोलपॉट में कोई ऐसी दूसरी शक्ति डाल दी होती, ताकि यह क्रांतिकारी उस 
शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाता, जो कि ईश्वर ने उसे प्रदान की थी? और निश्चित 
रूप से न यह उनकी शक्ति के परे था न कल्पना के परे। आस्तिक विचारों के अनुसार 
जाता। उन्होंने यीशु, रामकृष्ण, रमन्ना कौ रचना की, और वे सभी गलत करने में सक्षम 
नहीं थे। इसके अलावा उसने सामूहिक रूप से हमारी रचना भी कुछ इस प्रकार की होती 
कि हममें दूसरों को कोई भी क्षति पहुँचाने की क्षमता नहीं होती । चाहे जैसे भी हो, उसने 
कई तरीकों से हमारी क्षमताओं को सीमित किया है। ओ कन्नूर अपनी प्रेरक पुस्तक द्वारा 
हमें याद दिलाते हैं कि हम 20 फीट से ज्यादा कूद नहीं सकते, हम चीते के समान तेज 
दौड़ नहीं सकते, हम हाथी के समान शक्तिशाली नहीं हैं। वह हमारे ऊपर एक और 
प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देता? जब स्वेच्छा प्रदान करता है तो साथ ही साथ उसमें थोड़ी 
और बुद्धि भी क्यों नहीं डाल देता, ताकि हम उस स्वेच्छा का प्रयोग दूसरों को हानि 


पहुँचाने में नहीं कर सकें | 


हमारे धर्म के उत्तर 
हमारा “हिंदू' धर्म इन प्रश्नों के उत्तर कया प्रस्तुत करता है? क्या ये उत्तर दूसरे धर्म 


की पुस्तकों को पढ़ने के दौरान आने वाली दुविंधाओं से हमें दूर ले जाते हैं? 

हमारे धर्म के महान्‌ नायक इन सब के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने क्या किया 
और अनुयायियों को कैसे सांत्वना दी, जब दुविधाओं से घिरे अनुयायी उनके पास 
आए? अनुयायी क्या कहते हैं? महान्‌ नायक स्वयं इस गंभीर पीडा के बारे में क्या 
कहते हैं, लाइलाज रोग, गहन शारीरिक दर्द, स्वयं भी पैरागन द्वारा पीडित? 
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ताकि हम उन व्याख्याओं पर उनकी योग्यता के आधार पर विचार कर सकें और 
अपनी श्रद्धा एवं घृणा से प्रभावित नहीं हों। आइए, हम व्याख्याओं के अपने परीक्षणों को 
जारी रखें, यह जाने बिना कि वह गुरु कौन है, जो उनको आगे बढ़ा रहा है। 


जुरु का उत्तर 

गुरुजी अत्यंत दयावान, दयालु, विचारशील एवं सहानुभूति से परिपूर्ण हैं। वे 
दूसरों को दुर्दशा से काफी गहराई तक प्रभावित होते हैं। केवल अपने भक्तों के कष्ट से 
ही नहीं केवल मनुष्यों के कष्टों से ही नहीं। उनको किसी कार्य से शहर जाना था। एक 
द्वितीय श्रेणी घोड़ा गाड़ी किराए पर ली गई। पार्टी रवाना होती है। गाड़ीवान घोड़ों पर 
अपने चाबुक मारता है। गुरुजी वेदना में कहते हैं, ''वह मुझे मार रहा है!'' भक्‍त यह 
निश्चित करते हैं कि भविष्य में सबसे मजबूत और सबसे तेजी से भागने वाले घोड़े भेजे 
जाएँगे, ताकि जब भी गुरुजी गाड़ी में हों तो घोड़ों को मारने की नौबत नहीं आए?' ऐसी 
है उनकी दयालुता और जीवमात्र के प्रति सहानुभूति। 

अपरिहार्य : और इसलिए, जब व्यक्तियों को पीड़ा होती थी तो सांत्वना के लिए 
उनके पास आया करते थे, वे कभी भी ऐसा नहीं कहते थे, जैसे कि हमारे टेलिवेंजेलिस्ट 
अकसर कह देते हैं, ' सब माया है।'' वे उनके दर्द को महसूस करते थे और देखते थे 
कि यह वास्तविक है। एक भक्त ने अपना पुत्र खो दिया। वह अपनी दुःख त्रस्त पत्नी 
को लेकर उनके पास आया। वह थोड़ी दूर खड़ी रहती है। भक्त गुरुजी के पास तक 
जाता है। गुरुजी कहते हैं, '' अपनी पत्नी को आने के लिए कहो। कुछ दिनों के लिए उसे 
यहाँ रहने दो ।'' भक्‍त शायद थोड़ी अधिक निर्भयता के साथ कहता है, ''हाँ, गुरुजी। 
यह ठीक होता, अगर वह ईश्वर के प्रति गहन प्यार का विकास करती ।!' गुरुजी एक माँ 
के दिल को समझते हुए कहते हैं, '' ओह , दुःख भक्ति को बाहर निकाल देता है। और 
नह इतना बड़ा लड़का था!'' गुरुजी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, जिसने अपने 
दोनों बेटों को खो दिया था, वे जवान बेटे थे और दोनों ने विश्वविद्यालय की डिग्री 
हासिल कर ली थी, जो उस समय एक दुर्लभ योग्यता मानी जाती थी | और पिता, जो कि 
ज्ञानी था, पहली बार अपने आप को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। गुरुजी याद 
करते हैं, “मै, कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरा एक भी पुत्र नहीं है।'' 

वे अर्जुन का उदाहरण देते हुए आगे बढ़ते हैं, '' अर्जुन एक महान्‌ ज्ञानी था, और 
कृष्ण उसके परम मित्र थे, तथापि अपने बेटे अभिमन्यु की मौत पर वह दुःख से क्लांत 
था।' 


लेकिन जितनी गहनता से वे दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तथा इसे वास्तविक 


मानते हैं, गुरुजी कहते हैं, '' यह अपरिहार्य है। जब तक शरीर है, जब तक हमारा 
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अहंकार नहीं मिटता, जब तक ईश्वर से अलग होने का एहसास रहता है, जब तक इस 
दुनियादारी और रिश्तों के साथ हमारा लगाव रहता है, तब तक पीड़ा अपरिहार्य है, इससे 
बचा नहीं जा सकता है।'' 

“लेकिन इस तरह का दर्द ईश्वर के भक्तों पर ही क्यों आना चाहिए?'' उनके 
अनुयायियों ने पूछा। उनमें से एक कहता है, ' याकूब खान, जो अफगानिस्तान का 
अमीर था, उसे बरखास्त कर दिया गया था, उसका साम्राज्य छीन लिया गया और वह 
एक महान्‌ ईश्वर भक्त है।'' 

“लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि खुशी और दर्द दोनों ही शरीर में सन्निहित 
विशेषताओं में हैं,'' गुरुजी बताते हैं, “कवि कंकण की चंडी में यह लिखा है कि 
कल्लबुर को जेल भेजा गया था और उसके सीने पर एक भारी पत्थर रखा गया था, 
जबकि कल्ला ब्रह्मांड की देवी माँ से एक वरदान के परिणामस्वरूप पैदा हुआ था। इस 
प्रकार खुशी और दर्द दोनों अपरिहार्य हैं। जब तक आत्मा शरीर को स्वीकार करती है। 
पुनः, श्रीमंत का उदाहरण लेते हैं, जो एक महान्‌ भक्त था, गुरुजी अपनी बात जारी रखते 
हैं। हालाँकि उसकी माँ, खुल्लयणा, देवी माँ की परम भक्त थी, फिर भी उसकी मुसीबतों 
का कोई अंत नहीं था। उसे लगभग मौत की सजा दी गई थी। एक और मामला 
लकडहारे का भी है, जो देवी माँ का एक महान्‌ भक्‍त था। देवी ने उसे दर्शन दिया और 
दया और प्रेम का आशीर्वाद दिया, फिर भी उसे अपनी आजीविका के लिए लकड़ी 
काटने जैसा कठिन पेशा जारी रखना पडा था। गुरुजी अभी एक और उदाहरण देते हैं- 
पुनः, जन कृष्ण की माँ देवकी जेल में थीं, तब उन्होंने चार हाथों वाले, गदा, चक्र, शंख 
और कमल धारण किए एवं सुसज्जित ईश्वर को स्वप में देखा था। लेकिन इतना होने 
के बाद भी वे जेल से बाहर नहीं निकल पाई।'' 

प्रारब्ध कर्म : एक भक्त अंदर आता है। केवल जेल से बाहर होने की बात ही 
क्यों बोलते हैं? यह शरीर हमारी सभी प्रकार की मुसीबतों का स्रोत है। देवकी को शरीर 
से मुक्त किया जाना चाहिए था। 

--सच्चाई यह है कि व्यक्ति को प्रारब्ध कर्म के परिणाम को प्राप्त करना चाहिए, 
गुरुजी हमारी शास्त्रीय परंपरा का उदाहरण देते हुए बताते हैं, ““शरीर जब तक बना रहता 
है, तब तक उसके पिछले कर्मों के परिणाम पूरी तरह से दूर नहीं होते हैं। एक बार एक 
अंधे आदमी ने गंगा में स्वान किया और फलस्वरूप अपने पापों से मुक्त हो गया, लेकिन 
उसका अंधापन वैसा ही बना रहा। [सब हँसे, क्रोनिकलर ने रिकॉर्ड किया] ऐसा उसके 
अपने पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण था कि उसे ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ 


रहा है।'' 
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एक शब्द में दुःख, क्लेश, हानि, अपनों को खोना, उनकी पीड़ा सभी अपरिहार्य 
है; और ये सब उनके और हमारे इस जनम और पिछले जनम के कर्मो का परिणाम हैं-- 
कर्म जिनका फल अभी तक हमारे जीवन से बाहर है। 

“लेकिन सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। वह आदमी में पापी 
प्रवृत्तियों का प्रत्यारोपण करता ही क्यों है और फिर पाप करने के लिए इस तरह की 
सजा देता है?'' भक्‍त बार-बार पूछते हैं। 

“ईश्वर की रचनाओं में हर तरह की बातें विद्यमान होती हैं'', गुरुजी कहते हैं 
“उसने बुरे लोगों के साथ-साथ अच्छे लोग भी पैदा किए हैं। वही हमें अच्छी प्रवृत्तियों 
को देता है और वही हमें बुरी प्रवृत्तियाँ भी देता है।'' 

भक्त जवाब देते हैं, ''लेकिन फिर इन पापों के लिए हम किस तरह जिम्मेदार 
हैं?'' 

“पाप अपने आप ही परिणाम देता है, '' गुरुजी कहते हैं। “यह ईश्वर का कानून 
है। क्या आप मिर्च खाकर अपनी जीभ नहीं जला लेते?!" 

अँधेरे की भी जरूरत होती है, लेकिन इससे बात स्पष्ट नहीं होती। ''ईश्वर 
आखिर क्यों दुष्ट लोगों को बनाता है?'' भक्त पूछते हैं। 

“यह, उसकी इच्छा और खेल है, '' गुरुजी कहते हैं, उनकी माया में विद्या के 
साथ ही अविद्या भी मौजूद होती है। अँधेरे की भी जरूरत होती है। यह सभी को प्रकाश 
को महिमा बताता है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रोध, वासना और लालच बुराइयाँ हैं। 
फिर ईश्वर ने इन्हें पैदा ही क्यों किया? संत बनाने के लिए। एक आदमी अपनी इंद्रियों 
पर जीत हासिल करके संत बन जाता है। क्या एक व्यक्ति के लिए यह असंभव है, 
जिसने अपने जुनून को वश में कर लिया है? वह ईश्वर को भी उनकी कृपा द्वारा महसूस 
कर सकता है। फिर, देखिए, कैसे वे अपने निर्माण के नाटक को वासना के माध्यम से 
स्थिर करते हैं। दुष्ट लोगों की भी बहुत जरूरत है। एक परिसंपत्ति के किराएदार उपद्रवी 
हो गए। उन्हें नियंत्रित करने के लिए मकान मालिक को गोलक चौधरी नामक बदमाश 
को भेजना पड़ा था। सभी की जरूरत होती हे 

“लेकिन यदि अविद्या की शक्ति अज्ञान का कारण है, और अज्ञान बीमारियों का 
कारण है,'' तो भक्त पूछते हैं, ““ईश्वर ने इसे बनाया ही क्यों है?'' गुरुजी कहते हैं, 
* यही उनका खेल है। अंधेरे के बिना प्रकाश की महिमा महसूस नहीं की जा सकती। 
दुःख के बिना खुशी का महत्त्व नहीं समझा जा सकता। अच्छा ज्ञान भी बुरे ज्ञान के 
कारण ही संभव है। और आगे, आम उगता है और अपनी त्वचा के आवरण के द्वारा 
पकता है। जब आम पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और खाए जाने के लिए तैयार होता 
है तो आप उसके छिलके को उतारकर दूर फेंक देते हैं। यह आदमी के लिए भी संभव है 
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कि वह मायाजाल के आवरण को हटाकर धीरे-धीरे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। माया के अपने 
पहलू में विद्या और अविद्या, आम के छिलके के रूप में पसंद की जा सकती है। दोनों 
ही आवश्यक हैं । 

शरीर के सुख और दुःख भी अपरिहार्य हैं, गुरुजी एक अन्य अवसर पर इसे 
देखते हैं, जब भक्‍त एक ही सवाल के लिए उन पर दबाव डालते हैं। ईश्वर व्यक्ति को 
कभी खुशी और कभी दुःख प्रदान करता है। 

वे अपने पसंदीदा भक्‍त का उदाहरण देते हैं, जिसे वे सभी देखना चाहते हैं। भक्त 
के पिता मर गए हैं। परिवार बुरे दिनों में घिर गया है। उनके पास खाने के लिए भी 
पर्याप्त नहीं है। गुरुजी उनके इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को बताते हैं, “वे, गहन दुःख में 
हैं।'' 

भक्त हालाँकि गुरुजी के नजदीक हैं, परंतु चरम तनाव में हैं। गुरुजी कहते हैं, 
“यह सच है कि बनारस में अन्नपूर्णा के मंदिर में कोई भूखा नहीं रहता है, लेकिन कुछ 
लोगों को शाम तक भोजन के लिए इंतजार करना पड़ सकता हा 

एक भक्त विरोध प्रदर्शन करता हुआ कहता है, ''ईएवर ऐसे ही हैं। उन्हें अपने 
भक्तों या श्रद्धालुओं की देखभाल करनी चाहिए।'' 

शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में धर्मार्थ का काम 
किया हो, केवल उन्हीं लोगों को इस जीवन में धन मिलता है, गुरुजी हमें फिर से कर्म 
और पिछले जन्मों में वापस ले जाना शुरू करते हैं, लेकिन आपको सच बताता हूँ कि 
यह दुनिया ईश्वर की माया है और माया के इस संसार में कई भ्रामक बातें होती हैं। और 
कोई भी उसको अपने बंधन में नहीं रख सकता हे" । माया की उसकी दुनिया में बहुत 
भ्रम है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से यह नहीं कह सकता है कि यह 'उसके ' बाद 
आएगा और यह उसका उत्पादन करेगा ऐई 

वह उद्देश्य, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन एक और व्याख्या भी है-- 
एक ऐसा मामला, जो खुद शिष्य के माध्यम से आता है। परिवार के मुखिया की मौत 
वास्तव में चरम संकट की स्थिति होती है। कई बार तो घर में सभी के लिए भोजन भी 
नहीं होता है; ऐसे समय में परिवार के बाकी सदस्यों पर बोझ नहीं पड़े, तो वह भक्त 
अपनी माँ को कहता है कि एक दोस्त ने दोपहर के भोजन के लिए उसे आमंत्रित किया 
है। इससे पहले भी जब शोक की निर्धारित अवधि पूरी होती, भक्‍त बता देता है कि मैं 
एक नौकरी की तलाश में इधर-उधर भाग रहा था। भोजन की कमी से चक्कर आने के 
अलावा, नंगे पाँव धधकते सूरज में अपने आवेदन पत्रों को लेकर, मैं एक कार्यालय से 
दूसरे कार्यालय में भटक रहा था। हरे जगह मुझे इनकार ही सुनने को मिला। उस पहली 
बार के अनुभव से मैंने सीखा कि इस संसार में निस्स्वार्थ सहानुभूति बहुत दुर्लभ है। 
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गरीब और कमजोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि वे लोग, जो यदि 
कुछ ही हफ्तों पहले मुझ पर एक एहसान कर देते, तो इसे भाग्य मानते, यद्यपि अब 
उनके चेहरे उदासीन दिखते हैं, जबकि अगर वे चाहते तो''आसानी से मेरी मदद कर 
सकते थे। 

दिन गुजरते हैं। अधिक निराशा हाथ लगती जाती है, युवक का एक नया विचार 
दिमाग में आता है। 'ईश्वर गुरुजी की प्रार्थनाओं के लिए उन्हें अनुदान देता है। मैं उन्हे 
मेरे लिए प्रार्थना करने को कहूँगा, ताकि मेरी माँ और भाइयों को भोजन तथा कपड़ों के 
अभाव में होने वाली पीड़ा से छुटकारा मिल सके। वे मेरे लिए ऐसा करने के लिए कभी 
मना नहीं करेंगे।' 

वह गुरुजी के पास जाता है। अपनी हालत बताता है। उनसे माँ से प्रार्थना करने के 
लिए विनती करता है। '' मेरे बच्चे, गुरुजी प्यार से कहते हैं तुम्हें पता है, मैं इस तरह के 
अधिक शब्द नहीं कह सकता। तुम स्वयं क्यों प्रार्थना नहीं करते? तुम माँ को स्वीकार 
नहीं करते। यही कारण है कि तुम इतना पीड़ित होते हो।'' शिष्य कहता है कि उसे माँ 
का कोई ज्ञान नहीं है, वह कहता है, “कृपया, आप माँ से मेरी भलाई के लिए प्रार्थना 
करें। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा, जब तक कि आप ऐसा नहीं करेंगे।'” गुरुजी 
कहते हैं कि मैंने वास्तव में माँ से कई बार तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि वह तुम्हारे दुःखों 
को दूर करे। लेकिन चूँकि तुम माँ को स्वीकार नहीं करते, अत: वह प्रार्थना मंजूर नहीं 
करती है। खैर, आज मंगलवार है, विशेष रूप से माँ का पवित्र दिन। मैं कहता हूँ, आज 
तुम जो भी माँगना चाहते हो माँग लो, माँ, जरूर तुम्हें देगी । आज रात मंदिर जाना, उसके 
सामने झुकना और वरदान माँगने के लिए प्रार्थना करना । 

शिष्य मंदिर जाता है। लेकिन माँ की मूर्ति के सामने वह सब कुछ भूल जाता है। 
वह उनसे अपनी सारी पीड़ा को दूर करने की बजाय वह प्रार्थना द्वारा भेदभाव तथा 
अलगाव से मुक्त रहने, ज्ञान, भक्ति इत्यादि देने की माँग करता है। 

जब वह वापस गुरुजी के पास लौटता है, तो वे उससे पूछते हैं, '' क्या, तुमने 
अपने सांसारिक दुःखों को दूर के लिए माता से प्रार्थना की?'' शिष्य थोड़ा चौंका, 
क्योंकि वह भूल गया था कि वह क्या माँगने गया था इसलिए ''मुझे अब क्या करना 
चाहिए?'' वह पूछता है। '*फिर से जल्दी जाओ और उनसे प्रार्थना करो, '' गुरुजी कहते 
हैं। शिष्य आँगन के पार दौड़ता है। पुन: वह दिव्य ज्ञान और श्रद्धा के लिए प्रार्थना करता 
है। जैसे ही वह आया तो गुरुजी ने पूछा, '' क्या तुमने इस बार सही वरदान माँगा?! 
भक्त लिखता है कि में फिर से घबरा गया था। अब क्या किया जाना चाहिए? गुरुजी ने 
उसे तीसरी बार जल्दी जाने का आग्रह किया। लेकिन जब वह तीसरी बार मंदिर के पास 


पहुँचा, तो उसके दिल में शर्म की भावना पनप गई। उसकी पीड़ा अब तुच्छ लगती है। 
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और हाँ, एक बार फिर मूर्ति के सामने वह गिड़गिड़ाता है, ' मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 
माँ, मुझे केवल दिव्य ज्ञान और भक्ति का ही वरदान दो।'' 

शिष्य को लौटते समय यह महसूस हुआ कि इसमें अवश्य ही गुरुजी को भूमिका 
है। "यह निश्चित रूप से आप ही हैं, जिन्होंने मुझे इस तरह से नशे में धुत्त कर दिया।'' 
वह गुरुजी के साथ प्रतिवाद करता है। अब आपको हमारे लिए प्रार्थना करनी ही होगी। 
“मेरे बच्चे, मैं कभी भी किसी के लिए इस तरह को प्रार्थना नहीं कर सकता! यह 
वास्तव में मेरे मुँह से बाहर ही नहीं आती है।'' गुरुजी जवाब देते हैं। उन शब्दों को हमें 
याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ साल बाद उनकी परीक्षा लौ जाएगी और वे इन संतों के 
जीवन की अखंडता को दिखा देंगे, अखंडता जो दिल में श्रद्धा जागृत करती है। मैंने तुम्हें 
बताया था कि तुम जो कुछ भी चाहते थे, माँ से जरूर मिलता लेकिन तुम ठीक से माँग 
नहीं सके। तुम सांसारिक सुखों के लिए नहीं बने हो। मैं क्या कर सकता हूँ? 

* श्रीमान्‌ इससे काम नहीं चलेगा, '' मजबूत दिमाग वाला शिष्य कहता है, '' आपको 
मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप यदि ऐसा कहते हैं तो 
वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाएँगे।'” 

शिष्य लिखता है, जब मैंने उनपर दबाव बनाए रखा तो वे बोले, '' ठीक है, उनको 
सादे भोजन और कपड़ों की कभी कमी नहीं होगी” 

दिलचस्प कहानी जारी रहती है और हम थोड़ी देर में कुछ और बात कहेंगे। 
लेकिन एक पल के लिए, जो चिंता की बात है, वह है अभिपुष्टि या प्रतिज्ञान, कष्ट जो 
आपको और अपने परिवार को सहन करने हैं, अपरिहार्य हैं, इसका कारण है, आपके 
अंदर उनकी चिंता, क्योंकि आप दूसरी चीजों के लिए बने हैं, सांसारिक सुखों के लिए 
नहीं। 

एक शब्द में, व्याख्या है- 

* वह उद्देश्य, जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है; 
* हमारे कर्म; 
* विशेष रूप से, हमारे पूर्वजन्मों के कर्म; 

व्याख्या से प्रश्नों की एक श्रृंखला खड़ी होती है और अंत में केवल यही उत्तर 
मिलता है कि ईश्वर के तरीके रहस्यमयी और गूढ़ होते हैं। 

पता करने की जरूरत नहीं, ' और मुझे परदे से परे देखने की जरूरत नहीं है।'' 
अपने बच्चों जैसे विश्वास और चिरपरिचित मासूमियत के साथ गुरुजी कहते हैं। और, 
न ही हम ऐसा करते हैं। क्या, ईश्वर के कार्यो और उनके मकसद को समझना संभव है? 
वह बनाता है, वह बरकरार रखता है और वह नष्ट कर देता है। क्या हम कभी भी समझ 


सकते हैं कि वह नष्ट क्यों कर देता है? मैं देवी माँ को कहता हूँ, ' हे माँ, मुझे समझने 
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को जरूरत नहीं है। मुझे अपने चरण कमल हेतु प्रेम का वरदान दे दीजिए।'' मानव 
जीवन का उद्देश्य भक्ति पाना है। अन्य बातों को माँ सबसे बेहतर जानती हैं। मैं आम 
खाने के लिए बगीचे में गया। पेड़ों की संख्या, पेड की शाखाओं की गणना करने का मेरे 
लिए क्या उपयोग है? मुझे केवल आम खाने हैं। मुझे पेड़ों और पत्तियों की संख्या पता 
करने की जरूरत नहीं है।'”' 

महान्‌ मूल्य का : और हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि गुरुजी की नजर में 
चीजों की योजना में पीड़ा का महान्‌ मूल्य है। एक भक्त कार्यालय जाने के लिए घर 
छोड़ता है। वह नदी को नाव द्वारा पार करता है। लेकिन घर की मुसीबतों के कारण 
उसका मन बहुत परेशान होता है। वह सोचता है कि उसके लिए यह बेहतर होगा कि वह 
कार्यालय जाने की बजाए गुरुजी के घर पहुँच जाए, इसलिए वह एक अन्य नाव लेता है 
और गुरुजी को छोटी सी कुटिया में पहुँच जाता है। जैसे ही वह गुरुजी के घर पर 
पहुँचता है, गुरुजी विस्मित होकर कहते हैं, '' क्या ! तुम अपने कार्यालय से भागकर 
आए हो? यह अच्छा नहीं है। इस दुनिया में एक मगरमच्छ की तरह रहो। वह पानी के 
नीचे रहता है, लेकिन कभी-कभी यह अपने थूथन को पानी के ऊपर लाता है। फिर एक 
गहरी साँस लेता है और सतह के नीचे चला जाता है। लोग अपने सांसारिक जीवन में 
डूबे हुए हैं और वे यहाँ पर तभी आते हैं, जब उनको अपने घर पर घुटन महसूस होने 
लगती है। क्‍या कोई व्यक्ति दु:ख और पीड़ा से गुजरे बिना धर्म के पथ पर चल पाता है? 
दुःख का महान्‌ मूल्य है। यह व्यक्ति को ईश्वर का मार्ग खोजने में मदद करता है।'' 

“मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, '' गुरुजी जारी रखते हैं, और पूछते हैं, '' क्या 
तुम्हारी माँ हैं?'' ''हाँ, मेरी माँ अभी जिंदा है, ' भक्‍त जवाब देता है। गुरुजी चुप रहते 
हैं। थोड़ी देर के बाद वे कहते हैं, ''ठीक है, अब घर में रहना।'' एक छोटा सा दुःख 
अच्छा है। 

यह व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मदद करता है। यदि 
यहाँ कोई दुःख नहीं होगा तो कोई ईश्वर के नाम का जाप कौन करेगा? 

एक पल के लिए विराम दें। पिछले कुछ वाक्यों पर फिर से विचार करें, एक 
छोटा सा दुःख अच्छा है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए 
मदद करता है। यदि यहाँ कोई दुःख नहीं होगा तो प्रभु के नाम का जाप कौन करेगा? 
क्या वे एक मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए बच्चे का हाथ पकडेंगे? बेशक, यह 
दुःख है और कम नहीं है। क्या यह बच्चे को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में मदद 
करेगा? क्या यह उसे ईश्वर के नाम का जाप करने के लिए प्रेरित करेगा? मान लें कि 
ऐसा हो पाएगा। क्या सर्वज्ञाता ईश्वर बच्चों को स्वयं के प्रति समर्पित कराने के कोई 
आसान मार्ग नहीं बना सकते? जैसा कि आलोक ने बाबा आमटे को बताया, '' आप उन 


सवालों का जाल देवे समय बये के. वफ सजे, किले माळपिकके बारे में ।” 


ईश्वर से अलग दो संत I8I 


पावर ऑफ अटॉर्नी पर लटकना : गुरुजी हर मोड़ पर यही सिखाते हैं कि जो 
कुछ भी घटित होता है, चाहे वह सुखद हो या दुःखद, ईश्वर की मरजी से होता है। और 
यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के फलस्वरूप 
होता है, अपने दुःखों के इलाज के लिए सही रास्ता है। अपनी पावर ऑफ अटॉनी ईश्वर 
के नाम कर दो, वे कहते हैं। तन तुम्हें ऊपर पड़ा कोई भी बोझ तुम्हारा नहीं होगा। इसे 
ईश्वर दूर करेंगे । गाड़ी में बैठे आदमी को अपना सामान सिर पर रखना चाहिए या गाड़ी 
में रखना चाहिए?" 

आप अपने अहंकार के कारण अपने सिर पर बोझ रखने हेतु जोर देते हैं, अपने 
शरीर के साथ अपनी पहचान आपको सोचने हेतु मजबूर करती है कि आप ही कर्ता हैं। 
“मान लीजिए कि आप आलू, बैंगन और अन्य सब्जियों के साथ एक बरतन में चावल 
पका रहे हैं, गुरुजी अपने सरल, सीधे लहजे में कहते हैं, '' थोड़ी देर के बाद आलू , बैंगन, 
चावल और बाकी खाद्य बरतन में कूदना शुरू कर देते हैं। वे गर्व के साथ कह रहे हैं, हम 
हिल रहे हैं ! हम कूद रहे हैं ! बच्चे इसे देखते हैं और सोचते हैं कि आलू, बैंगन और 
चावल जीवित हैं, इसलिए लगता है कि वे इस तरह से कूद रहे हैं। लेकिन समझदार 
वयस्क, बच्चों को समझाते हैं कि सब्जियाँ और चावल जीवित नहीं हैं, वे अपने आप नहीं 
कूद रहे हैं, बल्कि बरतन के नीचे आग की वजह से हिल रहे हैं; अगर आप चूल्हे से 
जलती लकड़ी निकाल देते हैं, तो फिर वे और नहीं हिलेंगे। इसी तरह, आदमी यदि यह 
अभिमान करता है कि वही कर्ता है, तो यह उसके भीतर उपजा उसका अज्ञान ही है । 

“यदि आदमी को सही मायने में यह विश्वास हो जाए कि यह सब ईश्वर अकेले 
ही करता है, वही संचालक है और आदमी तो एक मशीन है, तो वह आदमी वास्तव में 
जीवन में मुक्ति पा सकता है एक जीवनमुक्त, एक मुक्‍त आत्मा यद्यपि वह शरीर में 
रहती है।!'' 

“मैं! और 'मेरा'-यही अज्ञान है, गुरुजी दुःख से बाहर निकलने का रास्ता बताते 
हैं। “तू? और 'तेरा' ही सच्चा ज्ञान है। एक सच्चा भकत कहता है, '' हे ईश्वर, तुम अकेले 
ही कर्ता हो, आप ही यह सब करते हैं, मैं तो मात्र एक साधन हूँ, मुझे क्या करना है। मैं 
तो बही करता हूँ, जैसा तुम मुझे करने के लिए कहते हो। ये सभी धन, दौलत, ब्रह्मांड 
आदि सब तुमसे ही संबंधित हैं। यह घर और रिश्तेदार सब आपके ही हैं। मेरा कुछ भी 
नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ, मेरा काम तो करार के अनुसार आपकी सेवा करना ही 
मात्र [४ ११ 

अ व कहते हैं, “जब तक कोई शरीर के साथ पहचाना जाता है, तब तक खुशी 
और गम, जन्म और मृत्यु, रोग और दुःख, आदि के रूप में इनकी पहचान कर पाता है। 
ये सब सिर्फ शरीर से संबंध रखते हैं, आत्मा से नहीं | शरीर की मृत्यु के बाद, ईश्वर 
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शायद इनको एक बेहतर जगह ले जाते हैं। यह एक बच्चे के जन्म की तरह है, जो प्रसव 
के दर्द के बाद ही जन्म लेता है। स्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सुख और दु:ख, 
जन्म और मृत्यु की ओर एक स्वप्न के रूप में देखते हैं. [7 '! 

जब आप यह जान जाते हैं कि आप कर्ता नहीं हैं, और वास्तव में ईश्वर ही सब 
कुछ है तो आपकी सारी समस्याएँ ही समाप्त हो जाती हैं । आगंतुक संतुष्ट नहीं होता 
है यदि ये बातें ईश्वर के अनुग्रह के माध्यम से होती हैं तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर भी 
पक्षपाती है। उसने विरोध के स्वर में कहा। 

लेकिन खुद ईश्वर ही सब कुछ बन गए हैं--ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले जीवित 
प्राणी । गुरुजी उत्तर देते हैं, '' आप को तभी इसका एहसास होगा, जब आपको सही ज्ञान 
प्राप्त हो जाएगा। स्वयं ईश्वर ब्रह्मांड के चौबीस सिद्धांत बन गए हैं--मन, बुद्धि, शरीर 
और अन्य स्वयं के सिवाय क्या कोई है, जिसके साथ वे पक्षपात दिखा सकते हैं?'' 

आगंतुक हार नहीं मानता । वह पूछता है, ''उन्होंने इन सब विभिन्न रूपों को क्यों 
धारण किया है? कुछ बुद्धिमान हैं और कुछ अज्ञानी, आखिर क्यों?'' 

_ यह उनकी मधुर इच्छा है, '' गुरुजी कहते हैं, और गीत में तब्दील कर, गाने में 

तल्लीन हो जाते हैं-- 

नावें कितनी हैं, हे मन, 

इस दुनिया के महासागर पर तैरती हैं! 

उनमें से कितनी डूब जाती हैं! 

यह उनके लिए मधुर प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन यह हमारे लिए साक्षात्‌ मौत 
है। आगंतुक कहता है। 

“लेकिन तुम कौन हो?'' गुरुजी पूछते हैं, '* यह दिव्य माँ है, जो सब कुछ है। 


यह तब तक होता है, जब तक कि आप उन्हें लंबे समय तक नहीं जान पाते हैं और ' मैं 
मैं' कहते रहते हैं।' "5 


यह देखो कि-- 

पीड़ा एक समस्या है, जिसकी व्याख्या आवश्यक है यदि उसे हम ईश्वर के सामने 
रखें तो। अन्यथा यह वैसा ही है जैसा कि पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड 
कहते हैं, ' ऐसा होता है।'' 


और यदि हम यह मंजूर कर लें कि ईश्वर ही सबकुछ है तो यह समस्या हल हो 
जाती है। 

महत्त्वपूर्ण बात : सूचना हमारे लिए जो यह नहीं जानते कि निदान और परामर्श 
दोनों ही एक शिक्षा का माध्यम लगते हैं। आप कहते हैं कि आप पीड़ित हैं? आप कहते 
हैं कि आपके बेटे को भुगतना पड़ता है? लेकिन आप कौन हैं? आपका पुत्र कौन है? 
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ईश्वर ही सबकुछ है, वही है जो पीड़ित है। वही है जो हमें सुख और दुःख महसूस 
कराता है। वह स्वयं पीड़ा भी है। ' तुम और तुम्हारे पुत्र कहाँ से आए हो? और जब तुम 
अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हो, जब तुम यह जान जाते हो कि जो 
कुछ भी होता है, वह ईश्वर की इच्छा से होता है, तो पीड़ा अपने आप दूर हो जाती है 
और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है कि आपके समर्पण में कहीं-न- 
कहीं कोई कमी रह गई है। 

लेकिन गुरुजी के लिए यह पुष्टि कि ईश्वर स्वतः प्रकट सत्य हैं, ही जीवन का 
आधार है। वे वही परामर्श देते हैं, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एवं प्रत्यक्ष प्राप्त किया 
है। 


गुरुजी एक बार फिर 

जैसा कि मैंने लिखा है कि 'गुरुजी दयालु हैं, विचारशील हैं, सहानुभूतिपूर्ण 
व्यक्ति हैं। वे दूसरों की दुर्दशा से भी दुःखी होते हैं। केवल अपने भक्तों की दुर्दशा से 
नहीं | केवल मनुष्य की दुर्दशा से ही नहीं । हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, 
अन्यथा बहुत सारे प्रश्नों के जवाब एक तरफ हो जाने की संभावना रहती है और वे 
कठिन दिखाई देने लगेंगे। मुख्य बिंदु यह है कि कठोरता और लापरवाही से दूर गुरुजी 
एक सहानुभूतिपूर्ण, विचारशील एवं दयालु व्यक्ति हैं। इसलिए हर बार हम एक ही 
जवाब से नाराज होते हैं, हमें यह व्यक्त करना है कि इस तरह के दयालु और सहानुभूतिपूर्ण 
संत इन सब में कैसे विश्वास करते हैं? 


लेकिन पहले गुरुजी की प्रकृति र 

पहाड़ी के पार जाने पर वे एक झाड़ी के पास अपना बायाँ पैर रखते हैं, उन्होंने यह 
नहीं देखा कि वहाँ बर॑ (डंक मारने वाला कीट) हैं। वे मेरे बाएँ पैर के घुटने से ऊपर चढ़ 
गए और मुझे काटने लगे थे वे याद करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे दाएँ पैर पर कुछ नहीं 
किया | मैने बाएँ पैर को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि बर्र उनके पैर को 
पूर्ण सजा दे सकें, जिसने उनके राज्य पर अतिक्रमण किया था। कुछ समय के बाद बर्र 
हट गए और मैं मुश्किल से चलकर गया तथा सात स्प्रिस पहुँचा और एक सहयोगी 
तपस्वी ने मुझे थोड़ी सी छाछ के साथ गुड़ दिया, इतना ही वह भोजन के लिए प्रदान कर 
सकता था एक साँप उसके शरीर पर रेंग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वह 
उसकी आँखों में देखता है और नीचे रेंग जाता है। बाद में पूछे जाने पर वे बताते हैं कि 
साँप फण को उठाकर हमारी आँखों में देखते हैं और यह जानने के इच्छुक होते हैं कि 
कब उनको डरने की जरूरत नहीं है और फिर वे हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं। इसने मुझे 
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कोई कष्ट नहीं पहुँचाया और मुझे भी नहीं पहुँचाना चाहिए। एक पेड़ से आम प्राप्त करने 
के लिए श्रमिक उस पेड़ पर लकड़ी से इस तरह प्रहार करते हैं कि फल नीचे गिर जा। 

गुरुजी यह दृश्य सहन करने में असमर्थ थे, '' ऐसा बहुत हो गया ! अब जाओ | "मुझे 
फल देने के लिए क्या पेड़ को इस तरह लाठी से पीटा जाना चाहिए? '' 

' तुम्हें फल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। चले जाओ !'' इस बार गुरुजी 
की आवाज में गर्जना थी । एक भक्त को बुलाते हैं, वहाँ पर जो भी थे, सभी के कानों में 
बात की और वे भय से काँप गए वर्षों से परिचित एक भक्त पूजा के लिए फूल तोड़ 
रहा था। उन्होंने उसे इसके लिए उपदेश दिए। 

एक साँप उस हॉल के पास रेंग रहा था, जिसमें गुरुजी और सभी भक्त बैठे हैं। 
“यह किस तरह का साँप है?'' भक्त चिल्लाए, '“मारो! इसे मारो!'' जब गुरुजी ने 
वास्तविक पिटाई सुनी तो, वे चिल्लाए, ''कौन मार रहा है?'' साँप की पिटाई कर रहे 
भक्तों ने उन्हें नहीं सुना। साँप को मार डाला। गुरुजी कहते हैं, ' इन लोगों को उसी तरह 
पीरा जाए तो उन्हें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है।'' दरअसल वे जानवरों और 
पक्षियों के वर्गीकरण में सबसे अच्छे इनसान थे। बंदर और गिलहरी उनके हाथ से खाते 
थे। जब एक अति उत्साही परिचर उनके घोंसले को हटाता तो पक्षी उनसे शिकायत 
करते। एक मोर और एक कोबरा उनके सामने नृत्य करते थे। उसका हाथ गलती से 
एक चिड़िया के घोंसले से टकराता है। एक अंडा गिर जाता और फूट जाता है। वे हैरान 
रह जाते हैं। वे व्याकुल हो जाते हैं, ' “देखो, देखो, यह मैंने आज क्या कर दिया'' और 
निराशा में रोने लग जाते हैं। वे बड़ी नम्रता और प्यार के साथ उस अंडे को उठाते हैं और 
एक गीले कपड़े में लपेरते हैं तथा इसे वापस घोंसले में रख देते हैं, अगले कुछ दिनों में, 
वे उपचार भरे विचारों से मुसकराते हैं; और एक दिन, उस अंडे में जिंदा बच्चा बाहर 
आता है। बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक व मुसकराते हुए चेहरे से एक करीबी भक्त को लिखते 
हैं, वे अपने हाथ से उस बच्चे को सहलाते हैं, अपने होंठ से चूमते हैं, उसके मुलायम 
शरीर को हाथ से सहलाते हैं और उसे सबके हाथों में देते हैं। वे उसकी प्रशांसा करने के 
लिए पास खड़े थे" वह सबसे स्नेही इनसान है। साहचर्य के रूप में एक गाय के साथ 
कई साल गुजारने के कारण उससे बहुत लगाव हो गया था। उनके शब्दों में, ' जब वह 
मर रही थी, तब वे उसका सिर अपनी गोद में लेकर बैठे थे। एक हाथ उसके सिर पर 
और दूसरा उसके दिल पर उन्होंने उसे एक संत के रूप में दफनाया 7! 

जब भी वे संतों के बारे में पढ़ते हैं या संतों की जीवनी सुनते हैं, वे अकसर 
भावनाओं में बहकर आँसू बहा देते हैं। जब वे अपने भक्तों की व्यथा सुनते हैं तो उन्हें 
एक अनाथ लड़का और लड़की के रूप में देखते हैं। जब कभी भी गांधीजी के सहयोगियों 
में से कोई उत्तेजित हो जाता था तो गांधीजी उसे गुरुजी के पास भेजते हैं। गुरुजी उन 
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उत्साही युवाओं को, गांधीजी की तरह लगाव, उनकी निःस्वार्थता, ईश्वर के प्रति उनका 
समर्पण, उनकी तरह रहने का आग्रह करते। परिणाम के लिए वे ईश्वर की इच्छा पर 
आश्रित रहते और देश के लिए खुद भूखे रहकर प्रयासों के परिणाम हेतु इंतजार करते''' 

उन्हें, सबसे पहले सेवा प्रदान करना स्वीकार नहीं था "उन्होंने कहा कि वे केवल 
वही खाएँगे, जो हर किसी को पेश किया जाता है, उनकी कमजोरी हेतु दी गई विशेष 
दवाओं और विशेष आहार लेना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उसके लिए तैयार नहीं 
होते वे प्रतिदिन सुबह 02:30 बजे उठ जाते और अपने भक्तों के लिए सब्जी काटते 
और खाना बनाते थे “एक शब्द में कहें, हर प्रकार से वे दयालुता, विनम्रता को प्रतिमूर्ति 
थे--इस प्रकार वे ईश्वर जैसे ही थे। 

हत्या : गांधीजी की हत्या कर दी गई। अगली सुबह हॉल में सभी भक्‍त को 
गुरुजी अखबार में हत्या के कारणों के बारे में पढ़कर बता रहे थे। एक पत्रकार ने उनकी 
प्रतिक्रिया जानने के लिए टेलीफोन किया। गुरुजी ने अपनी दबी आवाज में भावनाओं 
के साथ कहा एक भक्त रिकॉर्ड कर रहा था गुरुजी टहलने के लिए हॉल से चले 
जाते हैं। जब वे लौट रहे थे, रेडियो पर गांधीजी का पसंदीदा भजन, “वैष्णव जन तो ' 
का प्रसारण हो रहा था और गुरुजी की आँखों से आँसू गिर रहे थे। दोपहर में महिलाओं 
ने रघुपति राघव राजाराम “गायन शुरू किया, उनकी आँखों में आँसू थे और गुरुजी ने 
हमें बोला कि इसे जारी रखो... माँ के मंदिर में एक विशेष आरती पेश की गई। 

जब पवित्र राख और वर्मिलियन पाउडर लाया गया, तब गुरुजी बड़ी श्रद्धा के साथ 
उन्हें ले गए। हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, बीते हुए दिन के एक दिन पहले क्रानिकलर 
में लिखा था, अखबार पढ़ते समय गुरुजी ने अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को कहा, 
“देखो, क्यों कुछ समय पहले धूमकेतु दिखाई नहीं दिया? यह इस पत्र में लिखा है कि 
महात्मा की मृत्यु उस धूमकेतु को वजह से हुई। इसलिए इसका पहला परिणाम अब 
खत्म हो गया है।'' 

“वास्तव में उनके (गुरुजी) मन में क्या था? उन्होंने कहा कि क्रानिकलर अचंभित 
करता है, शब्द जल्दी ही एक अशुभ अँगूठी में समा जाएंगे। 

इस बीच, गुरुजी एक और समाचारपत्र लेते हैं, इसे पढ़कर टिप्पणी देते हैं -- 
“और इस समय हमें यही चिंता है, ऐसा लगता है--' जिस व्यक्ति ने गोली मारी, वह 
व्यक्ति महात्मा के पास आया, नीचे झुकने के बाद उनसे पूछा, आज आप इतनी देर से 
क्यों आए, सर?” महात्मा ने उत्तर दिया कि यह किसी जरूरी कार्य की वजह से ऐसा 
हुआ।' उसी के तुरंत बाद उन्हें गोली मार दी गई। गुरुजी, क्रानिकलर की बात को ध्यान 
करते हैं तथा इसकी तुलना रामायण के एक दृष्टांत से करते हैं और उन्होंने यह टिप्पणी 
की, '“रावण को मारने के बाद राम भूल गए कि उन्हें बैकुंठ जाना है। इसलिए देवताओं 
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ने आपस में विचार-विमर्श किया और मृत्यु के देवता यम को उनके पास भेजा। यम 
एक तपस्वी के वेश में आया और सम्मान के साथ कहा कि जिस काम के लिए आप 
आए हैं, वह काम अब पूरा हो गया है, कृपया स्वर्ग में आइए। यह वैसा ही है, स्वराज 
प्राप्त कर लिया गया है, तुम अभी भी यहीं हो? क्या तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए? 
पहले ही देर हो चुकी है। इस प्रकार महात्मा को भेज दिया गया ।*!! 

जैसा कि थोड़ी देर पहले हमें शिष्य के मामले में सामना करना पड़ा, हमने सीखा 
कि हम एक उद्देश्य के लिए आते हैं। हमारे जीवन के दूसरे पहलू प्रभावित होते हैं। 
और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है, हम वापस बुला लिये जाते हैं, बीमारी के बहाने 
से, यहाँ तक कि हत्या द्वारा भी। 


बेगुनाहों की पीड़ा 

“मासूमों के लिए भी इतना दर्द क्यों?!" एक आगंतुक पूछता हैं। '*यह कैसे 
समझाया जाए? पूर्व जन्मों के संदर्भ में या अन्यथा? '! 

"दुनिया के बारे में, यदि आप अपनी खुद की वास्तविकता जानते हैं, तो ये सब 
सवाल पैदा ही नहीं होंगे, '' गुरुजी कहते हैं, '' ये सभी मतभेद, मासूमों के दर्द और दुःख, 
जैसा कि आप कहते हैं, क्या वे आप से अलग स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं? यह आप 
ही हैं, जो इन चीजों को देखते हैं और इनके बारे में पूछते हैं। यदि जाँच द्वारा यह जाना 
जा सके कि ' मैं कौन हूँ?' तो सभी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा।”'' 

यह बुनियादी स्थिति है और इसकी बार-बार पुष्टि की गई है। लेकिन हमारे बेटे 
अदित को मस्तिष्क की एक चोट से पीडित होना पड़ा था या नहीं? क्या वह खड़ा हो 
सकता है और चल सकता है? वह दूसरों की तरह बातें कर सकता है? हाल ही में 
उसको आँख में जख्म के बारे में क्या? क्या ये सब बातें घटित हुईं या नहीं? या फिर 
यह सिफ मेरी पत्नी और मेरी वजह से है तथा वास्तव में हमारे मासूम बेटे ने, “मैं कौन 
हूँ? नहीं जानता, ये सब बातें हमें घटित हुई दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में वे घटित 
हुई नहीं?' प्रश्‍न यह नहीं है कि ये चोटें महत्त्वपूर्ण हैं या नहीं? शायद कुछ सुविधाजनक 
दृष्टि से ये तुच्छ प्रकट होती हैं, शायद अंतरिक्ष से, उसकी विकलांगता से परे, तुम बच्चे 
को बिल्कुल नहीं देख सकते हो। सवाल इन तथ्यों में से एक है, क्या चोटें आईं या 
नहीं? यदि आई हैं तो वे इस असहाय बच्चे पर ही क्यों आई? 

गुरुजी सभी तरह से निदान के बीच वीर को जवाब देते हैं कि हम सार्थक परामर्श 


प्राप्त करने हेतु सही चश्मा नहीं पहने हैं कि हम यह महसूस कर सकें कि चोटें इतनी 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। 
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ये किस प्रकार से महत्त्वपूर्ण नहीं हँ, उस समय स्पष्ट हो जाता हे जब हम उन 
व्यक्तियों के वास्तविक मामलों पर विचार करते हैं, जो दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरे हैं 
और गुरुजी के पास जवाब और सांत्वना के लिए आते हैं। 

पुन: प्रारब्ध, एक समूह बंगाल से आया है। उनमें से एक ने हाल ही में एक बच्चे 
को खोया है। उन्होंने गुरुजी से पूछा, '' क्यों, वह बच्चा इतना जल्दी मर गया? क्या यह 
उसका कर्म है या हमारा कर्म, जिससे हमें इतना दुःखी होना चाहिए? ' प 

गुरुजी ने जवाब दिया, '' प्रारब्ध, उस बच्चे का इस जीवन में जितना भी सहकार्य 
था वह खत्म हो गया और इसलिए उसका निधन हो गया, इसलिए हम इसे बच्चे के कर्म 
कहेंगे। जहाँ तक आप का संबंध है, आप स्वतंत्र हैं कि इस पर आप शोक न करें, 
लेकिन इससे शांत और अप्रभावित रहने के लिए इस बात द्वारा आश्वस्त रहो कि बच्चा 
तुम्हारा नहीं था, वह हमेशा ही ईश्वर का था, ईश्वर ने इसे दिया और ईश्वर ने उसको 
वापस ले लिया।'' 

गुरुजी योग वशिष्ठ की एक प्रतिलिपि बाहर लाते हैं और डायरी लेखक को पुण्य 
और पवन की कहानी पढ़ने के लिए कहते हैं। पुण्य अपने भाई को सलाह देता है कि वह 
उनके माता-पिता की मृत्यु पर मूर्खतावश शोक नहीं करे। पुण्य पवन से कहता है कि 
उसने अतीत में असंख्य जन्म लिये हैं। पिछले प्रत्येक जीवन में उसके अनेक रिश्तेदार थे। 
उन सबका निधन हो गया । जिस तरह वह अब उन सभी संबंधियों की मौत का शोक नहीं 
मना रहे हैं, उसी तरह अपने माता-पिता की मौत का शोक भी नहीं करना चाहिए। 

आगंतुक पूछता है, ' एक बच्चा बाल्यकाल में ही मर जाता है, जबकि एक 
व्यक्ति लंबी उम्र पाकर मरता है तो उनमें से बड़ा पापी कौन है?'' 

गुरुजी, ' मैं नहीं कह सकता। ५2 

आगंतुक को सांत्वना प्राप्त नहीं हुई । उसने कहा, ' क्या यह एक सत्य नहीं है कि 
यदि एक व्यक्ति लंबे समय तक जीवन-यापन करता है, उसे यह अहसास प्राप्त करने 
के लिए अधिक-से-अधिक मौके प्राप्त होंगे।'' 

गुरुजी इंगित करते हैं कि वास्तव में इसका दूसरा परिणाम भी हो सकता है। 
गुरुजी बताते हैं, '' वह युवा जो कच्ची उम्र में मर जाता है, वह जल्द ही पुनर्जन्म भी 
प्राप्त कर सकता है और इस जीवन में लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति की तुलना में 
उसे अहसास प्राप्ति की दिशा में प्रयास करने की बेहतर संभावना प्राप्त हो सकती है।'” 

इससे संबंधित एक सामान्य विषय पर गुरुजी का जवाब एक विशेष संकेत देता हि, 
जिसका हम उनके जवाबों के अध्ययन के दौरान बार-बार सामना करेंगे । एक आगंतुक 
हमें उन गतिविधियों के बारे में पूछता है, जिसका हमें त्याग करने को कहा जाता है। 

“इसका मतलब क्या यह है कि हमें अपनी गतिविधियों को यथासंभव कम-से- 
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कम करना चाहिए?'' वह पूछता है। गुरुजी बताते हैं, “गतिविधियाँ कम करने से 
उनका तात्पर्य यह है कि हमें गतिविधियों और उनके परिणाम से अपने लगाव को कम 
करना चाहिए, ताकि हमें इस धारणा से छुटकारा मिल सके कि 'मैं कर्ता हूँ'। जैसे स्वयं 
गतिविधियों के लिए, जिन गतिविधियों से यह शरीर बना है, उन्हें पूरी तरह किया जाना 
चाहिए। चाहे कोई इसे पसंद करे या न करे, इन गतिविधियों को छोड़ने का कोई प्रश्‍न 
नहीं हे दि १! 

एक बच्चे का शरीर भी खत्म हो जाता है? आने वाले वर्षो में जो एक पक्का 
श्रद्धालु बनेगा, वही आश्रम में पहुँचता है। वह अत्यधिक परेशानी में होता है। वह गुरुजी 
की रचनाएँ पिछले दो वर्षों से पढ़ रहा था। उसने एक पुत्र खोया है। इसलिए उसकी 
तत्काल जिज्ञासा, जैसा कि वह बताता है, “शांति और सांत्वना' है। वह हॉल में सुबह 
गुरुजी को एक झलक पाने के लिए जाता है। '' जैसे ही आँखों-आँखों में हमारी मुलाकात 
हुई, मेरे मन पर एक चमत्कारी प्रभाव पड़ा था, '' वह लिखता है, '' मैने महसूस किया 
कि मैं शांति के एक ताल में कूद पड़ा और आँखें बंद करके लगभग एक घंटे के लिए 
परमानंद को अवस्था में बैठ गया" '' उसने सुना कि गुरुजी गीता के बारे में कुछ कह 
रहे हैं। उसने साहस बटोरकर पूछा, '' भगवद्‌ गीता कहती है कि जिस प्रकार व्यक्ति 
पुराने कपड़े बदलकर नए वस्त्र पहनता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को आत्मा भी एक 
शरीर को त्यागकर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। लेकिन यह नए और नवजात शिशुओं 
को मौतों के लिए कैसे लागू होता है, जिनका शरीर ताजा और नया होता है?'' 

गुरुजी जवाब देते हैं, “आप यह कैसे जानते हैं कि नए और ताजा शिशुओं का 
शरीर खत्म नहीं होता है? यह दिखता नहीं है, लेकिन जब तक यह खत्म नहीं होगा, वह 
मरेगा नहीं। यही प्रकृति का नियम है।' 

"वह कहीं नहीं गई है, '' आगामी वर्षो में एक और बच्चा मर जाता है। इसके 
बाद भक्त की पत्नी मर जाती है। वह व्याकुल है। जैसे कि वह पिछले कुछ महीनों में 
करता रहा है, वह गुरुजी के आश्रम में फिर से आता है। उस दोपहर, गुरुजी उसके लिए 
भेजते हैं। जैसे ही सिर नीचे लटकाकर मैं उनके पास आया, पता नहीं कहाँ से एक भेदी 
चीख की आवाज आई। एकाएक मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया और मैं गिर पड़ा। 

जब में स्वयं वहाँ आया, तब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे अपने 
पैरों के पास बैठाया। उन्होंने केवल कुछ ही शब्द कहे, लेकिन उनकी शांत-चित्त आभा 
ने मुझ पर अत्यधिक प्रभाव डाला और मेरे दिल के जख्मों को भर दिया । 

“'इस विचार से छुटकारा मिल जाना चाहिए कि वह चली गई है, '' गुरुजी उसे 
निदेश देते हैं, '' वह कहीं नहीं गई है। वह अपने अंदर ही खोई रहती है। कैसे वह बिना 
अस्तित्व के रह सकती है? ईश्वर के अस्तित्व के बिना, क्या हमारा अस्तित्व हो सकता 
है? इसी तरह उसके अस्तित्व के बिना संतान और परिवार कैसे हो 
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दिन गुजरते जाते हैं। भकत शिकायत करता है कि पहले वह कम-से-कम अपने 
स्वप्न में अपनी पत्नी को देख पाता था, लेकिन अब वह छोटी सी सांत्वना भी नहीं रही 
है। क्या! आप स्वप्न देखने में आराम महसूस करते हैं? गुरुजी पूछते हैं। उस रात भक्त 
को एक सपना आता है और वह अपनी पत्नी को देखता है। और सभी दुःखों का 
अनुभव करता है। जैसे ही अगले दिन शिष्य गुरुजी के पास आता है, गुरुजी भक्त से 
पूछते हैं, '' क्या तुम्हें सपना आया?'' भक्त मानता है कि वास्तव में उसने सपना देखा है, 
लेकिन उसने उसे हर तरह से दुःखी कर दिया है। '' अब तुम दुःखी क्यों हो रहे हो? '' 
गुरुजी कहते हैं। '' तुम्हीं स्वप्न देखना चाहते थे और तुमने देख लिया। तुमने सोचा कि 
इससे आराम मिलेगा, परंतु इसने एक गहरा दु:ख उत्पन्न कर दिया। समस्त भ्रम दुःख 
है। केवल स्वयं में होना ही सच्ची खुशी है।'' 

कुछ दिनों बाद, उन दिनों के दौरान भक्त विशेष रूप से गुरुजी के भक्तों हेतु 
संदेश के आसपास कुछ नई कविताएँ लिखता है। गुरुजी फिर भकत से कहते हैं, '' हाँ, 
उसने तुम्हारा संदेश सुन लिया है और उसका जवाब वही है, जो तुम्हें उसने पिछले स्वप्न 
में कहा था, जैसा कि तुमने कविता 0, भाग द्वितीय, में लिखा है, यानी मेरा विश्वास 
करो, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही उसका संदेश है। यद्यपि वह 
आपको अलग से दिखाई देती है, लेकिन अभी भी वह तुम्हारे साथ है और तुममें है। यही 
सच्चाई है। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह एकदम ठीक है। 
केवल तुम और बच्चे उसके वियोग की सोच से पीड़ित हो।'"* 

वास्तव में क्या यही मामला है? अथवा क्या गुरुजी ने अपने भक्तों को यही 
बताया है जो उसे सांत्वना देगा? 

` एक और बेटा चला गया, “एक बहुत ही समर्पित और सरल शिष्य के तीन साल 
के बेटे का अचानक निधन हो जाता है।'' हमें यह बात गुरुजी की सबसे व्यापक बातों में 
से एक से ज्ञात होती है। अगले दिन वह अपने परिवार के साथ आश्रम पहुँचे । गुरुजी 
उससे इस संदर्भ में बात करते हैं, ' मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने से दुःख और पीड़ा को 
सहन करने में मदद करती है। लेकिन किसी के बंश का नुकसान सभी दुःखों में सर्वोपरि 
होता है।'' 
er बताते हैं, “देखो, ऐसा दुःख ही असली है, छायाचित्र नहीं, '' वे कहते हैं 

“हमें अकसर उपनिषद्‌ और गीता में सिखाया जाता है कि दुःख तभी तक मौजूद रहता 
है जब तक कि व्यक्ति अपने आप को एक निश्चित स्वरूप और शरीर के रूप में देखता 
है। अलौकिक रूप से देखने पर व्यक्ति को पता चलेगा कि वह स्वयं अनंत है। न ही 
मृत्यु होती है और न ही जन्म होता है। जो पैदा होता है, वह तो मात्र एक शरीर होता है। 
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लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमें आगे और बताया जाता है कि शरीर की 
रचना अहंकार होती है, लेकिन अहंकार आमतौर पर शरीर के बिना नहीं रचा जा सकता। 
यह हमेशा शरीर के साथ ही पहचाना जाता है। 
और हम समाधान के नजदीक आ जाते हैं और इस संबंध में अकसर उपमा के 
रूप में भी कहा जाता है, ''यह विचार ही होता है जो मायने रखता है। एक समझदार 
आदमी को यह पता होगा कि गहरी नींद में उसका शरीर क्या होता है। वह उसे जाग्रत्‌ 
अवस्था में ही क्यों महसूस करता है? हालाँकि शरीर को नींद में महसूस नहीं किया 
जाता, लेकिन क्या वहाँ मौजूद नहीं होता है?'' 
यही सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हालाँकि “'शरीर नींद में 
महसूस नहीं किया गया, लेकिन क्या शरीर मौजूद ही नहीं था?'' हम जल्द ही देखेंगे कि 
सवाल इस तरीके से क्यों नहीं पूछा गया? क्यों, हम पर लगभग इसी निष्कर्ष को मानने 
के लिए दबाव डाला जाता है कि चूँकि शरीर नींद में महसूस नहीं किया जाता है 
इसलिए यह वास्तविक रूप से मौजूद होने हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
हालाँकि जिस बच्चे की तीन साल की उप्र में मृत्यु हो गई, उसके माता-पिता के संदर्भ 
में यह कहा जा सकता है-- 
गहरी नींद में वह कैसा है? जब वह नींद से जागता है तब कैसा है? दोनों में क्या 
अंतर होता है? अभिमान बढ़ता है और वही जागना होता है। इसी के साथ विचार उत्पन्न 
होते हैं। उसे पता लगाने दो कि विचार क्या होते हैं। वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये स्वयं 
को चेतना से जाग्रत्‌ होने चाहिए। इसे किसी भी तरह से पकड़ना अहंकार के विलुप्त 
होने में मदद करता है। उसके बाद किसी के अनिश्चित अस्तित्व को महसूस करना 
संभव हो पाता है और उस अवस्था में अनंत अस्तित्व के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं 
होता है। इसलिए मृत्यु या रोने का कोई विचार नहीं होता है। 
गुरुजी, इसके कारण को बताते हैं, और वास्तव में इसका इलाज। 
यदि एक आदमी यह मानता है कि वह पैदा हुआ है तो मौत के डर से नहीं बच 
सकता है। चलो, उसे स्वयं यह पता लगाने दो कि उसे जन्म दिया गया है या वह स्वयं 
पैदा हुआ है। उसे पता चलेगा कि स्वयं हमेशा मौजूद रहता है और शरीर, जो कि पैदा 
हुआ है, एक सोच का उद्भव है और विचारों का उभरना ही सभी शरारतों की जड़ है। 
खोज करें कि विचार कहाँ से उभरते हैं। तब तुम सर्वत्र विद्यमान अंतरतम स्व में निवास 
करोगे और जन्म या मृत्यु के भय के विचारों से मुक्त हो जाओगे।?* 
लेकिन बच्चे की मृत्यु हो गई है या नहीं? हम अचंभित हैं या यह कि जिसकी मृत्यु 
हो गई है, वह इतना अप्रासंगिक, इतना अकथ्य, इतना सारहीन और हमारी कल्पना द्वारा 
सृजित है कि विचारों को सुधारना ही सबकुछ है? इस भावना से नहीं कि बच्चे को वापस 
लाया जाए, फिन मलिता के लिए होाइकहि«लो,कल्ीक्षा"ही नहीं। 
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बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चा था ही नहीं, लेकिन यह कि बच्चे में जो 
सारतत्व था/है. वही एकमात्र सच था और वह वैसा ही है। 

एक माँ का विश्वास--काफी देर हो चुकी थी। लगभग रात के ]7 बजे चुके थे। 
आंध्रप्रदेश का एक समूह आश्रम में आता है। उनमें से एक अधेड़ उम्र को महिला है, 
दिखने में दुःखी लेकिन मजबूत इरादों वाली। वह गुरुजी से पूछती है, ' हम आज 
आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि दुनिया में कई माता दुःखी महसूस करती हैं कि 
सर्वज्ञ , सर्वशक्तिमान, दयालु ईश्वर उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं- 

जब मेरा बेटा गर्भ में था, तभी मेरे पति की मृत्यु हो गई। बेटे का जन्म उसके 
पिता के देहावसान होने के बाद हुआ। 

वह पाँच साल की उम्र तक एकदम सही तरीके से बड़ा हुआ, फिर उसे लकवा 
मार गया। वह नौ साल की उम्र से बिस्तर में पड़ा है। लेकिन फिर भी वह सुंदर और 
हसमुख है। लेकिन पिछले दो साल से बह इस हालत में है और अब वे कहते हैं कि वह 
मर गया। मुझे पता है कि वह सोया हुआ है और जल्द ही जाग जाएगा | जब उन्होंने कहा 
कि वह मर गया तो मैं एकदम भौंचक्की रह गई थी। मैंने स्वप्न में एक साधु को देखा, 
जो बच्चे के शरीर पर अपने हाथ फेरते हुए दिखाई दिए और बच्चा एकदम तरोताजा 
होकर जाग उठा। मुझे विश्वास है कि वह साधु आप ही हैं, कृपा करके आइए और मेरे 
बच्चे को स्पर्श कीजिए, ताकि मेरा बच्चा नींद से उठ जाए। 

गुरुजी ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा | माँ ने कहा, ““उन्होंने कहा कि वह मर 
चुका है। लेकिन उनको क्या पता है? मैं लड़के को किसी तरह से गुंटूर से यहाँ तक लाई 
हू! 

उसे दिलासा देने के लिए गुरुजी कहते हैं, '' यदि तुम्हारा स्वप्न सही है तो, लड़का 
कल जाग जाएगा।'' 

लेकिन माँ का दिल नहीं मानता है। वह प्रार्थना करती है कि कृपया उसे स्पर्श 
कीजिए। “क्या मैं उसे परिसर में ला सकती हँ?'' 

वहाँ मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने उसे वहाँ से जाने के लिए राजी 
कर लिया। अगली सुबह उन्हें पता चला कि बच्चे के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया 
गया है। 

रात की घटनाओं पर बात शुरू होती है। यह पूछने पर कि क्या मुर्दे भी पुनर्जीवित 
किए जा सकते हैं। गुरुजी उत्तर देते हैं, “कुछ संतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 
उन्होंने मुर्दा को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने भी कभी मुर्दो को पुनर्जीवित नहीं किया है। 
यदि ऐसा किया जा सकता तो यह दुनिया ही नहीं होती, किसी की मौत नहीं होती, कोई 
कब्रिस्तान आदि नहीं होता।'' 
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“माँ का विश्वास बहुत उल्लेखनीय था,'' एक भक्त ने टिप्पणी की। आखिर 
कैसे वह इस तरह की एक शक्तिशाली दृष्टि से परिपूर्ण थी और तब भी निराश थी? 
क्या यह उसका अपने बच्चे के प्यार में बहक जाने का परिचायक हो सकता है?'' 

गुरुजी, ''जब वह और उसका बच्चा ही असली नहीं है, तो अकेले उसकी दृष्टि 
कैसे अध्यारोपित हो सकती है?'' 

“तो फिर इसे कैसे समझा जाए?'' एक भक्त पूछता है। 

“कोई जवाब नहीं, '' क्रॉनिकल रिकॉर्ड करता है 

क्या यह वह हो सकता है जो गुरुजी माँ से कहते हैं, वे सशर्त आश्वासन देते हैं 
*' यदि तुम्हारा स्वप्न सही है तो लड़का कल जाग जाएगा।'' कया यह उसे समझाने का. 
एक तरीका मात्र है कि उसके पुत्र का वास्तव में निधन हो चुका है? यह कि जब बच्चा 
अगली सुबह नहीँ जगेगा तो वह और अधिक आसानी से शरीर का अंतिम संस्कार किए 
जाने को अनुमति देने के लिए सहमत हो जाएगी? 

हस्तक्षेप : लेकिन यहाँ गुरुजी द्वारा इस त्रासदी को पलटने अथवा न पलटने से 
संबंधित एक बिंदु है। एक पाठक जो भक्तों के साथ गुजरी घटनाओं को देखता है या 
वह जो स्वयं मदद के लिए गुरु और ईश्वर के पास जाता है, एक लक्षण द्वारा रुक 
जाएगा। यदि हम किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए कोई बच्चा, 
जो गंभीर रूप से बीमार है, यदि बीमारी से ठीक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यह 
हमारे आशीर्वाद और ईश्वर की चमत्कारी शक्तियों का कमाल है। और यदि बीमारी का 
बढ़ना जारी रहता है तो हम इसे बच्चे के कर्म या हमारे कर्मों पर डाल देते हैं। ये घटनाएँ 
गुरुजी के भक्तों के मामले में बार-बार दोहराई जाती हैं। एक भक्त संस्मरण की अवधि 
के दौरान गुरुजी की अत्यधिक हार्दिक प्रार्थना के बावजूद अपनी पत्नी और दो बच्चों 
को खो देता है। एक अन्य उदाहरण में वह एक बच्चे की हालत में गिरावट को सूचित 
करते हुए पत्र या टेलीग्राम भेजता है। टेलीग्राम गुरुजी के निवास तक पहुँच जाता है और 
उन्हें सौंप दिया जाता है। जैसे ही गुरुजी इस संदेश को पढ़ते हैं, उसी समय सैकड़ों मील 
दूर स्थित बच्चा ठीक होने लगता है। इस अचानक हुए उलटफेर को गुरुजी की दया 
और हस्तक्षेप का नतीजा कहा जाता है। 

लेकिन गुरुजी के पास बीमारी के ठीक होने के बारे में कहने के लिए काफी सूक्ष्म 
बातें हैं। और अब वह जो कहने वाले है, वह थोड़ी देर बाद एक असीम रूप से अधिक 
महत्त्वपूर्ण घटना को समझने और हस्तक्षेप न करने के लिए उनके हठ को समझने में 
महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। 

भक्त अगले क्रिसमस पर फिर से आश्रम आता है। भक्त गुरुजी से पूछता है कि 
मेरे द्वारा भेजे गए टेलीग्राम को पढ़ने के बाद आपने कया सोचा? गुरुजी रुजी कहते हैं, '' हाँ, 
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मैंने आपके संदेश को पढ़ा,'' और यह भी उल्लेख किया कि घड़ी में उस समय सात 
बज रहे थे। भक्त उत्सुकता से पूछता है- 

“गुरुजी क्या आपने यह नहीं सोचा कि बच्चे को बचाने के लिए आपको कुछ 
करना चाहिए?'' गुरुजी कहते हैं, ' बच्चे को बचाने का विचार करना भी एक संकल्प 
है और जिसके पास कोई संकल्प है, वह ज्ञानी नहीं है। वास्तव में ऐसी सोच अनावश्यक 
है। जैसे ही ज्ञानी की नजर किसी वस्तु पर पड़ती है, एक दिव्य काररवाई स्वतः शुरू हो 
जाती है, जो स्वयं सबसे अच्छे कार्य की तरफ ले जाती है। भक्त ने रिकॉर्ड किया कि 
' अंग्रेजी वाक्यांश--डिवाइन, ऑटोमेटिक एक्शन न जिसे स्वयं गुरुजी ने बोला था, को 
छोड़कर बाकी वार्तालाप तेलुगु में हो रहा था।* 

शब्द आने वाले वर्षो में महत्त्वपूर्ण हो जाएँगे। कुछ क्षणों के लिए हम अन्य 
उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें व्यक्ति सांत्वना और मदद के लिए गुरुजी के 
पास आते हैं। 

“यहाँ तक कि अभी भी आप पैदा नहीं हुए हैं, गुरुजी को यह समाचार दिया 
जाता है कि आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसे गुरुजी जानते हैं। यह 
सुनकर गुरुजी कहते हैं, '' अच्छा, मृत लोग वास्तव में खुश होते हैं। उन्हें शरीर वृद्धि को 
परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। मृत व्यक्ति शोक नहीं करते। जीवित बचे हुए लोग 
मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।'' 

गुरुजी कारण बताते हैं, ' यह जानकार कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया है, 
मौत से डरना नहीं चाहिए और रोना भी नहीं चाहिए। क्या लोग नींद से डरते हैं? इसके 
विपरीत नींद अस्थायी मौत है और जागने पर हर आदमी कहता है कि वह चैन से सोए, 
व्यक्ति अच्छी नींद के लिए निस्तर तैयार करता है। नींद अस्थायी मौत है। मौत एक 
लंबी नींद है। जीवित आदमी को दूसरों की मौत पर शोक की जरूरत नहीं है। व्यक्ति 
का शरीर या शरीर के बिना की अवस्था उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जैसे कि जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था। तो फिर उसे क्यों शारीरिक बंधनों में बने रहने की 
इच्छा रखनी चाहिए?'' 

इससे इलाज : “आदमी को अपने न मरने का पता स्वयं लगाने दो और उसे 
अमर होने दो और खुश रहने दो। 

“क्यों पुनर्जन्म होता है?'' एक भकत पूछता है। ; 

““पुनर्जन्म हो सकता है, अगर आप अब अवतार लेते हैं। यहाँ तक कि अभी आप 
पैदा ही नहीं हुए हैं, '' गुरुजी कहते हैं। 

सभी बीमारियों एवं पीड़ाओं की जड़ : एक अन्य भवत के उत्तर को प्रतिक्रिया 
में गुरुजी कहते हैं, '' अहंकार सभी बीमारियों एवं पीड़ाओं की जड़ है। इसका त्याग कर 
दें तो कोई बीमारी नहीं रहेगी।' 
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हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि मेरे और मेरी पत्नी के अहंकार का ही परिणाम 
है कि हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या वही अहंकार उसको दिमागी बीमारी की जड 
है? या यह हमारे पुत्र के अहंकार का परिणाम था कि केवल तीन दिन की उम्र में बह 
दिमागी बीमारी से ग्रस्त हो गया? या यह मेरा एवं उसके इद-गिर्द रहने वाले एवं उसे 
प्यार करने वाले उन सभी लोगों का अहंकार है, जो हमारी धारणाओं की जड़ है कि वह 
एक घायल मस्तिष्क से ग्रसित है? 

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काम कर रहे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ 
बच्चों को खो दिया। '' मेरे मन को कैसे शांति मिल सकती है?'' वह गुरुजी से पूछता 
है। गुरुजी का जवाब एक विशिष्ट प्रश्‍न के रूप में होता है, “ कि मुझे कैसे मन की शांति 
मिल सकती है? यह बिल्कुल त्रासदियों की वास्तविकता से इनकार नहीं करता है। 
लेकिन हमें व्यक्तियों के जवाबों का अध्ययन करना चाहिए।'' गुरुजी इस संबंध में 
अन्य पुष्टियों के संदर्भ में, कि लोग पीड़ित क्यों होते हैं, एक विशेष बात पर हमारा 
ध्यान ले जाते हैं। गुरुजी प्रोफेसर से कहते हैं- 

' "यह हमारे मन में रहता है कि जन्म और मृत्यु, सुख और दुःख, संक्षेप में संसार 
और अहंकार मौजूद हैं। यदि मन को नष्ट कर दिया जाता है तो ये सभी स्वत: ही नष्ट हो 
जाते हैं। ध्यान रहे कि इसका सर्वनाश किया जाना चाहिए, न कि इसे अप्रत्यक्ष बनाया 
जाना चाहिए। जैसे निद्रा में मस्तिष्क भी सो जाता है। यह कुछ भी नहीं जानता है। फिर 
भी, जागने पर, आप वैसे ही होते हैं जैसे कि आप सोने से पहले थे। दुःख की कोई सीमा 
नहीं होती। लेकिन यदि मन को नश्वर कर दिया जाए तो दुःख की कोई पृष्ठभूमि ही 
नहीं रहेगी और यह मन के साथ ही गायब हो जाएगा।' 

यह वास्तव में ऐसा मामला है जहाँ तक व्यक्ति विशेष से इसका संबंध से है, 
दुःख, खुशी, दर्द आदि मानसिक अवस्था हैं, जो कि भावनाओं से जुड़ी हैं। इसलिए ऐसा 
कहा जा सकता है कि वे उसके मन में विद्यमान रहती हैं। लेकिन कई मामलों में 
निश्चित रूप से घटना वास्तव में दिखती है जो कि दु:ख, खुशी, पीड़ा आदि का मुख्य 
कारण होती है। 

प्रस्तुत मामले में, उदाहरण के लिए, व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों को खो 
दिया है। यह सच है कि घटनाओं का प्रभाव मन के फिल्टर के माध्यम से आया है--उस 
फिल्टर ने उनमें अन्याय को अतिरंजित कर दिया होगा) यह भी सच है कि पत्नी और 
बच्चों के चले जाने से जो दु:ख होता है, वह मन की एक भावना होती है और इस संदर्भ 
में कहा जा सकता है कि वह केवल मन में ' अस्तित्व ' बनाए रखती है। जबकि सच यह 
भी है कि वास्तविक घटनाओं के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इस 
मामले में यानी मृत्यु के मामले में व्यक्तियों को अपने मन में समझना होगा। इसलिए. 
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आदमी के निर्देशन के लिए एक निर्देशक चाहिए जो यह बता सके कि वह क्या कर 
सकता है और क्या सही है, ताकि वह उसे उसके मन में निर्देश दे सके कि जो वह कर 
सकता है, उसे वही काम करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जिन घटनाओं ने उसके 
दिमाग को ट्रिगर किया है, वे उसके मन में मौजूद नहीं रहती हैं। वे केवल उसके मन में 
मौजूद नहीं रहती हैं, जो कि प्रश्‍न के शुरुआती उत्तर के रूप में एक व्यक्ति के विश्वास 
करने हेतु काफी है। 

कया यह उलझा हुआ बयान नहीं है। 

एक सज्जन जो दिल्ली में डाक और तार विभाग के वित्तीय सचिव है, अपनी 
पत्नी को खो देते हैं। उनकी शादी हुए ग्यारह या बारह साल हो गए थे और जीवन 
खुशहाल था। उस सज्जन ने गुरुजी और उनके शिक्षण से संबंधित किताबें पढ़ीं। लेकिन 
वह उनसे शांति प्राप्त नहीं कर पाया। वास्तव में, ' वह उन्हें फाड़ना चाहता है'। और न ही 
वह सवाल पूछना चाहता है। वह केवल गुरुजी की उपस्थिति में बैठना चाहता है और 
इसलिए वह आश्रम पहुँचता है। 

गुरुजी मृत्यु और दुःख के बारे में विस्तार से बोलते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। 
वे मानते हैं कि दुःख प्राकृतिक हैं, विशेष रूप से किसी की पत्नी का निधन। वह याद 
करते हैं, यह कहा जाता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसलिए उसकी मौत बहुत 
दर्दनाक होती है। 

इसे स्वीकार किया गया है, वे इस पर जोर देते हैं 

इस दर्द की वजह शरीर को महज शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाना है। यदि यह 
दृष्टिकोण स्वयं का होता है तो यह गायब हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहता है 
कि “पत्नी प्रिय होती है, क्योंकि वह स्वयं के प्रति प्रेम होता है, यदि पत्नी और अन्य 
लोगों की स्वयं के साथ पहचान करें तो दर्द कैसे पैदा होगा? लेकिन फिर भी ऐसी 
दुर्घटनाएँ दार्शनिकों के मन को भी झकझोर देती हैं। 

वे याद करते हैं कि हम गहरी नींद में कैसे खुश रहते हैं । उस हालत में न तो पत्नी 
होती है और न ही कोई दूसरा विद्यमान रहता है। जागने पर वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं और इस 
तरह खुशी या दर्द का आभास होता है। कारण यह है कि परमानंद को अवस्था जाग्रत्‌ 
अवस्था में जारी नहीं रहती, क्योंकि हम गलत तरीके से स्वयं की पहचान अपने शरीर 
से जोड लेते हैं। वे याद करते हैं कि भगवद्‌ गीता क्या कहती है--'' असत्य का कोई 
स्वरूप नहीं होता और सत्य कभी समाप्त नहीं होता। सत्य हमेशा सत्य होता है, असत्य 
हमेशा असत्य ही होता हैन वह पैदा हुआ है न वह मरता है। आत्मा अजर-अमर है 
तथा शरीर को टुकड़ों में काट देने पर भी नहीं मरती।'' 

“तदनुसार ' गुरुजी कहते है, “न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। जागना 
जन्म है और नींद मौत है। 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


I96 माँ का दर्द : क्या वो समझता है 


“क्या तुम्हारी पत्नी उस समय तुम्हारे साथ थी, जब तुम कार्यालय गए थे, या 
अपनी गहरी नींद में सोए हुए थे? वह व्यथित अधिकारी से पूछते हैं। वह तुमसे दूर थी। 
परंतु तुम यह सोचकर संतुष्ट थे कि वह कहीं है। जबकि अब आपको लगता है कि वह 
कहीं नहीं है। यही दर्द का कारण है। दर्द का कारण पत्नी को गैर मौजूदगी सोचना है। 
यह सब मन की शरारत है। साथी (अर्थात्‌ मन) खुद के लिए दर्द पैदा करता है, तब भी 
जब वहाँ खुशी होती है। सुख और दु:ख दोनों मानसिक अवस्थाएँ हैं ।'' 

यहाँ पर दो अलग-अलग कथन हैं और हमें उन दोनों के बीच अंतर करने के 
लिए रुकना चाहिए। पहला यह कि पत्नी के लिए जो आवश्यक था वह अपरिवर्तित ही 
रहता है और इसीलिए संकट के लिए कोई वजह नहीं है। दूसरा यह है कि जो कुछ भी 
हुआ, वह हमारे मन के फिल्टर के माध्यम से दर्ज होता है और इस अर्थ में “खुशी और 
दर्द दोनों मानसिक अवस्थाएँ हैं।' यह एक महत्त्वपूर्ण भेद है और हमें इस विषय पर बाद 
में विचार करना होगा। 

एक तीसरा प्रस्ताव भी है। गुरुजी अकसर इस पर जोर देते हैं और ऐसी परिस्थितियों 
में लगभग ऐसा ही करेंगे। 

“फिर, मृत्यु का शोक क्यों?'' वे पूछते हैं। ''वे बंधन से मुक्त हैं। शोक मन की 
एक नकली अवस्था है जो स्वयं को मृत के साथ जोड़े रखने के लिए बाध्य करती है। 
थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए शोक सच्चे प्रेम का सूचकांक नहीं है, '' गुरुजी कहते हैं, 
“यह प्रेम के लक्ष्य को धोखा देता है, केवल इसके आकार को । वह प्यार नहीं है। सच्चा 
प्रेम निस्संदेह वह है जो अंतर्निहित होता है और यह अस्तित्वहीन नहीं हो सकता है” 
फिर भी यह सच है, इस तरह के अवसरों पर दर्द को केवल शांत किया जा सकता है, 
बुद्धिमान की संगत से।'' 

यदि कोई मर गया है तो क्या? यदि कोई बरबाद हो गया है तो क्या? गुरुजी अपने 
सुविधाजनक बिंदु से व्यथित व्यक्तियों की तरफ घूरते हुए पूछते हैं, '' स्वयं को मृत करके 
देखो, अपने आप को बरबाद करके देखो । इस संदर्भ में मौत के बाद कोई दर्द नहीं होता। 
इस तरह की मौत से क्या मतलब है? शरीर के जीवित रहते हुए अहंकार का विनाश करो । 
यदि अहंकार रहता है तो आदमी मौत से डरता है। आदमी दूसरों की मौत पर शोक मनाता 
है। यदि बह उनसे पहले मर जाता है तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है (अहंकार रूपी 
स्वप्न से जागकर, जो अहंभाव को मारने के समान है) । गहरी नींद का अनुभव स्पष्ट रूप 
से सिखाता है कि सच्ची खुशी शरीर के बिना ही महसूस की जा सकती है। बुद्धिमान लोग 

भी इसको पुष्टि करते हैं और शरीर छोड़ देने के बाद मुक्ति की बात करते हैं। 


र कुछ और शब्द बोलते हैं, जो जल्द ही एक मार्मिक वृत्तस का स्वरूप प्राप्त 
करते हैं- 
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“इसी प्रकार संत शरीर को त्यागने का इंतजार करते हैं। जिस प्रकार पैसा कमाने 
के लिए एक मजदूर बिना किसी खुशी के अपने सिर पर बोझ को ढोता है और गंतव्य 
तक ले जाता है, और गंतव्य पर पहुंचने के बाद बोझ को नीचे उतारकर राहत और खुशी 
महसूस करता है, इसी प्रकार संत भी इस शरीर को सहन करते हैं और इसे त्यागने के 
लिए उचित समय का इंतजार करते हैं।'' 

वे पुनः उस दु:खी अधिकारी से कहते हैं, '' अब यदि अपनी अर्धांगिनी के निधन 
के बाद तुम ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे आधा बोझ उतर गया हो, तो क्या तुम्हें ऐसी 
स्थिति में खुश नहीं होना चाहिए और आभारी नहीं होना चाहिए? इस तरह की घटना पर 
बिना शुरुआत किए राहत महसूस करना मुश्किल है, '' गुरुजी बताते हैं । लेकिन जैसा कि 
उन्होंने पहले कहा है कि ऐसा उनके ' शारीरिक स्वरूप' के कारण है, यानी वे अपनी 
पहचान शरीर के साथ जोड़ लेते हैं एवं साथ-ही-साथ उस दिवंगत की पहचान उसके 
मृत शरीर के साथ करने के कारण है” 

जब तुम गहरी नींद में थे तो क्या तुम्हारा पुत्र मौजूद था? एक महिला शांति प्राप्त 
करने के लिए आती है। त्रासदी से त्रस्त, उसने अपना एक जवान बेटा खो दिया है, वह 
कहती है कि वह जीवन से निराश है और सेवानिवृत्त होकर आध्यात्मिक जीवन जीना 
चाहती है। लेकिन वह महसूस करती है कि ऐसा करने में वह सक्षम नहीं है, क्योंकि वह 
शादीशुदा है और उसे परिवार की देख-रेख भी करनी होती है। 

“सेवानिवृत्ति का मतलब स्वयं में पालन करना है, '' गुरुजी बताते हैं, '' अपने 
आसपास के वातावरण का त्याग करना कोई इलाज नहीं है। व्यक्ति परिस्थितियों के 
एक-दूसरे सेट में फँस जाएगा। व्यक्ति वास्तविक दुनिया को छोड़ सकता है और 
मानसिक दुनिया में फँस सकता है।'' वे उसे याद दिलाते हैं। 

“त्रासदी के रूप में बेटे का जन्म, उसको मृत्यु आदि सिर्फ स्वयं में देखी जा 
सकती है,' गुरुजी कहते हैं। और वह निद्रा और जागृत्‌ अवस्था के अपने तर्क दोहराते 
हैं, ''जब तुम गहरी नींद में थीं तब बेटा, उसका जन्म, उसकी मृत्यु आदि मौजूद नहीं थे। 
ये तभी याद आते हैं जब आप जाग जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में क्या होता 
है? यह अहंकार का उदय है,'' गुरुजी कहते हैं, ''यही जागृत्‌ अवस्था का आगमन है। 
नींद में कोई अहंकार नहीं था। अहंकार के जन्म को व्यक्ति का जन्म कहा जाता है। 
जन्म का कोई अन्य प्रकार नहीं होता है। जो जन्म लेता है, वह मरने के लिए बाध्य होता 
है। अहंकार को मारो, फिर, एक बार मृत्यु के बाद पुन: मृत्यु का भय नहीं रहता है। स्व, 
तो अहंकार की मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यही आनंद है, यही अमरत्व है।' ”' 

कई महीने बाद गुरुजी के आसपास बैठे भक्तों में से एक भक्त कहता है, '' यदि 
किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम प्यार करते हैं तो इसका परिणाम दुःख 
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ही होता है। क्या हमें इस प्रकार के दुःख से बचना चाहिए, सबसे समान प्रेम के या 
किसी से भी प्रेम न करके ।'' 

गुरुजी जवाब देते हैं, “ यदि कोई मर जाता है, तो यह जीवित बचे हुए लोगों के 
लिए दु:ख का कारण होता है। दुःख से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु ही एक उपाय है। 
उसे मार डालो जो दु:खी होता है। तब पीड़ित होने के लिए कौन रहेगा? अहंकार मर 
जाना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है। दोनों विकल्प (जैसा कि भक्त ने कहा) समान 
अवस्था का बोध कराते हैं। 

जब सारे लोग स्वयं एक जैसे हो जाएँगे तो प्यार और घृणा के लिए कौन बचेगा?? 

दुनिया और उसके दुःख असत्य? विषय दूर नहीं जा सकता है। अभी एक महीना 
भी नहीं बीता था कि एक भक्त ने पूछ लिया, '' अकाल और महामारी जैसी बड़ी 
आपदाएँ विश्व में तबाही फैला रही हैं। इस तरह की परिस्थितियों के घटने का क्या 
कारण है?'' 

“यह सब किसके लिए प्रकट होता है?'' गुरुजी पूछते हैं, प्रश्‍नकर्ता के देखने की 
दिशा की ओर इंगित करते हुए। 

“ऐसा नहीं हो सकता, चारों ओर दुःख-ही-दु:ख देखता हूँ, '' भक्त कहता है। 

तुम अपनी नींद में दुनिया और उसके कष्टों के बारे में नहीं जानते थे, तुम अपनी 
जाग्रत्‌ अवस्था में ही उनके प्रति सचेत होते हो, '' गुरुजी कहते हैं, '' आप उसी अवस्था में 
रहिए, जिसमें इनसे पीड़ित नहीं हों कहने का तात्पर्य यह है कि जब तब आप दुनिया के 
बारे में नहीं जानते थे, इसके कष्ट आप को प्रभावित नहीं करते हैं। जब आप स्व के रूप 
में, जैसे कि नींद में रहते हैं, तब दुनिया और उसके कष्ट आपको प्रभावित नहीं करते | 
इसलिए अपने भीतर देखो। स्व को देखो! दुनिया और उसके दुःखों का अंत हो जाएगा ।'' 

पाठक एक बार फिर इस भेद को देखेगा। क्या यह ऐसा मामला है, जिसमें गुरुजी 
देखते हैं कि यह भक्त दुनिया के मामलों के बारे में बेवजह खुद को परेशान कर रहा है। 
वह भक्त, उन मसलों के संदर्भ में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए 
गुरुजी उसे उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परामर्श देते हैं, जिनके बारे में वह 
वास्तव में कुछ कर सकता है? या यह ऐसा मामला है जिसमें गुरुजी अपनी सुविधाजनक 
दृष्टि से कह देते हैं कि यह दुनिया और इसके निरंतर दुःख, जैसे ये हमें बाहरी रूप में 
दिखाई देते हैं, वैसे ये हैं नहीं? 

“लेकिन वह स्वार्थ है।'' एक भक्त विरोध करता है, जैसा कि हम कर सकते हैं। 

“दुनिया बाहरी नहीं है,'' गुरुजी कहते हैं, “क्योंकि आप अपने शरीर के साथ 
गलत तरीके से स्वयं को पहचान करते हैं और बाहर की दुनिया को देखते हैं और इसके 
दर्द आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन वे असली नहीं हैं। वास्तविकता की तलाश 
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पुनश्च, क्या गुरुजी इस भक्त को इधर-उधर अपना ध्यान भटकाने के बजाए उन 
मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परामर्श देते हैं, जिनके बारे में वह वास्तव में कुछ 
कर सकता है? 

या इसका कारण क्या यह है कि वास्तव में दुनिया और उसके कष्ट वास्तविक 
नहीं हैं? क्या यह भावना, भक्तों का दुःख असत्य है, जैसा कि अंतिम वाक्य में है? या 
यह दुनिया और उसके कष्ट वास्तविक नहीं हैं, जैसा कि अंत से पहले वाक्य में कहा 
गया है? 

विचार-विनिमय जारी रहता है। भकत जवाब नहीं देता है, गुरुजी धैर्यपूर्वक पुनः 
अपनी स्थिति को बताते हैं। भक्त पूछता है, 'दुनिया की हालत सुधारने के लिए हमें 
कया करना चाहिए?'' “यदि आप दर्द से मुक्त रहते हैं, तो कहीं भी कोई दर्द नहीं 
रहेगा, '' गुरुजी कहते हैं। 

दूरस्थ और विशाल दुनिया को एक तरफ रखो और केवल इसके एक कलंक पर 
विचार करो, यदि एक माँ अपने-आपको ' दर्द से मुक्त' रखना चाहेगी, तो क्या उसके 
ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चे का कष्ट दूर हो जाएगा? 

अब मुसीबत यह है कि आप दुनिया को बाह्य रूप में देखते हैं और ऐसा सोचते हैं 
कि यहाँ दर्द है। लेकिन दुनिया और दर्द दोनों तुम्हारे भीतर हैं। अगर तुम अपने भीतर 
देखोगे, तो कोई दर्द नहीं होगा, दुनिया में कोई दर्द नहीं है, या दुनिया के दर्द के कारण 
भक्त को कोई दर्द नहीं होगा? 

भक्त अलग तरह से सवाल पूछता है, ईश्वर सदैव सही एवं संपूर्ण है, तो वह 
दुनिया को क्यों पूरी तरह से सही नहीं बनाता? रचनाकार के कार्य से उसकी प्रकृति को 
झलक मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 

“कौन है वह, जो ऐसे प्रश्‍न करता है?'' गुरुजी पुनः आत्म खोज करते हुए भक्त 
को घूरते हुए पूछते हैं। 

“मैं एक व्यक्ति, '” निडर भक्त जवाब देता है। 

'' क्या तुम ईश्वर से अलग हो जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो?'' गुरुजी दोबारा पूछते 
हैं और तब जवाब देते हैं, “जब तक तुम स्वयं को एक शरीर के रूप में मानते हो तब 
तक दुनिया को बाहरी स्वरूप में देखते हो। तुम्हें कमियाँ ही दिखाई देंगी। ईश्वर पूर्णता 
का दूसरा नाम है। उनका कार्य भी पूर्ण है। लेकिन गलत पहचान करने के कारण तुम 


उसे अपूर्ण पाते हो।'' 
“लेकिन फिर, स्वयंसिद्ध ईश्वर ने इस दुनिया को दुःखी क्यों बनाया?'' भक्त 


पूछता है। ह 
'' इसलिए कि आप इसे समझ सको,'' गुरुजी कहते हें? 
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वह कहाँ चला गया? दो हफ्ते भी नहीँ बीते और मामला फिर से उठता है। एक 
महिला और उसके साथी उत्तर प्रदेश से आश्रम में आते हैं। गुरुजी चार वर्ष के एक बच्चे 
से संबंधित घटना के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे अपने पूर्वजन्म की बातें याद हैं कि पिछले 
जन्म में किस गाँव में उसकी दो महिलाओं से शादी हुई थी। पुनर्जन्म की बात से चर्चा 
बदल जाती है कि क्या किसी की मौत के बाद व्यक्ति की हालत का निश्चित तौर पर 
पता लगाया जा सकता है। यह संभव है,'' गुरुजी ने पुष्टि की। ''लेकिन यह जानने 
को कोशिश क्यों? सभी तथ्य उसे तलाशने वाले की तरह ही सत्य होते हैं।'' 

“वे शब्द वास्तविक भाग को कम करते हुए प्रतीत होते हैं, इसी तरह जन्म और 
मृत्यु । अतः महिला कहती है, एक व्यक्ति का जन्म लेना, जीवित रहना और मृत्यु हमारे 
लिए वास्तविक हैं।'' 

'' क्योंकि तुमने गलत तरीके से अपने स्व की पहचान शरीर के साथ की है, 
इसलिए तुम अन्य के बारे में सोचते समय उसके शरीर के संबंध में ही सोचती हो, '' 
गुरुजी कहते हैं। तुम और अन्य व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं हैं। 

“लेकिन मैं अपनी समझ के स्तर से स्वयं को और अपने बेटे को वास्तविक 
मानती हूँ, '' महिला जवाब देती है। 

फिर से देखिए, तो हमें यह पूरी तरह से समझ आएगा, ''न तुम और न ही कोई 
अन्य केवल शरीर मात्र होता है।'' उसका एक दिमाग होगा, जीवंत जीवन होगा, जीवन 
के अनुभव होंगे, मन में उठे भाव होंगे”, लेकिन गुरुजी इस मिश्रण के अलावा कुछ 
और ही बात की ओर इशारा कर रहे होते हैं। 

मैं को सोच का जन्म व्यक्ति का अपना जन्म होता है, इसकी मौत व्यक्ति की मौत 
होती है, वे कहते हैं। मैं की सोच उत्पन्न होने के बाद शरीर के साथ गलत पहचान 
पनपती है। अपने आप को एक शरीर के रूप में सोचते हुए आप दूसरों को गलत मान 
और मूल्य प्रदान करते हैं तथा उनकी पहचान उनके शरीर के साथ करते हैं। जैसे तुम्हारे 
अपने शरीर का जन्म होता है, वह विकसित होता है और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
आप सोच लेते हैं कि अन्य भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। 

“क्या तुमने अपने बेटे के बारे में उसके जन्म से पहले सोचा था?'” गुरुजी 
बोलना जारी रखते हैं, ' यह सोच उसके जन्म के बाद आई और यहाँ तक कि उसको 
मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचते हैं कि वह 
तुम्हारा बेटा है। वह कहाँ चला गया? उन्होंने कहा कि वह जहाँ से आया था, वहीं चला 
गया और जब तक आप जीवित हैं, वह आप के साथ है। 

' "यदि आप अपनी पहचान अपने शरीर के साथ करना बंद कर दें और वास्तविक 
स्व को देखें तो यह भ्रम गायब हो जाएगा। आप अनंत हैं। दूसरों को भी अनंत होने के 
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लिए कारण मिल जाएगा। जब तक इस सच्चाई का आभास नहीं कर लिया जाएगा, तब 
तक गलत ज्ञान और गलत पहचान से उत्पन्न होने वाले झूठे मूल्यों के कारण हमेशा 
दुःख होता रहेगा।'' 

गुरुजी दो कहानियाँ सुनाते हैं। पहली कहानी के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, 
जिसमें पुण्य अपने भाई को निर्देश देता है। दूसरी कहानी जिसके बारे में गुरुजी बताते हैं, 
बह पंचदशी से है-''दो युवक एक साथ तीर्थयात्रा पर निकलते हैं। उनमें से एक मर 
जाता है। दूसरा थोडे से पैसे कमाता है और थोड़े दिनों के लिए तीर्थस्थल पर ही रुकने 
का फैसला करता है। उसकी अपने ही गाँव के एक और तीर्थ यात्री से भेंट होती है। वह 
उससे अपने दोस्त की मृत्यु का समाचार और उसकी खबर उनके माता-पिता को देने के 
लिए कहता है। दोस्त ऐसा ही करता है, लेकिन अनजाने में नाम उलटे बता देता है। 
परिणामस्वरूप मरे हुए आदमी के माता -पिता अपने पुत्र के सुरक्षित होने से आनंदमग्न 
हो जाते हैं,'” गुरुजी बताते हैं और जीवित रहने वाले व्यक्ति के माता-पिता दुःख में डूब 
जाते हैं। इससे गुरुजी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रकार आप देखते हैं कि दर्द या 
खुशी तथ्यों को लेकर नहीं है, लेकिन मानसिक धारणा के संदर्भ में है। जीवसृष्टि इसके 
लिए जिम्मेदार है। जीव को मार डालो और वहाँ कोई दर्द या खुशी नहीं होती है, लेकिन 
मानसिक आनंद हमेशा के लिए बना रहता है। जीव की हत्या स्व का पालन करना है 

निश्चित रूप से यह कहानी एक संभावना का सुझाव देने के लिए है कि इन 
विशेष परिस्थितियों में खुशी और दर्द तथ्यों के बजाए गलत धारणाओं का परिणाम है। 
जब भी हम जीव को मारने के लिए मन बनाते हैं तो एक सामान्य निष्कर्ष निकलता है 
कि इसका पूर्वगामी परिणाम क्या होगा? अंत में कौन प्रसन्न होता है और कौन शोकमग्न 
होता है यह तो वास्तव में तभी पता चलेगा, जब अंत में जीवित बचा युवा गाँव वापस 
पहुँचेगा? क्या ये तथ्य स्पष्ट होने पर एक नई खुशी और दर्द का कारण नहीं बनेंगे? 

तुम्हारा पुत्र अपने जन्म से पहले कहाँ था? दस साल गुजर जाते हैं। एक अंग्रेज, 
जो कभी एक मिशनरी और शिक्षक हुआ करता था, वहाँ आता है। 

“मैंने अपने बेटे को युद्ध में खो दिया,'” वह गुरुजी से पूछता है और कहता है, 
“उसकी मुक्ति के लिए क्या रास्ता ठे? 

'' आपकी चिंता आपकी सोच के कारण है, '' गुरुजी कहते हैं, "चिंता, मन की 
एक वृत्ति है।'' ' लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि मेरा बेटा मर गया है?'” "आपका 
वास्तविक स्वभाव शांति रखना है, '' गुरुजी सिखाते हैं। शांति को प्राप्त करना मुश्किल 
है, यह हमारी प्रकृति है। सांत्वना प्राप्त करने हेतु आप मान सकते हैं कि ईश्वर ने दिया, 
ईश्वर ने ले लिया, वही सर्वश्रेष्ठ जानकार है, वे शब्द जो आगंतुक की ईसाई पृष्ठभूमि 

को इंगित करते हैं, एक तत्काल अनुगूँज की खोज के लिए उत्तरदायी हैं। 
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“लेकिन असली उपचार अपने वास्तविक स्व को प्रकृति से पूछताछ करना है। 
ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा अस्तित्व में नहीं है, तुम्हें यही 
दुःख है। अगर तुम्हें पता होता कि वह अस्तित्व में है तो तुम दुःख महसूस नहीं करते। 
इसका मतलब यह है कि दुःख का स्रोत मानसिक है और यह वास्तविक सच्चाई नहीं 
है। इसके बाद गुरुजी पंचदशी की कहानी बताते हैं जिसका जिक्र हमने अभी-अभी 
किया था। ' अत: ऐसी कोई भी वस्तु या स्थिति नहीं होती, जो दुःख का कारण बने, 
गुरुजी अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं “लेकिन इसके बारे में केवल हमारे 
विचार ।'' “ आपका पुत्र स्व से आया था और वापस स्व में चला गया। पैदा होने के 
पहले वह स्वयं से कहाँ अलग था? उन्होंने कहा कि वास्तविकता में वह हमारे स्व में है। 
गहरी नींद में में या बेटे के बारे में विचार आपके मन में उत्पन्न नहीं होते, जबकि नींद में 
आप वही व्यक्ति हैं जो अस्तित्व में हैं। अगर आप इस तरह से पूछताछ करके अपने 
असली स्वभाव का पता लगाते हैं, तो आप अपने बेटे की वास्तविक प्रकृति का पता भी 
लगा लेंगे। वह हमेशा मौजूद होता है। यह केवल आप हैं जिसको लगता है कि आपने 
उसको खो दिया है। आप अपने मन में एक बेटे की कल्पना कर लेते हैं, और सोचते हैं 
कि वह खो गया है, जबकि स्वयं में वह हमेशा मौजूद रहता है।' ”* 

“लेकिन फिर, क्यों?'' 

इस प्रकार गुरुजी की प्रतिक्रिया दो उत्तर देते हैं-एक बच्चा जो मर जाता है या 
किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और वे जिन्हें वह अति प्रिय होता है, उसकी पीड़ा से 
पीड़ित होते हैं। व्यक्तियों की इन श्रेणियों में से बाद की श्रेणी के लोग राहत और शांति के 
लिए गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी भी प्रतिक्रियाएं उन्हीं को अधिक प्राप्त होती हैं। 

एक सामान्य विषय जो उभरकर सामने आता है, वह यह है कि वे लोग अपनी 
गलत धारणा के कारण पीड़ित होते हैं। और कहने के लिए यंह एक दोहरी अविद्या है। 
पहली, वे गलत तरीके से खुद की पहचान अपने शरीर के साथ करते हैं; दूसरी, वे गलत 
तरीके से बच्चे की पहचान उसके शरीर के साथ करते हैं। पहली गलत पहचान के 
परिणामस्वरूप बच्चे को स्वयं के एक अंश के रूप में न देखकर मेरे बच्चे आदि के रूप 
में देखते हैं, जो कि अब बाकी ब्रह्मांड की तुलना में उनसे अधिक जुड़ा हुआ नहीं होता। 
दूसरी गलत पहचान के फलस्वरूप, जब वे यह देखते हैं कि बच्चे का शरीर निष्क्रिय हो 
गया है, जैसे कि मृत्यु में, तो वे यह मानते हैं कि बह बीमारी से ग्रसित है और बच्चे की 
मृत्यु हो गई है, जबकि वास्तव में उसका स्व न तो आग से जलता है और न ही पानी से 
गीला होता है, वह न जन्म लेता है न मरता है। 


इस दोहरी गलत पहचान की वजह ' मैं” सोच होती है, जो अहंकार से उत्पन्न होती 
है। 
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तब फिर इस दुनिया का सृजन इस तरह क्यों किया गया है जिससे ' मैं” की सोच 
और अहंकार, हमारी दृष्टि को धुँधला करता है? यह प्रश्न गुरुजी से स्वाभाविक रूप से 
पूछा गया। जवाब का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सृजन का उद्देश्य क्या 
है? एक भक्‍त पूछता है। पूछताछ करने वाले को जानना ही उद्देश्य है।” सृजन का 
उद्देश्य क्या है? गुरुजी से एक अन्य अवसर पर यह पूछा जाता है। यह इस प्रश्न को 
जन्म देता है, कि इस प्रश्‍न के जवाब की जाँच करो और अंत में स्वयं सहित सर्वोच्च या 
मौलिक सभी स्रोतों का पालन करना चाहिए। यह जाँच स्व की एक जिज्ञासा को हल 
कर देगी और स्व को दूर स्थानांतरित करने के बाद समाप्त हो जाएगी और स्व अपनी 
पवित्रता और महिमा के साथ महसूस किया जाएगा!” निर्माण का उद्देश्य आपके 
व्यक्तित्व का भ्रम दूर करने के लिए होता है "यदि आप अपनी पहचान अपने शरीर के 
साथ करना बंद कर दें, तो निर्माण, जन्म, मृत्यु आदि के बारे में कोई प्रश्‍न ही नहीं 
उठेगा। ये प्रश्‍न आपकी नींद में नहीं उठते। इसी तरह, वे स्वयं की वास्तविक स्थिति में 
भी पैदा नहीं होंगे। इस प्रकार सूजन का उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको आगे बढ़ना 
चाहिए, जहाँ आप स्वयं को खोज लेते हैं और अपने सच्चे रूप का एहसास करते हैं। 

आप नींद में कोई प्रश्‍न नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कोई सृजन नहीं होता है। 
आप प्रश्‍न करते हैं क्योंकि आपके विचार प्रकट होते हैं और सृजन होता है। इस प्रकार 
केवल आपके विचार ही सूजन होते हैं" 

इस प्रकार, इस प्रश्‍न का उत्तर आखिर इस दुनिया का सृजन इस तरह क्यों न 
किया गया है जिससे “मैं' की सोच और अहंकार, हमारी दृष्टि को धुंधला करता है? यह 
है कि ऐसा संभवतः इसलिए है, ताकि हमें अहंकार से परे स्व पाने का अवसर प्रदान हो 
सके। 

कहने के लिए तो कई अवसरों पर, दुःख और मौत आदि वास्तविकता प्रदान 
करने के लिए बताए जाते हैं। इन अवसरों पर, वे प्रारब्ध, कर्म प्रदान करने के लिए 
जिम्मेदार हैं -उन कार्यों के लिए जो हमने किए या उन्हें करने के लिए उपेक्षा की, ऐसे 
कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो गया, लेकिन उसका लाभ लेने में असमर्थ हो जाते हैं। 
गुरुजी बार-बार पुष्टि करते हैं कि हमें प्रारब्ध कर्मों के साथ ऐसे ही चलना होगा तथा 
इसे चकमा नहीं दिया सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका ज्ञान अपूर्ण है, लेकिन 
आपका प्रारब्ध शिक्षण कार्य करना है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, भले ही आप 
चाहें या न चाहें; अगर आपके भाग्य में कर्म करना नहीं है तो कर्म नहीं किया जा सकेगा, 
भले ही आप पूरी तन्मयता से कर्म करना चाहें। और न ही आपको उन कर्मा के बारे में 
चिंता करनी चाहिए, जो आपके भाग्य में हैं। आपको क्‍या करना चाहिए, और आपको 
ऐसा करने के लिए ठीक उसी तरह प्रयास करना चाहिए, जैसा जनक और सुका ने किया 
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था, जैसा कि ईश्वर कृष्ण ने अर्जुन से करने के लिए आग्रह किया था, यह कि मैं-कर्ता 
संबंधी भावना का त्याग करना चाहिए।”” 

लेकिन यह एक नहीं, दो अनुत्तरित प्रश्‍न छोड़ देता है--क्यों और कैसे मामलों को 

इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि मैं अपने प्रारब्ध कर्मों को करने या नहीं करने के 
लिए बाध्य हूँ और फिर भी मैं कर्ता संबंधी भावना का त्याग करने या न करने के लिए 
मुक्‍त रहता हूँ? 

दूसरा व्यक्ति, एक भक्त के रूप में पूछता है, एक व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य 
करता है, लेकिन सही कार्य करने के बावजूद वह कभी-कभी दु:ख-दर्द से ग्रस्त हो 
जाता है। दूसरा व्यक्ति दुष्टतापूर्ण कार्य करता है, फिर भी वह खुश रहता है। ऐसा क्यों 
है? गुरुजी बताते हैं, '' दर्द या खुशी भूतकाल में किए गए कर्म का परिणाम होता है न 
कि वर्तमान काल में किए गए कर्म का।'' 

खुशी और दर्द एक दूसरे के विकल्प हैं। व्यक्ति को बड़े धैर्य के साथ उन्हें सहन 
करना चाहिए या उनका आनंद लेना चाहिए न कि उनके द्वारा विचलित हो जाना चाहिए। 
व्यक्ति को हमेशा स्वयं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब व्यक्ति 
सक्रिय होता है तो उसे परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए और जीवन में कभी- 
कभी आने वाले दर्द या खुशी से घबराना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति जो दर्द या खुशी के 
प्रति उदासीन होता है, वही खुश रह सकता है (° प्रतिक्रिया काफी कठिन है, यदि मैं ऐसा 
कह सकता हूँ तो इसमें यही निहित है कि कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करते समय 
कर्ता संबंधी भावना को पीछे करना हमेशा ठीक होता है। लेकिन यह प्रतिक्रिया इस प्रश्न 
का जवाब नहीं देती कि अन्याय क्यों, दुःख क्यों? 

प्रतिक्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जिन्हें दर्ज किया गया है, उनपर गौर करने 
की जरूरत है। 

उनकी रहस्यमय इच्छाशक्ति : पहला उल्लेख एक मानक स्थिति का है, जिसका 
वर्णन हमने पहले किया है--उनकी रहस्यमयी इच्छाशक्ति एक उपयोगितावादी कारण है 
तो सुजन और अभिव्यक्ति से व्याप्त यह संसार आखिर क्यों दुःखों और बुराइयों से पूर्ण 
रूप से भरा हुआ है? एक भक्त पूछता है। 

गुरुजी-ईश्वर की इच्छा! 

भक्त-ईश्वर ऐसी इच्छा क्यों करेगा? 

_ यह रहस्य है'', गुरुजी कहते हैं। '* उसकी सत्ता से कोई मकसद जोड़ा नहीं जा 
सकता है। उस अनंत, सर्वबुद्धिमान, सर्वशक्तिशाली ताकत के प्रति किसी इच्छा, किसी 
अंत का दावा नहीं किया जा सकता। ईश्वर उनकी उपस्थिति में होने वाली गतिविधियों 
से अछूता होता है; सूरज और इस दुनिया की गतिविधियों की तुलना करें। (गुरुजी 
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अकसर कहते हैं कि सभी प्रकार की अच्छी और बुरी बातें, परम उदार और द्रोही जीवन 
सूर्य की किरणों के नीचे घटित होती हैं, अस्तित्व में आती हैं, फिर भी सूरज को इसके 
लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और न ही दिन में उसके उगने से होने वाले 
परिणामों से वह प्रभावित होता है।) किसी को ऐसी जिम्मेदारी और मकसद सौंपने का 
कोई अर्थ नहीं होता, इससे पहले कि वह एक से अनेक हो जाए।'' 

तब वे विश्वास करने के लिए एक उपयोगी तर्क देते हैं कि दुःख और बुराई का 
कारण ईश्वर की रहस्यमयी इच्छाशक्ति है। 


ईश्वर की रहस्यमयी इच्छा 

लेकिन, मुक्त-इच्छा की समस्या हेतु निर्धारित पथ की घटनाओं के लिए ईश्वर 
की इच्छा एक अच्छा उपाय है। यदि हमारा मन अपूर्ण और असंतोषजनक चरित्र की 
भावना के कारण बेचैन है, जो हमारे ऊपर आ पड़ती है और हमारे द्वारा कया प्रतिबद्ध हो 
गया या क्‍या छोड़ दिया गया, तो यह बुद्धिमानीपूर्ण होगा कि हम अपने को सर्वबुद्धिमान, 
सर्वशक्ति मान (ईश्वर) का एक उपकरण मानते हुए, अपने आप को पूरी तरह उनके प्रति 
समर्पित कर दें और अपनी जिम्मेदारी की भावना से मुक्‍त हो जाएँ। ईश्वर सभी प्रकार 
का बोझ वहन करता है और हमें शांति देता है 

भाग्य, हर तरह से पूर्व निर्धारित : लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बस एक उपयोगी 
विश्वास है। और यही प्रतिक्रियाओं में दूसरा किनारा है। कई अवसरों पर, गुरुजी जोर 
देकर कहते हैं कि जो लोग त्रासदियों से पीड़ित थे और उनके पास आए उनके साथ ऐसा 
इसलिए हुआ, क्योंकि ऐसा होना उनके नसीब में था। आश्रम में रहनेवाला एक भक्त 
कहीं और तीर्थयात्रा पर जाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वह किसी एक जगह तीर्थयात्रा 
पर चला जाता है और मर जाता है। गुरुजी याद करते हैं, '' आचार्य स्वामी वहाँ रहते थे, 
वे यहाँ आए और मर गए, और यहाँ जो रहता था वह वहाँ गया और मर गया। सब कुछ 
भाग्य के अनुसार चलता है '“ प्रत्येक वस्तु भाग्य के अनुसार चलती है, मृत्यु से 
लेकर छोटी से छोटी वस्तु तक। गुरुजी नारंगी के अचार के बारे में पूछते हैं। इस बात से 
परेशान होकर कि आश्रम में कोई नहीं है, आश्रम प्रभारी एक भक्त को देशी संतरों को 
एक टोकरी भेजने के लिए के लिए पत्र लिखते हैं। गुरुजी, इस पत्र को पढ़ने पर 
आगबबूला हो गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन लोगों के लिए मोक्ष इन देशी संतरों 
में विद्यमान है! अन्यथा, हम क्यों इनके लिए किसी और को पत्र लिखते? यदि संतरों 
का आना भाग्य में लिखा होगा तो क्या वे स्वयं नहीं आएँगे (? एक जिज्ञासु भक्त ने पूछा 
कि क्या एक आदमी के जीवन की सभी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ जैसे कि उसका मुख्य 
व्यवसाय या पेशा पूर्व निर्धारित होता है, या क्या जीवन सभी छोटे-छोटे कार्य, जैसे- 
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पानी का एक कप लेने के लिए किसी अन्य कमरे में जाना, एक जगह से दूसरी जगह 
जाना भी पूर्व निर्धारित होते हैं? ' हाँ । गुरुजी सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो फिर 
मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी का क्या, भकत पूछता है'। 

“तब यह शरीर किसलिए अस्तित्व में आया है?'' गुरुजी इसके उत्तर में पूछते 
हैं। और जवाब देते हैं, ''यह इस जीवन में विभिन्न प्रकार की चिह्नित बातों के निष्पादन 
के लिए बनाया गया है। पूरा कार्यक्रम पहले से तय है।'' '“उनकी इच्छा के बिना एक 
परमाणु भी नहीं हिलता'' उसी सत्य को व्यक्त करता है। चाहे आप यह कहें कि उनकी 
इच्छा के बिना एक कदम भी नहीं रख सकते' अथवा, 'कर्म के बिना एक कदम भी 
नहीं ।' जहाँ तक मनुष्य की आजादी का प्रश्न है, वह हमेशा इस बात से मुक्‍त है कि 
वह अपनी पहचान स्वयं के शरीर के साथ न करे और न ही शरीर की गतिविधियों के 
फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और दु:ख से प्रभावित हो। * 

“प्रश्‍न अलग-अलग स्वरूप में बार-बार सामने आता है। गुरुजी समझाते हैं कि 
एक व्यक्ति को इस मामले में, आध्यात्मिक खोज करनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे 
वह अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने और अपने कार्यालय में कर्तव्य के 
प्रदर्शन और निर्वहन हेतु करता है। प्रारंभिक दौर में क्या यह व्यक्ति के लिए मददगार 
नहीं होगा कि वह एकांत की तलाश करे और जीवन के बाहरी कर्तव्यों का त्याग कर 
दे? एक और भक्त पूछता है। संन्यास हमेशा मन में बना रहता है' ' गुरुजी कहते हैं। 

इसके लिए उसे जंगलों या एकांत स्थानों पर जाने या अपने कर्तव्यों को त्याग 
करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि मन को बाहरी वस्तुओं की तरफ 
विचलित नहीं होने दिया जाए, उसे अपने भीतर ही केंद्रित करना चाहिए। इससे वास्तव 
में एक मनुष्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने कर्तव्यों का त्याग करता है 
या नहीं। वह सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है। शरीर के माध्यम से होने वाली सभी 
गतिविधियों का निर्धारण तब होता है, जब वह पहली बार अस्तित्व में आता है। यह 
आप पर लागू नहीं होता है कि आप उन्हें स्वीकार करें या अस्वीकार करें। आपके पास 
केवल एक स्वतंत्रता रहती है कि आप अपने मन के भीतर झाँककर और गतिविधियों 
का त्याग कर दें। 

भक्त बना रहता है: लेकिन क्या कुछ चीजें विशेष रूप से शुरुआत में मददगार 
नहीं होतीं, जैसे एक अविकसित पेड़ के चारों ओर बाड़ लगाना? उदाहरण के लिए तीर्थ, 
सत्संग आदि पर केंद्रित किताबें क्या मदद नहीं करेंगी? बेशक, वे मदद करेंगी, गुरुजी 
उत्तर देते हैं। केवल ऐसी बातें ही लागू नहीं होतीं, जैसे अपने मन में झाँकना, जैसा कि 


आप उल्लेख करते हैं, “कई लोग तीर्थ-यात्रा या सत्संग की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या 
उन सभी को यह अवसर मिलता है? 
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“ऐसा क्यों होता है कि स्वयं को केवल मन के भीतर झाँकने का काम हमारे लिए 
छोड़ दिया जाता है और बाकी बाहरी चीजें नहीं?” भक्त पूछता है। दुर्भाग्य से, डायरी 
लिखने वाले ने इसका उत्तर स्वयमेव “वह दर्ज कर लिया, जबकि गुरुजी ने कहा था, 
“कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता है। वही दैवीय योजना है''--हालाँकि, इस 
सवाल का जवाब गुरुजी द्वारा अन्य अवसरों पर दिए गए जवाबों के अनुरूप हि 


“क्या मैं संसार में रहते हुए आध्यात्मिक साधना में संलग्न हो सकता हूँ?'' 
गुरुजी से एक अन्य अवसर पर पूछा जाता है। '' हाँ, निश्चित रूप से, व्यक्ति को ऐसा 
करना चाहिए, '' गुरुजी सलाह देते हैं। “लेकिन क्या संसार एक बाधा नहीं है?'' संसार 
केवल तुम्हारे मन में है, गुरुजी विस्तृत रूप में बताते हैं, “जैसा कि ऊपर उल्लेख किए 
गए शब्दों द्वारा बताया गया है। लेकिन फिर आपने जवानी में अपना घर क्यों छोड़ 
दिया? उसने पूछो वह मेरा प्रारब्ध है ( भाग्य) गुरुजी प्रतिक्रिया करते हैं।”' इस जीवन में 
व्यक्ति का आचरण उसके प्रारब्ध के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मेरा प्रारब्ध यही 
है। आपका प्रारब्ध। उस तरह है। “क्या मुझे भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए?” 
भक्त पूछता रहता है। '' यदि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा होता तो, ऐसे प्रश्‍न उठने का सवाल ही 
पैदा नहीं होता, गुरुजी निष्कर्ष के रूप में बताते हैं।' 

जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े से लेकर छोटे फैसले व विवरण तक सब 
कुछ पूर्व-निर्धारित होता है, शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यो की योजना शिशु के 
जन्म से ही निर्धारित कर ली जाती है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उसके 
मस्तिष्क पर पड़ने वाली चोट भी पहले से ही निर्धारित हो जाती होगी। 

विपरीत अनुमान : जैसे असली रोग स्वयं शरीर ही है, तथा “जो कुछ भी घटित 
होना है, वह पहले से ही निर्धारित है', एक अनुमान नजर आता है, जो पहली नजर में 
लगभग विपरीत अनुमान होता है। गुरुजी दया के पर्याय हैं। कई लोगों को सिर्फ उनकी 
उपस्थिति मात्र से ही बहुत सहायता प्राप्त हुई है। यह वास्तव में ऐसा मामला है कि यदि 
व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह कभी झूठ नहीं बोल सकता, वह किसी को ऐसे ही 
नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यह भी इस संसार के लिए तो वरदान के समान है। 

हालाँकि, गुरुजी बताते हैं, “एक स्व अनुभूतिप्रज्ञ व्यक्ति इस संसार को लाभ 
प्रदान करने से नहीं रुक सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व मात्र ही अच्छाइयों का उच्चतम 
शिखर है।'”” और कई बार स्वयं गुरुजी द्वारा की गई पुष्टि से यह निष्कर्ष भी सामने 
आता है। उदाहरण के लिए, ज्ञानी व्यक्ति न केवल अपने शरीर पर आने वाली क्रियाओं 
के प्रति उदासीन होता हैं, बल्कि बह हम सब पर एवं इस दुनिया पर आने वाली 
आपदाओं के प्रति भी उदासीन रहता है, ' पूर्णतया अनभिज्ञ'। बेशक, वह आपदा या 
आपदाओं के आने का कारण नहीं बन सकता है, लेकिन यदि वह करता है -कृष्ण ने 
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अपने पूरे कुल और शहर-द्वारका को नष्ट कर दिया किंतु वे स्वयं द्वारा रचे गए से 
अप्रभावित ही रहे । गुरुजी बताते हैं कि एक स्व अनुभूतिज्ञात व्यक्ति, जो अपने स्व में ही 
रहता है, पर इस दुनिया का तो क्या तीनों लोकों में होने वाले नुकसान से कोई फर्क नहीं 
पड़ता। अगर वह स्वयं भी उन सब को नष्ट करने के लिए उद्यत होता है, तो भी 
अपराधबोध उसको पवित्र आत्मा को छू नहीं सकता है। 'गीता में भी कहा गया है, और 
साधु लोग भी याद करते हैं, जिसकी बुद्धि स्वाधीन है, जो अहंकार की धारणा से मुक्त 
है, भले ही वह समस्त संसार का नाश कर दे, वह समाप्त नहीं होता और न ही वह अपने 
कर्मा के परिणामों से बाध्य होता है।* गुरुजी बाद में कहते हैं कि विश्वामित्र जैसे ऋषि 
भी हुए हैं, जो चाहते तो दूसरा ब्रह्मांड भी बना सकते थे। वे रावण के समकालीन थे, 
रावण जो सीता और राम के अलावा दूसरों के लिए भी कष्ट का कारण था। 'क्या 
विश्वामित्र अपनी मनोगत शक्तियों द्वारा रावण को नष्ट नहीं कर सकते थे? हालाँकि वे 
सक्षम थे, फिर भी चुप क्यों थे? संतों को होने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ पता 
रहता था, लेकिन वे उनके मन पर एक भी छाप छोड़े बिना ही घटित हो जाती थीं। यहाँ 
तक कि एक बाघ भी उनको एक छोटी सी आकृति दिखाई देगा, वे किसी की भी 
परवाह नहीं करते थे ।” सिनेमा के परदे पर से बहुत सारी तसवीरें गुजरती हैं, गुरुजी एक 
उपमा का उपयोग करते हुए कहते हैं, आग सब कुछ जला देती है, पानी सब कुछ भिगो 
देता है, लेकिन सिनेमा का परदा अप्रभावित रहता है। दृश्य केवल एक परिघटना होती है 
जिससे परदा अप्रभावित रहता है। 
इस प्रकार, दुनिया की घटनाएँ ज्ञानी के सामने से गुजर जाती हैं और उनके ऊपर 
घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ° 
अगर तीनों लोकों का विनाश ज्ञानी को नहीं हिला सकता है तो हम कैसे आशा 
कर सकते हैं कि एक माँ का गम, एक शिशु की पीड़ा उसे हिला देगी? लेकिन फिर भी 
यह एक दूसरा तथ्य है कि ज्ञानी कुछ अवसरों पर हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि 
कुरुक्षेत्र में कृष्ण, लंका में राम ऐसे अवसरों पर गुरुजी की गहरी करुणा को कई भक्तों 
ने महसूस किया तो कोई व्यक्ति यह कैसे मान ले कि गुरुजी अकसर ऐसा हस्तक्षेप करते 
हैं, जैसा ज्ञानी व्यक्ति कुछ विशेष अवसरों पर करते हैं। 
इसी प्रकार हमें गीता से यह ज्ञान मिला है कि ज्ञानी व्यक्ति किसी भी कार्य को 
फल कौ इच्छा के बिना करते हैं। गुरुजी बताते हैं कि इस अर्थ में 'ज्ञानी' व्यक्ति के 
बिना भी रह सकते हैं, हालाँकि जीवित रहने और कार्य करने के लिए मन के उपयोग की 
आवश्यकता होती है। कुम्हार की चाक एक बार घुमाने के बाद घूमती ही रहती है, भले 
ही उसने बरतन बनाना बंद कर दिया हो"प्ररब्धक, जिसने यह शरीर बनाया है, वह इसे 
उन गतिविधियों के माध्यम से चलाता ही रहेगा, जिसके लिए इसे बनाया गया है। लेकिन 
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ज्ञानी उन सभी गतिविधियों के माध्यम से चलता जाता है, बिना इस बात पर ध्यान दिए 
कि वही इनका कर्ता है और वह यह भी जानता है कि वह मात्र शरीर नहीं है और भले ही 
उसका शरीर कुछ गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा 
है “तथ्य यह है कि ज्ञानी द्वारा खुद की पहचान और कल्पना के बिना कितनी भी बड़ी 
काररवाई निष्पादित की जा सकती है और अच्छी तरह से निष्पादित की जा सकती है। 

कुछ शक्तियाँ उसके शरीर के माध्यम से काम करती हैं और काम पूरा करवाने 
के लिए उसके शरीर का उपयोग करती हैं!" 

ताकि उसके पास करने के लिए कुछ हो : तीसरी कड़ी ईश्वर की प्रकृति पर 
निर्भर करती है न कि उनकी इच्छा पर। गुरुजी विचार और मन की केंद्रीयता को स्पष्ट 
कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को उनका सफाया कर देना चाहिए। उन्होने श्रद्धालुओं के 
उपयोग हेतु विभिन्न तरीकों की स्थापना की और वे चेतावनी देते हैं कि मन को संघर्ष के 
बिना रास्ता देना नहीं चाहिए, कि व्यक्ति को सबका सम्मान करना चाहिए। वे भक्तों को 
बताते हैं कि विचार दुश्मन होते हैं, वे ब्रह्मांड की रचना करने के लिए योगदान देते हैं। 
उनकी अनुपस्थिति में न तो दुनिया होती है और न ही सृष्टि का रचनाकार। ईश्वर का 
आनंद एक जीव मात्र ही होता है, लेकिन जब हम इसे दबाने का प्रयास करते हैं, तो 
ताकतवर शक्तियाँ हमें हटाने का गहन प्रयास करती हैं अपने भले के लिए वे याद करते 
हैं कि कैसे जब प्रहलाद समाधि में थे, तब विष्णु खुद आशंकित हो गए थे। 

इस असुर के समाधि में होने के कारण सभी असुर शांतिपूर्वक हैं। कोई लड़ाई नहीं, 
शक्ति का कोई परीक्षण नहीं, सत्ता के लिए कोई खोज नहीं और न ही सत्ता पाने का 
साधनों की खोज । सत्ता पाने के साधन याज, यज्ञ आदि के अभाव में देवता भी संपन्न नहीं 
हो रहे हैं, कोई नई रचना नहीं, कोई जायज अस्तित्व नहीं। इसलिए मैं उसे जगा देता हूँ, 
तभी सारे असुर उठ जाएँगे, उनका मूल स्वभाव प्रकट हो जाएगा, देवता उन्हें चुनौती देंगे; 
असुर और अन्य लोग शक्ति की तलाश करेंगे तथा इसके अधिग्रहण के लिए साधन 
अपनाएँगे। यज्ञ, यज्नु आदि बढ़ जाएँगे, देवता समृद्ध होंगे, अधिक से अधिक सूजन 
होगा, और अधिक से अधिक लड़ाई, तब मेरे पास करने के लिए पर्याप्त काम होगा। 

इसलिए विष्णु ने प्रहलाद को अनंत जीवन और जीवनमुक्ति का आशीर्वाद देते 
हुए जगाया, गुरुजी पुनः बताते हैं । देवताओं और असुरो के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो 
गई और पुरानी व्यवस्था फिर बहाल कर दी गई, ताकि ब्रह्मांड अपने शाश्वत एवं अमर 
स्वरूप में निरंतर चलता रहे। 

यह हमारे पुराणों में से एक ठेठ कहानी है और यह इस स्वाभाविक प्रश्‍न को 
जगाती है। एक भक्त पूछता है, ' कैसे ईश्वर खुद आसुरी तत्वों को जागृत्‌ कर सकते हैं 
और एक भयानक युद्ध ला सकते हैं? 

“ब्याज, की कृति पूर्णतया अच्छी नहीं है? अच्छाई केवल तुलनात्मक है'', 
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गुरुजी निर्देश देते हैं। अच्छाई के साथ बुराई भी रहती है, और दोनों सह अस्तित्व मे 
विद्यमान रहती हैं । दोनों एक-दूसरे का प्रतिपूरक होती हैं!” 

एक शब्द में कहें तो ईश्वर को असली प्रकृति-यथार्थता-अच्छाई-जरिल 
होती है, वास्तव में इसका तात्पर्य बुराई है, जिसका परिणाम दुःख होता है। 

पीड़ा से अच्छाई : चौथी कड़ी, दुःख सिर्फ एक उद्देश्य मात्र के लिए नहीं होता 
है, यह अच्छे उद्देश्यों के लिए होता है। सबसे पहले, यह भक्तों की जाँच करता है 
उनका परीक्षण करता है और उनका स्थानांतरण करता है। गुरुजी को एक गीत याद 
आता है, जिसे पहले पहाड़ी पर रहने वाले एक संत ने गाया था, '“ईश्वर गंभीर मुद्दों के 
माध्यम से भक्त को साबित करते हैं। एक धोबी पट्टी पर कपड़ा पीटता है, उसपर लगे 
मैल को हटाने के लिए न कि उसे फाड़ने के लिए! दूसरा, दु:ख मनुष्य के मन को 
इश्वर की ओर प्रवृत्त कर देता है, ' दुःख ईश्वर की प्राप्ति के लिए रास्ता है, गुरुजी जल्द 
ही एक योगी को बताते हैं, जो बहुत जल्दी पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध होने वाला है।' एक 
भक्त कहता है कि उसकी यह शिकायत है कि उसे अपने जन्म के दिन से आज तक उसे 
कभी खुशी नहीं मिली है, उसकी माँ भी तब से पीड़ित हैं, जब से वह उसके गर्भ में 
आया, यह कि उसने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी वह दु:ख से ग्रस्त है 
ओर वह पूछता है कि ऐसा क्यों? गुरुजी, उस भक्त को सुनने के बाद उससे पूछते हैं कि 
पीड़ित कौन है, प्रश्‍न किस के लिए पूछ रहे हो? यह बताओ, ''यदि दुःख नहीं होगा तो 
सुखी होने को इच्छा कैसे पैदा हो सकती है? यदि वह इच्छा नहीं उठती है तो स्व की 
खोज कैसे सफल हो सकती है?'' 

अल्जाइमर को पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता। क्या यह रोगी में खुश होने 
की इच्छा प्रेरित करती है? अगर दिमाग को पूरा खा जाओगे तो कौन सा दिमाग स्व हेतु 
प्रेरित होगा? 

“तब तो सारी पीड़ा अच्छी है?'' भक्त पूछता है। गुरुजी कहते हैं, ' “ऐसा ही है,”” 
ओर क्रम से पूछने लग जाते हैं, ' खुशी क्या है? क्या यह एक स्वस्थ और सुंदर शरीर 
है, समय पर भोजन और पसंद आदि है? 

यहाँ तक कि एक सम्राट्‌ को भी अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, 
हालाँकि वह स्वस्थ हो सकता है। अतः सभी दुःख इस गलत धारणा के कारण हैं कि 
' मैं शरीर हूँ।' इससे छुटकारा पाना ही ज्ञान है।”'' 


उनके जीवन की अखंडता और अनुभव 
मैंने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि ये गुरुजी लोग कौन थे, ताकि उनके द्वारा 
स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण पर हम विचार कर सकें । लेकिन, निस्संदेह 
लोग, ठी उकम, भी । की एफ ण सह लेहे, छोड़ीलसी जानकारी भी 
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रखते हैं, वे पहचान गए होंगे कि यहाँ उनका ही जिक्र किया गया है। और वह शिष्य, 
जिसका परिवार दरिद्रता और इच्छाओं से ग्रस्त था, वह युवा नरेंद्र के अलावा कोई और 
नहीं था, जो जल्द ही दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध होने वाला था 

श्री रामकृष्ण और श्री रमण महर्षि निस्संदेह महान्‌ संत थे । उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक 
शब्द, उनके द्वारा किया गया प्रत्येक इशारा दशकों तक सच्चाई के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । यह 
कि उनके रहस्यवादी अनुभव प्रामाणिक थे, उन पर जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता कि 
उनकी असाधारण शक्तियों को कई लोगों द्वारा इस तरह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया 
है कि उन तथ्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता । पूर्णतया विविध पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्ति, 
विद्रोही, संदेही और झगड़ालू प्रवृत्ति के स्वतंत्र मस्तिष्क वाले युवाओं में से एक नरेंद्र, जो 
भविष्य के स्वामी विवेकानंद थे, श्री रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से अवर्णनीय प्रतिभा से भर गए; 
विविध पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्तियों पर श्रीरमण के गहन ध्यान एवं मूक संचरण का समान 
रूप से ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस अनुभव व प्रभाव को खारिज नहीं किया जा सकता | 

मुझे माधव आशीष का वह वर्णन आज भी याद है, जिसमें उन्होंने उनके और कई 
अन्य लोगों पर उस प्रभाव के बारे में बताया है, जो उन्हें अरुणाचल में महर्षि के आश्रम 
में देखने को मिला था। ज्ञानी पुरूष, अपने दर्जन भर प्रश्नों के साथ आश्रम आए थे और 
वे निश्चित थे कि महर्षि के शिक्षण की विसंगतियों को बेनकाब करेंगे। लेकिन जैसे ही 
वे उस कक्ष में प्रविष्ट हुए, जिसमें श्रीरमण महर्षि बैठे थे और महर्षि की उदार नजरों से 
उनकी नजरें मिलीं, उनके सवाल भाप बनकर उनके दिमाग से लुप्त हो गए, और उन्हें 
लगा कि अगर वे याद आएँगे तो तुच्छ प्रतीत होंगे।” '' श्री रामकृष्ण एवं महर्षि की दया, 
सहानुभूति, बेहद सादगी एवं महानता, मन मस्तिष्क, भावनाओं और पाँचों इंद्रियों पर 
पूरा नियंत्रण आज भी किसी को चमत्कृत करने के लिए पर्याप्त है।'” 

लेकिन प्रस्तुत विषय से संबंधित मामलों को हमें उस स्पष्टीकरण तक ही सीमित 
रखना होगा, जिसे उन्होंने पीड़ा के कारण के रूप बताया है कि उन्होंने पीडित भक्तों से 
कया कहा और वे उनके दर्द और बीमारियों के संदर्भ में वे क्या समझते हैं? क्या उनकी 
बातें हमें इस अध्याय के पूर्व भाग में भी सत्य प्रतीत हुई हैं, जब हमें पता नहीं था कि 
गुरुजी कौन हैं? क्या वे उन्हीं आम तर्को कौ तरह ध्वनित होते हैं, जैसा हर स्वयंभू गुरु 
एक दिन में कई बाहर दिया करते हैं? और क्या वे अचानक सत्य लगने लगते हैं, जब 
हमें पता चलता है कि ये बातें इन महान्‌ संतों द्वारा कही गई हैं। 


चरम परीक्षण के लिए रखना 
पीड़ा एवं दर्द के लिए जो स्पष्टीकरण और इलाज वे अन्य लोगों को बता रहे थे, 
का उनके अपने जीवन में परीक्षण करना होगा। प्रत्येक नश्वर मनुष्य में दुःख एवं दर्द 


सामान्यतः, एकु जैसे ही होते हैं। श्री रामकृष्ण का हाथ टूट गया। फिसलने के कारण 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


2I2 माँ का दर्द : क्या वो समझता है 


श्रीरमण जी की कंधे की हड्डी टूट गई थी। वे अपने पैरों से घुटनों तक और घुटनों से 
पीठ तक एक्जिमा के गहन दर्द से पीडित थे। उनके लिए टहलना बहुत कठिन हो गया 
था। उनकी आँखों की दृष्टि कमजोर हो गई थी "इतनी कमजोर कि एक बार जब एक 
जवान आदमी अपने से बड़े एक व्यक्ति को उनके पास लाया और श्रीरमण से बोला कि 
इसने अपनी दृष्टि खो दी है, श्रीरमण ने ' हमेशा की तरह सिर हिलाया', इसके तुरंत बाद, 
भगवन उठे (टहलने के लिए) और हमें बताया, डायरी लेखक ने रिकॉर्ड किया, '' वह 
कहता है कि उसने अपनी आँखों को खो दिया है। वे कहते हैं, मैंने अपने पैरों को खो 
दिया है। वह आता है और मुझसे शिकायत करता है। मैं किससे जाकर शिकायत 
करूँ!”” डायरी लेखक ने ऐसा पहली बार दर्ज नहीं किया था कि श्री रमण ने कहा, 
“तुम सब आकर मुझसे शिकायत करते हो। परंतु, मैं किससे जाकर शिकायत करूँ? 

अंत में वे दोनों कैंसर से ग्रस्त हो गए थे, श्री रामकृष्ण गले के कैंसर से, और श्री 
रमण अपने हाथ पर एक क्रूर ट्यूमर से उन दोनों की बेहद दर्दनाक मृत्यु हुई, वास्तव में 
एक अत्यंत दुःखद मौत। बस कुछ ही महीने पहले की बीमारी के कारण श्री रामकृष्ण 
ठोस आहार नहीं निगल पाते थे। वे बस कुछ ही वाक्य बोलने के बाद थक जाते थे। उन्हे 
अकसर फुसफुसाते हुए या सिर्फ इशारों द्वारा संवाद करना पड़ता था। नरेंद्र के नेतृत्व में, 
युवा भक्त, जो उन भयानक दिनों के दौरान उनकी देखभाल करने की कोशिश करते थे, 
इस तरह के दर्द में, उनकी तरफ देखना सहन नहीं कर पाते थे, इतनी भयंकर पीड़ा थी 
उनको। जबकि वे बीमारी और दर्द को विश्वसनीयता एवं धैर्य के साथ सहन करते थे, 
उनसे मिलने आने वालों के लिए वे हमेशा बेहद भावुक एवं चिंताशील हुआ करते थे, 
अशिष्ट झगड़ालू और चिड्चिड़े स्वाभाव वालों के प्रति भी, हालाँकि, उनका चेहरा भले 
ही हमेशा अपनी दिव्य, निष्कपट, बच्चों की सी मुसकान से भरा रहता था, वे अपने दर्द 
से मजबूर होते हुए भी अकसर डॉक्टरों को अत्यंत प्रेम से कहते थे कि उन्होंने ही उनको 
ठीक किया है, उन्होंने ही उनके दर्द को कम किया है!” 

रमण महर्षि को अपने जीवन के अंतिम दौर में लंबे समय तक दर्द झेलना पड़ा 
था, जो कि श्रद्धालुओं के लिए और भी अधिक संकट का समय था। 7948 के अंत 
तक, उनका वजन इतनी तीव्रगति से कम होना शुरू हो गया था कि उन्हे कुछ महीने बाद 
देखने वाले अपनी आँखों पर सहसा यकीन ही नहीं कर सकते थे। जून १949 तक उनका 
ट्यूमर खून से लाल और एक छोटे से फूलगोभी के आकार और आकृति जैसा था, 
जिससे अकसर खून बह जाता था | जून महीने के अंत में महर्षि लड्खड़ाने लग गए और 
बेहोश हो गए “ट्यूमर विषाक्त हो गया “ऑपरेशन के द्वारा उस अतिरिक्त वृद्धि को 
हटाना पड़ा “जल्द ही, एक नया ट्यूमर पुराने घाव के ऊपर उभरा और तेजी से बढ़ने 


लगा से ही शल्य चिकित्या हार हरात पडा, कालके जोड़ के नीचे 
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दिखाई दिया। शीघ्र ही यह एक संतरे के आकार जितना बड़ा हो गया 'एक तीसरा 
ऑपरेशन' एक शापित ट्यूमर फिर से अंकुरित हो गया इस बार, यह एक नारियल के 
आकार का बन गया” चौथा ऑपरेशन । महर्षि की हालत हृदय-विदारक हो गई, खून 
लगातार बह रहा था; कैंसर का घाव बढ़ता जा रहा था; एक के बाद एक ट्यूमर। वे 
केवल कांजी ही पी सकते थे; भयानक दर्द उनके हाथों को हिला देता और पीठ से लेकर 
गरदन तक पीड़ा रहती। आज सुबह वे नीचे गिर गए, वहाँ मौजूद सभी भक्तों के लिए 
आँखों देखी घटना £? 

जब ऐसे संतों को ऐसी दुर्घटनाओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो 
अंतिम पलों में उनके करीबी श्रद्धालुओं को उनके कष्टों से क्या सबक मिलता होगा? वे 
स्वयं के बारे में क्या कहेंगे, जिसके कारण उनको इस तरह के भयानक झटकों का 
सामना करना पड़ा? 

याद रखने योग्य पहली बात तो बेशक यह है कि वे दर्द और बीमारी को कई बार 
तो इतनी दूरी से देखते हैं कि जैसे वह दर्द उन्हें नहीं, बल्कि किसी और को हो रहा था। 
उनकी मुसकराहट, उनका हँसी-मजाक, दूसरों के लिए उनकी चिंता, कभी खत्म नहीं 
होती, जबकि दूसरों के लिए वह एक अति असहनीय दर्द हो सकता था। दिमाग पर पूर्ण 
नियंत्रण के साथ इस तरह की पीड़ा को सहन करना उनके अलौकिक इनसान होने का 
परिचायक है। श्री रामकृष्ण के गले में दर्द था, अत्यंत कष्टदायी दर्द, वे सभी रिश्तेदार 
और परिजन, जिन्होंने कैंसर से ग्रस्त मरीज की तीमारदारी की है जानते हैं कि यह 
बीमारी आज भी कितनी दर्दनाक और निराशाजनक हो सकती है; करीब सौ साल पहले 
इसके इलाज के लिए या इसके दर्द को समाप्त करने के लिए शायद ही कोई तरीका रहा 
हो। उनकी हालत का आकलन करने और उनको दवा देने के लिए आने वाले डॉक्टर 
को उनके गले को दबाना और निचोड़ना पड़ता था, ताकि वे श्री रामकृष्ण के मुख के 
अंदर की ओर परीक्षण कर सकें। 

एक दिन, जैसे ही डॉक्टर ने गले को छुआ, दर्द असहनीय हो गया। श्री रामकृष्ण 
ने शरीर को पीछे खींचा और एक मिनट के लिए डॉक्टर से रुकने के लिए पूछ दूसरे ही 
क्षण कहा, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी चेतना को स्थानांतरित कर दिया, 
दर्द पैठ ही नहीं बना पाया। डॉक्टर उन्हें बात नहीं करने का परामर्श देते और समाधि से 
दूर रहने के लिए कहते । लेकिन वे अपने पास आने वाले भक्तों के प्रश्नों के तब तक उत्तर 
देते रहते, जब तक कि उनका गला उन्हें कुछ भी बोलने की अनुमति देता, ताकि भक्तों 
के मन में कोई संदेह न रह जाए, ताकि भक्तों को निराश न होना पड़े। यहाँ तक कि जब 
वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, तन भी अंतिम दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को बधाई 
और आशीर्वाद देने के लिए खुद को उठने के लिए मजबूर कर देते थे श्री रमण के 
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जीवनकाल का अंतिम महीना और दिन अन्य लोगों के लिए भी चिंता तथा उत्सुकता से 
भरे हुए थे। वे अब हॉल में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते थे । उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा 
गया था। भक्तों को इस छोटे से कमरे में उनके पास जाने दिया जाता था। जल्द ही वे 
बिस्तर में बैठ भी नहीं सकते थे। किसी शिष्य को उन्हें और उनके सिर को सहारा देना 
पड़ता था, ताकि भक्तों को उनके दर्शन हो सकें । अंत में, श्रद्धालुओं को भी इस छोटे से 
कमरे में जाने को अनुमति नहीं दी जाती थी। एक खिड़की को खुला रखा गया था, ताकि 
बाथरूम के माध्यम से उनके दर्शन किए जा सकें । जब इस व्यवस्था से भी परेशानी उत्पन्न 
हुई तो डॉक्टरों तथा परिचारिकाओं ने वह खिड़की भी बंद करवा दी । यह पता लगने और 
देखने के बाद कि कई लोगों को उनके दर्शन के बिना निराश लौटना पड़ता है। श्री रमण, 
जो कि अत्यंत कष्ट में थे तथा बैठने व अर्ध ठोस आहार खाने में भी लाचार थे, ने तब तक 
पानी को एक भी बूँद पीने से इनकार कर दिया, जब तक कि खिड़की नहीं खोल दी गई 
और लोगों की अंतिम अभिलाषा पूरी हो गई 

ये लक्षण, परवाह और सहानुभूति, पहली बात है, जो किसी व्यक्ति के दिल को 
छूती है, जब वह इन संतों के अंतिम दिनों के बारे में पढ़ता है और उनकी यह विशेषता 
ईश्वर के कार्य के सर्वथा विपरीत है : इन संतों की विनम्रता से पूरी तरह ईश्वर के 
विपरीत है। दूसरी विशेषता जिस पर लोगों का ध्यान जाता है, वह यह कि इन संतों का 
जीवन और शिक्षण कैसा था। आजीवन उन्होंने सिखाया कि प्रबुद्ध व्यक्ति अपने शरीर 
के प्रति पूर्ण उदासीन होते हैं और वास्तव में जब इस शरीर का उद्देश्य पूरा हो जाता है 
तो वे इसे त्याग देते हैं। शरीर स्वयं एक बीमारी है, रमण महर्षि ने कई बार कहा; यह 
सिर्फ एक बीमारी, पर बीमारी है। वे कहते थे कि शरीर एक पत्ते की तरह होता है। आप 
दावत में स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं। लेकिन अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद क्या 
आप उन गंदे पत्तों को बचाकर रखते हैं? तुम उन्हें दूर फेंक देते हो। शरीर भी कुली के 
द्वारा ढोए जाने वाले एक बोझ की तरह है, महर्षि कहा करते थे। इस भारी बोझ को 
अपनी पीठ पर उठाए हुए हम उस पल के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं कि वे कब 
गुरुजी के घर पहुंचेंगे और वह पीठ का बोझ हलका होगा। अंतिम पलों में जब बीमारी 
उन्हें परेशान करने लगती है, और वे दिनोदिन कमजोर होने लगते हैं तथा दर्द अधिकः 
से-अधिक तीव्र हो जाता है, तब उनके भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं कि श्री रामकृष्ण देवी 
माँ से और महर्षि, ईश्वर से उन्हें स्वस्थ करने के लिए विनय करें। भक्त उनसे प्रार्थना 
करते थे कि वे अपनी शक्ति का अपने स्वयं के लिए उपयोग करें, ध्यान रहे कि दोनों 
मामलों में भक्तों ने उन्हें ईश्वर के अवतार के रूप में देखा, जैसे कि वे बीमारी को जीत 


सकते हैं। दोनों ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कई अवसरों पर उन्होने 
अपने उन शुभचिंतकों को डाटा, जिन्होंने ऐसा करने के लिए सुझाव दिया था। 
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स्वामी निखिलानंद लिखते हैं कि जब एक शास्त्रों के महान्‌ ज्ञाता पंडित ने गुरुजी 
से आग्रह किया कि वे अपना ध्यान गले पर केंद्रित कर उसका उपचार करें और यह याद 
दिलाया कि शास्त्रों के अनुसार योगियों में स्वयं का इलाज करने की शक्ति होती है, तब 
श्री रामकृष्ण ने उस व्यक्ति को डाँटा, '' आप जैसा विद्वान इस तरह की बात कैसे कर 
सकता है! मैं किस तरह ईश्वर के चरण-कमल से अपना ध्यान हटाकर इस माँस और 
खून के पिंजरे में लगा सकता हूँ?” नरेंद्र और अन्य शिष्य विनती करते हैं, '"कम-से- 
कम हमारे भले के लिए ऐसा कर लीजिए।'' श्री रामकृष्ण ने जवाब दिया, * क्या 
आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पीड़ा से खुश हूँ? मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन यह 
माँ पर निर्भर करता है।'' इसलिए कृपया उससे प्रार्थना कीजिए।'” निखिलानंद कहते हैं 
नरेंद्र ने परमहंस से कहा, '“वे आप की बात अवश्य सुनेंगी।'' श्री रामकृष्ण ने कहा, 
“लेकिन मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता।'' नरेंद्र इससे विचलित नहीं 
हुए-- 

आप को कम-से-कम हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। 
“ अच्छा, मैं कोशिश करूँगा, '' श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा । 'कुछ घंटे बाद', निखिलानंद 
लिखते हैं, ' गुरुजी नरेंद्र से कहते हैं, मैंने उससे कहा : “माँ, दर्द के कारण मैं भोजन नहीं 
निगल सकता हूँ। ऐसा संभव कर दीजिए कि मैं थोड़ा सा भोजन कर सकूँ। ' उन्होंने मेरे 
माध्यम से आप सभी से कहा, 'क्या? तुम इन सभी मुखों से पर्याप्त भोजन कर रहे हो। 
है न? 'मैं शर्मिंदा हो गया और दूसरा शब्द नहीं बोल सका।”' बाद में, जब विषय 
उनकी बीमारी में बदल गया, यदि वे केवल माँ से अपने दर्द को हरने को प्रार्थना करते 
तो माँ स्वाभाविक रूप से दर्द दूर कर सकती थीं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, “मैं माँ को 
अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता। मैं इस बारे में बात करने में शर्म महसूस 
करता हँ)! बाद में जब उनका दर्द और यातना असहनीय हो गई और जब एक भक्त 
बार-बार माँ से विनती करने के लिए अनुरोध कर रहा था, तब श्री रामकृष्ण ने तीखी 
प्रतिक्रिया दी, ' “मुझे अकेला छोड़ दो । मैं इन बातों को नहीं कह सकता हूँ। मैं देवी माँ से 
अपनी बीमारी के इलाज के लिए नहीँ कह सकता ।' 

बाद में एक वार्त्तालाप में उन्होंने ऐसा न करने का कारण बताया। उन्होंने कहा, 
“लोग बीमार बच्चों को नीचे जमीन पर लिटाते हैं और व्यक्ति ईश्वर के नाम का जाप 
करता है, यह सोचकर कि वह स्वस्थ हो जाएगा या 'लोग मनोगत शक्तियों के माध्यम से 
रोगों का इलाज किया करते हैं। यह सब चमत्कार है। केवल ऐसे ही लोग, जिनका 
आध्यात्मिक अनुभव बहुत कम होता है, बीमारी के इलाज के लिए ईश्वर को पुकारते 
हैं।'” डॉक्टर को अपने चिरपरिचित धैर्य और परवाह के साथ वे कहते हैं, एक तार्किक 


उदाहरण--श्री रामकृष्ण ने बताया कि क्यों वे डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं? जब 
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तक शरीर है, व्यक्ति को उसका ध्यान रखना चाहिए, '' उन्होंने डॉक्टर से कहा ''लेकिन 
मुझे लगता है कि शरीर स्व से काफी अलग होता है। एक व्यक्ति जब पूरी तरह से कामिनी 
और कांचन (सांसारिक चीजों के प्रति मोह के प्रतीक) के प्रति प्रेम से छुटकारा पा लेता 
है, तभी वह स्पष्ट रूप से समझ पाता है कि शरीर एक बात है और स्व दूसरी ।' 

रामकृष्ण अपनी एक अनोखी उक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ''शरीर एक 
बात और स्व दूसरा। जब नारियल के अंदर पूरा पानी सूख जाता है, तब गिरी खोल से 
अलग हो जाती है; आपको लग रहा होगा कि जब आप नारियल हिलाते हैं तो अंदर गिरी 
हिलती है या फिर यह बस एक तलवार और उसके म्यान जैसी है। तलवार एक चीज है 
और म्यान दूसरी । इसलिए, मैं अपने शरीर की बीमारी के बारे में देवी माँ से बात नहीं कर 
सकता '' 

उन्होंने कहना जारी रखा, “एक बार बहुत समय पहले मैं बहुत बीमार पड़ा। मैं 
काली मंदिर में बैठा था। मेरी इच्छा हुई कि मैं देवी माँ से अपनी बीमारी के इलाज के 
लिए प्रार्थना करूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं ले सका । मैंने उनसे कहा, माँ, हदय ने मुझे 
अपनी बीमारी के बारे में आपको बताने के लिए कहा है। मैं और कुछ नहीं बोल सका। 
एकाएक मुझे ऐतिहासिक सोसायटी के संग्रहालय और एक तार के साथ लटके मानव 
कंकाल की याद आई। मैंने उनसे कहा, मेरे शरीर को भी तार से इसी तरह बाँध दो, 
ताकि में आपके नाम और महिमा के बारे में गाता रहूँ।'” ''मनोगत शक्तियों के बारे में 
पूछना मेरे लिए असंभव है।''* कैंसर ने अपना अथक हमला जारी रखा | दर्द अधिक से 
अधिक तीव्र होता गया। श्री रामकृष्ण दिन-प्रति-दिन कमजोर होते गए लेकिन वे स्वयं 
के लिए प्रार्थना न करने के अपने फैसले से जरा भी विचलित नहीं हुए। 

श्री रमण का इनकार अंतिम होता था, उन्होंने अकसर अपने भक्तों से कहा था कि 
ज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर के प्रति उदासीन रहता है। चौदह-पंद्रह साल पहले बीमारी ने 
महर्षि को अंतिम झटका दिया था। एक आगंतुक उनसे यह पूछता रहता था कि क्या इस 
जीवन में या मौत के बाद शरीर को लुप्त किया जा सकता है। उन्होंने उत्तर दिया कि ये 
केवल भौतिक मामले हैं। 

क्या यह हमारे हित के लिए आवश्यक है? क्या आप स्व नहीं हैं? अन्य मामलों 
के बारे में परेशानी क्यों? सारतत्त्व को ग्रहण करो, अन्य सिद्धांतों को बेकार मानते हुए 
अस्वीकार कर दो"अगर आप सोने के आभूषण की परख के लिए उसे परीक्षण से 
पहले ही पिघला देते हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसे कैसे पिघलाया गया 
था, पूरा पिघलाया गया था या हिस्से में या आभूषण का आकार कैसा था? आपकी रुचि 
तो यही होती है कि यह पूरा सोना है। मृत व्यक्ति अपने शरीर को नहीं देखता, जीवित 
व्यक्ति ही इस बारे में सोचते हैं। ज्ञानी व्यक्ति की शरीर के साथ या शरीर के बिना कोई 
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मौत नहीं होती । ज्ञानी व्यक्ति समान रूप से अवगत होता है और कोई फर्क नहीं देखता । 
उसके लिए एक अवस्था दूसरे से बेहतर नहीं होती। एक बाहरी व्यक्ति को भी एक 
मुक्त व्यक्ति के शरीर को चिंता नहीं होती; अपने काम से काम रखो। स्व का एहसास 
करो; स्व के एहसास को प्राप्ति के बाद आपके पास सोचने के लिए समय होगा कि मृत्यु 
का कौन सा रूप आपके लिए बेहतर है '* 

उन्होंने योग वशिष्ठ की एक कविता की याद दिलाई, ''ज्ञानी, जो खुद को एक 
निराकार शुद्ध जागरूकता के रूप में पाता है, तलवार से शरीर के टुकड़े किए जाने पर 
भी अप्रभावित रहता है। मिसरी का दाना कभी अपनी मिठास नहीं खोता भले ही उसे 
तोड़ दिया जाए या उसका चूर्ण बना दिया जाए।* सिफ इसलिए नहीं कि उसके शरीर 
पर क्या बीतती है, ज्ञानी, खुद को जीवन और मौत के प्रति उदासीन रखते हैं, वे कहते 
है, 'एक ज्ञानी, जीवन और मृत्यु के प्रति समान रूप से उदासीन होता है। यहाँ तक कि 
उसके शारीरिक विचार (हालत) भले ही सबसे दयनीय हो जाएँ, भले ही वह सबसे 
भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो, और दर्द से जमीन पर तड़पता रहता हो, किंतु वह अप्रभावित 
रहता है, वह अभी भी ज्ञानी ही होता है।'*” श्री रमण हंस गीता का एक श्लोक याद 
करते हैं, ''जैसे कि नशे में धुत एक व्यक्ति को शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र नहीं 
दिखते, उसी प्रकार स्व की पहचान रखने वाला सिद्धपुरुष भी यह नहीं जानता है कि 
नश्वर शरीर अस्तित्व में है या नहीं, भले ही केवल कर्म द्वारा शरीर उसे प्राप्त हुआ हो या 
समाप्त हुआ हो।' जब एक भक्त ने कहा कि श्री रामकृष्ण ने भी कैंसर से पैदा हुए दर्द 
को महसूस किया था, तब महर्षि ने स्पष्ट किया कि शरीर के साथ एक लंबी सहभागिता 
या आदत के कारण शुरुआत में एक ज्ञानी भी दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन बाद में 
यह प्रभावहीन हो जाता है £? महर्षि ने समझाया होगा कि ज्ञानी यह जानता है कि वह स्व 
मात्र है। वह स्व के रूप में सदैव एक समान रहता है, भले ही उसका शरीर स्वस्थ रहे 
अथवा नहीं । इसलिए मृत्यु से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। “मृत्यु भी हमारे लिए एक और 
नाम होता है। मृत्यु कुछ और नहीं, बल्कि इस शरीर को त्यागना है? हमारी वास्तविक 
प्रकृति शरीर के बिना रहना है। 

उस शापित ट्यूमर के उभरने के ज्यादा पहले की यह बात नहीं है, जब एक रात 
मुदलियार को यह रिकॉर्ड करना था, विभिन्न लोग कायाकल्प के बारे में विभिन्न 
व्यंजनों का सुझाव देने लगे। भगवान्‌ ने कपूर के आधार पर कुछ कलपों का उल्लेख 
किया । सौ वर्ष पुराना नीम का पेड़, आदि, और कहा कि कौन शरीर पर इस तरह को 
मुसीबत लेने की परवाह करेगा? जैसा कि किताबों में समझाया गया है, सबसे बड़ा रोग 
हमारा अपना शरीर है (जन्मजात बीमारी) किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर को मजबूत 
करने और जीवन को दीर्घायु प्रदान करने के लिए दवाएँ लेना वैसा ही है, जैसे कोई 
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व्यक्ति अपनी बीमारी को मजबूत बनाने और बनाए रखने के लिए दवा ले रहा हो चूँकि 
हमारा यह शरीर ही एक बोझ की तरह है, जिसे हम सहन करते रहते हैं, अतः हमें भी 
उस कुली की तरह ही सोचना चाहिए, जो बोझ को उठाए हुए यह सोचता रहता है कि 
कब गंतव्य आए और वह बोझ को उतार फेंके ।”' 

जैसे ही कष्टदायी ट्यूमर बढ़कर सूज गया, उसे काट दिया गया और वह फिर से 
दिखाई दे दिया, इन पुष्टियों को परीक्षण के लिए रखा गया | भक्त आगे वह भयानक 
पाठ पढ़ते हैं, जो गुरुजी उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। रमण महर्षि अपने घातक 
ट्यूमर के बढ़ने और हटने के प्रति पूर्ण शांत एवं अनभिज्ञ बने रहे। 

ट्यूमर के इलाज हेतु एक के बाद एक उपचार तरीकों को प्रस्तावित किया गया था, 
एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अंततः एक के बाद एक सर्जरी । उन्होने श्रद्धालुओं 
को अपनी स्वेच्छा से सब कुछ करने दिया। वे हर प्रस्ताव को सुनकर कहते--' हाँ', ' हाँ” 
यह जानते हुए भी कि इन सबका परिणाम तो एक जैसा ही होगा। वे डॉक्टरों को केबल 
हाथ काटने को अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि ऐसा कुछ ग्रंथों में वर्जित है जब अंतिम क्षण 
पास आ गया तो उन्होंने डॉक्टर को ऑक्सीजन देने से रोक दिया।? 

उन्होंने व्यथित और असहाय भक्तों को बताया होगा, ''चिंता मत करो, जिस तरह 
ये आया था, उसी तरह इसको जाना होगा।'' उस समय कुछ श्रद्धालुओं को इस बात से 
सांत्वना मिली होगी । उन्हें महर्षि को बात से आश्वस्ति हुई होगी । बाद में वे इस बात पर 
आश्चर्य करते रहे होंगे कि आखिर महर्षि द्वारा यह कहने का मतलब क्या था कि “जिस 
तरह ये आया था, उसी तरह इसको जाना होगा।'' क्या जाएगा? ट्यूमर? कैंसर? 
शरीर? स्वयं जीवन भी? 

लंबे समय तक उन्होंने भक्तों को सिखाया था कि वे उन्हें केवल शरीर के रूप में 
न देखें। एक दिन उनसे पूछा गया था कि अरुणाचल की पहाड़ियों में आने के बाद से 
उनमें क्या परिवर्तन आया, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा एक जैसा ही रहा हूँ। मेरे संकल्प 
(इच्छा) और मुझमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब तक मैं आम के झुंड तक पहुँचा, 
तब तक मैं अपनी आँखें बंद कर उदासीन बना रहा। बाद में मैंने अपनी आँखें खोलौं 
और मैं सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। अतः मुझमें कोई बदलाव नहीं आया है। एक 
भक्त ने टिप्पणी को, ' लेकिन हमने आपमें कई बदलाव देखे हैं।'' ''हाँ,'” महर्षि ने 
कहा, ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप मुझे एक शरीर रूप में देखते हैं, जब तक आप 
अपनी पहचान खुद के शरीर के साथ शरीर के रूप में करते हैं, तब तक आप मुझे शरीर 
के अलावा नहीं देख पाते हैं। जब तक संदेह करने वाला रहेगा, संदेह बना रहेगा!” 
लेकिन, महर्षि के निकट रहने वाले शिष्यों के लिए यह काफी मुश्किल था कि वे उन्हें 


उनको भौतिक उपस्थिति से अलग देख पाएँ। वे साठ साल बाद भी उन्हें उसी तरह देख 
पाते हैं। 
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और इस तरह, जैसे कि कैंसर ने अपना शिकार कर ही लिया। आश्रम दुःख में 
डूब गया। उन्होंने गमगीन भक्तों को देखकर कहा, “वे शरीर को ईश्वर के पास ले जाते 
हैं और पीड़ा को ईश्वर के मत्थे मढ़ देते हैं। कैसी बेचारगी है! वे इतने हताश हैं, जैसे कि 
ईश्वर उन्हें छोड़ कर दूर जा रहे हों, वे कहाँ जा सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं? ''* 

श्री रामकृष्ण की तरह महर्षि ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए ईश्वर से अपील 
करने एवं खुद के भीतर किसी भी शक्ति का उपयोग करने से इनकार कर दिया। कठिन 
पैराग्राफ में, आर्थर ओसबोर्न को उन जीवों के भाग्य को रिकॉर्ड करना होता था, जो 
अपना इलाज खुद करते हैं- 

इस उम्मीद को छोड़ना मुश्किल था कि भले ही डॉक्टर इलाज करने में विफल हो 
जाए, लेकिन वे अभी भी अपनी स्व की सत्ता या शक्ति से बीमारी का उपचार कर सकते 
हैं। एक भक्त ने उनसे विनती की कि उनके लिए यही पर्याप्त होगा कि गुरुजी कम से 
कम स्वस्थ होने के बारे में विचार तो करें, लेकिन उन्होंने लगभग तिरस्कारपूर्ण उत्तर 
दिया, किसके मन में ऐसा विचार आया! 

और दूसरों के लिए, जिन्होंने उनसे स्वस्थ होने के बारे में सोचने के लिए कहा था, 
उन्होंने कहा, '“कौन है वह जो ऐसी इच्छा रखता है?'' अन्य व्यक्ति, जो नियति के मार्ग 
का विरोध कर सकता है, उनके अस्तित्व में नहीं है; यह ' अवास्तविक ' दुःख था, जिससे 
उन्होंने छुटकारा पा लिया ।'” 


श्रद्धालुओं ने क्या कहा 

दोनों ही मामलों में संतों की गंभीर बीमारी और दर्द ने भक्तों को किंकर्तव्यविमूढ 
रखा । आखिर, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि श्री रामकृष्ण और श्री रमण, दोनों ही, 
भक्तों के लिए ईश्वर के अवतार के समान थे। भक्त ऐसे कई मामलों को याद कर 
सकते हैं, जिनमें इन दोनों संतों की कृपा से मौत की कगार पर पड़े व्यक्ति भी पूरी तरह 
से ठीक हो गए थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि या तो बीमारी सिर्फ एक नाटक थी, जो 
गुरुजी स्वयं किसी उद्देश्य या प्रयोजन के लिए खेल रहे थे, या यह केवल एक गुजरता 
हुआ बादल था, जो जल्द ही फटकर दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से, यदि गुरुजी इसे 
ऐसा करने के लिए कहते हैं। 

स्वामी निखिलानंद लिखते हैं कि बीमारी के अंतिम चरण के दौरान श्री रामकृष्ण 
की सेवा कर रहे युवा भक्तों के बीच तीन समूहों का गठन किया गया था। एक समूह को 
लगा कि “' गुरुजी अपने भक्तों को एक साथ लाने और उनके बीच एकजुटता बढ़ाने के 
उद्देश्य से बीमार हुए होंगे। जैसे ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, वे स्वयं इस 
बीमारी से छुटकारा पा लेंगे।”' दूसरे समूह ने तर्क दिया कि “देवी मॉ, जिनके हाथों में 
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गुरुजी एक खिलौना मात्र थे, अपने ही रहस्यमय उद्देश्यों को सेवा के लिए इस बीमारी 
को लाई होगी। नरेंद्र के नेतृत्व में तीसरे समूह ने 'एक प्राकृतिक घटना के लिए एक 
अलौकिक कारण ' को मानने से इनकार कर दिया। वे मानते थे कि उनके गुरु का शरीर, 
भौतिक कानूनों के तहत एक सांसारिक सामग्री था, सभी प्रकार की सामग्री एवं चीजों 
को तरह ही एक विषय था। विकास, उन्नति, क्षय और मृत्यु प्रकृति के नियमों में से थे, 
जिनसे गुरुजी का शरीर भी बँधा था।”* 'कैसे कोई भी बीमारी एक महान्‌ चिकित्सक, 
जो जन्म की बीमारी का इलाज करता है, को प्रभावित कर सकती है? श्री रमण के एक 
भक्त ने एक साथी भक्त को पत्र लिखा।” 

भविष्य के स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में कुछ युवा तर्कवादी भक्तों को छोड़कर, 
जो बीमारी को उम्र बढ़ने और क्षय की प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखते थे, ज्यादातर 
भक्त यह मानते थे कि इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं। वे मानते थे कि श्री रामकृष्ण 
और श्री रमण के बीमारी से ग्रस्त होने के पीछे ईश्वर का एक निश्चित उद्देश्य है। 

श्री शारदा देवी, जो भक्तों की माँ स्वरूप थीं एवं जिनकी श्री रामकृष्ण से शादी 
हुईं थी, परमहंस के कैसर को एक अभिशाप के रूप में देखती थीं, एक ऐसा अभिशाप 
जो एक तुच्छ बात से उठा और अनजाने में सामने आया था। 

“कर्म ही हमारे दु:ख और सुख के लिए जिम्मेदार है'', उन्होंने कहा। 

यहाँ तक कि गुरुजी को भी कर्म के प्रभाव को भुगतना पड़ा। एक बार उनके बड़े 
भाई पानी पीते हुए बेसुध हो गए। उन्होंने थोड़ा सा पानी ही पिया था कि गुरुजी ने उनके 
हाथ से गिलास छीन लिया। भाई नाराज हो गए और बोले, “तुमने मुझे पानी पीने से 
रोक दिया है। तुम भी वैसे ही भुगतोगे। तुम भी अपने गले में इस तरह के दर्द को महसूस 
करोगे ।'' गुरुजी ने कहा, “ भाई मैं आप को चोट पहुँचाना नहीं चाहता था, आप बीमार 
हैं। पानी से आपको नुकसान पहुँचेगा। यही कारण है कि मैंने आपसे गिलास ले लिया। 
आपने फिर क्यों, मुझे इस तरह का शाप दिया है?'' भाई ने रोते हुए कहा, '' भाई, मैं 
नहीं जानता कि ये शब्द मेरे मुँह से कैसे आ गए। लेकिन ये निष्फल नहीं हो सकते ।'” 
अपनी बीमारी के समय गुरुजी ने मुझसे कहा, ''मेरे गले में यह अल्सर उस अभिशाप के 
कारण आया है।'' मैंने उत्तर में उनसे कहा, “यदि ऐसी घटना आपके साथ घट रही है तो 
फिर कैसे कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है?'' गुरुजी बोले, '' मेरे भाई एक धार्मिक 
व्यक्ति थे। उनके वचन सत्य होने चाहिए।'' तो क्या, किसी के भी और सभी के वचन 
इस तरह सच हो सकते हैं? 

इसको कई व्याख्याएं हैं, जो हमें पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। अभिशाप भले 
ही अनजाने में दिया गया हो। विशेषकर अगर एक अच्छे आदमी ने शाप दिया हो तो यह 
फलीभूत अवश्य होता है। कृष्ण ने गांधारी के एक अभिशाप के कारण ही अपने पूरे 
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परिवार और अपने शहर को नष्ट कर दिया। एक अन्य अभिशाप के कारण गलती से वे 
एक शिकारी के तीर से मारे जाते हैं। मिथकों में, ऐसी कई त्रासदियाँ और आपदाएँ 
पुण्यात्मा लोगों एवं बुरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए शाप के रूप में वर्णित हैं। इतना सब होने 
के बाद भी, यह एक विडंबना ही है कि लंबी और गंभीर तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों 
को वश में करने वाले ऋषि भी क्षणिक उत्तेजनावश या किसी को छोटी सी गलती पर 
शाप दे देते थे, यहाँ तक कि अपने प्रियजन को भी। जो लोग आत्मनियंत्रण का पाठ 
पढ़ते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के क्रोध को प्रश्‍न भरी निगाहों से देखते होंगे । 
लेकिन इस समय हमारी चिंता का विषय श्री रामकृष्ण और माँ का गंभीर विश्वास है। 
श्री रामकृष्ण जैसे संत के लिए एक छोटी सी बात पर दिया गया अभिशाप इस विश्वास 
से दिया गया था कि इससे किसी अन्य व्यक्ति की भलाई होनी है। 

उन भक्तों के लिए, जो आशीर्वाद और राहत के लिए श्री रामकृष्ण के पास आते 
थे, दूसरा प्रमुख विषय यह था कि बीमारी उनके कर्मो के लिए प्रतिनिधि रूप से एक 
प्रायश्चित्त के समान थी। श्री रामकृष्ण ने स्वयं कई अवसरों पर ऐसा कहा था | श्रीमती 
शारदा देवी याद करती हैं कि गुरुजी कहा करते थे कि मैं आप सभी के लिए पीड़ित 
होता रहा हूँ। “मैंने पूरी दुनिया के दुःखों को अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी पीडित थे, 
क्योंकि उन्होंने गिरीश के पापों को अपने ऊपर ले लिया था।' ” 

अधिकांश जानकारियाँ यह वर्णन करती हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से स्वयं के 
ऊपर पाप का दोष ले लिया। स्वामी रामाकृष्णानंद ने रिकॉर्ड किया था कि कैसे श्री 
रामकृष्ण स्वयं लंबी दूरी की यात्रा करके उनका आशीर्वाद लेने आए भक्तों के पास चले 
जाते थे, लेकिन कमरा लोगों से भरा होने पर, एक कोने से सटकर, उन्हें स्पर्श करते थे 
और अगले ही पल वे प्रकाशित हो जाते। उस स्पर्श के द्वारा श्री रामकृष्ण वास्तव में 
मनुष्य के निन्यानवे प्रतिशत कर्म निगल जाते थे, स्वामी ने लिखा, “दूसरों के ' कर्म ' 
अपने ऊपर लेना ही उनकी अंतिम बीमारी का कारण था।”' वे कहा करते थे कि जिनके 
कर्म मैंने ले लिये थे, वे लोग सोचते होंगे कि उन्होंने अपने सामर्थ्य से मोक्ष प्राप्त किया 
है, जबकि उनकी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनके कर्म मैंने 
अपने ऊपर ले लिये हैं। ९ स्वामी अभिदानंद ने भी याद करते हुए कहा है, “देवी माँ ने 
मुझे बताया है कि मेरे पैर छूकर लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। मैं उनके पापों, 
कर्मों के परिणामों को अवशोषित कर लेती हूँ, इसलिए मैं इस भयानक कैसर से पीड़ित 
हूँ कई अवसरों पर, हालाँकि, ऐसा लगता हैं कि दूसरों के पाप उनकी इच्छा के 
विरुद्ध उन पर थोपे गए हैं। लिति 

अपनी अंतिम बीमारी के दौरान श्री रामकृष्ण काशीपुर के एक घर में स्थानांतरित 
कर दिए गए थे। एक दिन जब मैं उन्हें देखने के लिए गया, तो एक भक्त ने बाद में 
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लिखा, “'वे उठे और मुझसे कहा, '' रामलाल, मेरे हाथ और पैर जल रहे हैं। थोड़ा 
गंगाजल लाकर मुझ पर छिड़क दो।'' वे बहुत बेचैन थे। मैंने पूछा, “क्या हुआ?'" 
उन्होंने जवाब दिया, ''मैं कुछ करीबी भक्तों के साथ चुपके से इस दुनिया में आ गया, 
और अब राम (राम चंद्र दत्ता) मेरा नाम फैला रहा है।'' उन्होंने कहा कि वह यहाँ सभी 
प्रकार के लोगों को लाता है और मुझसे उन्हें छूने और आशीर्वाद देने के लिए कहता है। 
मैं कितना बोझ वहन कर सकता हूँ? इन लोगों के पापों को लेने के कारण यह रोग मुझे 
लग गया। देखो, मैं अब इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूँ! '!*४ 

ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि श्री रमण ने ऐसा कहा होगा। दूसरों के पापों को 
अपनी घातक बीमारी का कारण बताना, उनके द्वारा कही गई बात नहीं लगती - 
हालाँकि, यह एक आम तौर पर अकसर उद्धृत की जाने वाली टिप्पणी है। वे भयंकर 
बीमार थे और गंभीर दर्द के दौरान एक पारसी महिला भक्त श्रीमती तल्यार खान ने 
उनसे कहा था, “ईश्वर! इससे अच्छा तो यह है कि अपनी बीमारी मुझे दे दो। मुझे 
इसका कष्ट सहन करने दो।'' श्री रमण ने जवाब दिया, '' और मुझे किसने दिया?” 
फिर भी, श्री रामकृष्ण के भक्तों की ही तरह रमण के श्रद्धालुओं ने माना कि उन्होने 
दूसरों के पापों को स्वयं पर ले लिया। उन्होंने दूसरों के पाप कर्मो का जहर पिया है और 
उनके ऐसा करने से यह भयानक बीमारी उन पर आ गई। उन्होंने भी यही निष्कर्ष 
निकाला कि वे प्रतिनिधि प्रायश्चित्त के दौर से गुजर रहे थे।' 

वे हमेशा सभी के लिए सुलभ थे, एक भक्त ने रिकॉर्ड किया। वे उनके पास 
अपने दुःख और दर्द को लेकर आते थे। वे दयालु प्रवृत्ति के थे, जिस पल वे दूसरों का 
दर्द देखते, स्वतः बचाव कार्य शुरू हो जाता। क्या, भक्तों के बुरे कर्मो का एक हिस्सा 
रमण के शरीर पर स्वत: ही स्थानांतरित हो जाता था? यदि हम उनके जीवन से जुड़ी 
घटनाओं के साक्ष्यों को देखें, तो ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है। 

एक विशिष्ट उदाहरण में, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति आश्रम में 
आता है; रोगी कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन रोगी के शरीर के जिस भाग में बीमारी या 
पीड़ा होती है, श्री रमण अपने शरीर के उस भाग में मालिश करना शुरू कर देते; और 
उनके ऐसा करने से आगंतुक का दर्द या पीड़ा कम हो जाती है। कपाली शास्त्री, जो कि 
एक प्रसिद्ध विद्वान एवं श्री रमण और श्री अरबिंदो दोनों के भवत थे, ने जगदीश्वर 
शास्त्री के मामले का वर्णन किया है। जगदीश्वर शास्त्री भी एक प्रसिद्ध विद्वान एवं रमण 
सहस्रनामा के लेखक थे । जगदीश्वर शास्त्री को पेट का कैंसर हो गया था। उनके जीवन 
के कुछ ही दिन शेष थे। उन्होंने आठ छंद लिखे, श्री रमण से अपने कैंसर के इलाज 
के लिए अपील को। एक भक्त याद करता है कि श्री रमण की सामान्य प्रतिक्रिया यही 
थी कि ' दिव्य नियम अपना काम करेगा' हम क्या सकृत नियम है।' 
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लेकिन अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण वे मदद करने से मना नहीं कर पाए। जगदीश्वर 
को बचा लिया गया था। भक्त लिखते हैं, क्या यह रमण के शरीर पर कुछ प्रभाव 
डालेगा? लोगों को आश्चर्य होता है।' 

विभिन्न बीमारियाँ, जिन्होंने महर्षि के शरीर को रोग से ग्रसित किया, एक्जिमा से 
कॉलरबोन (हँसली) टूटने तक, आमावाती दर्द और अंततः कैंसर, “क्या यह सब भक्तों 
के कर्मों को महर्षि के शरीर को स्थानांतरित करने की वजह से हुआ, भकत लिखता है। 
यह भक्तों के लिए आश्चर्य का कारण नहीं था, आखिरकार, भक्त ने नोट किया, क्या, 
उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, मानव शरीर की सीमा को सर्वोपरि नहीं माना?" 
उन्होंने हमारे कर्मों (पापों) के जहर को पिया है,' भक्तों ने एक-दूसरे को बताया । ये 
हमारे प्रारब्ध हैं, जो उनके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, उन्होंने एक-दूसरे को पत्र में 
'लिखा। 'कैसे कोई भी बीमारी एक महान्‌ चिकित्सक को पीड़ित कर सकती है, जो 
जन्म की बीमारी का इलाज कर सकते हैं? यह हमारा दोष होना चाहिए 

भक्तों द्वारा इसके कारणों की व्याख्या करना स्वाभाविक है। दोनों ही मामलों में 
उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनके आदर्श वास्तव में ईश्वर के अवतार थे। इसलिए, 
गुरुजी बेदाग थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसके कारण उनको इस तरह 
की एक भयानक बीमारी लग जाए, बीमारी होने का कारण दूसरों के बुरे कर्म रहे होंगे । 
इसी कारण से सैद्धांतिक रूप से उनके आदर्श में इस बीमारी को दूर करने की पूरी शक्ति 
थी । लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया; बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, तो याद कीजिए, 
श्री रमण ने क्‍या कहा था, हालाँकि ज्ञानी एक बीमारी का उपचार नहीं चाहता, लेकिन 
जैसे ही, वह किसी की पीड़ा देखता या सुनता है उसी पल “दिव्य बचाव अभियान' 
स्वतः शुरू हो जाता है, हो सकता है उन्होंने एक उद्देश्य के लिए अपनी शक्ति और 
“दिव्य स्वत: बचाव अभियान' पर रोक लगाई होगी । दोनों की चरम और लंबे समय 
तक रहने वाली पीडा का एक उद्देश्य भक्तों को उनके अपरिहार्य प्रस्थान के लिए तैयार 
करना था। इस प्रकार के विशिष्ट पाठ के दौरान, आर्थर ओसबोर्न लिखते हैं, चिकित्सा 
विद्या से कहीं दूर, वहाँ अपरिहार्यता की एक गहरी भावना थी'। श्री भगवन यह जानते 
थे कि उचित क्या था और उन्होंने हमें शरीर की मौत को सहन करने की ताकत देने का 
प्रयत्न किया। दरअसल, यह लंबी, दर्दनाक बीमारी हमें उनकी अपरिहार्य विदाई हेतु 
तैयार करने के लिए एक साधन के रूप में आई, जिसके बारे में कई लोगों का यह 
मानना था कि वे इसे सहन करने में सक्षम नहीं होंगे |° 

-और ऐसा भक्तों के मन को मजबूत करने के लिए हुआ, ताकि भक्त उनके शरीर 
को मृत्यु से ज्यादा प्रभावित नहीं हों और भक्तों में यह विश्वास पैदा हो कि वे केवल 
शरीर नहीं थे। भक्तों ने इसे इस रूप में भी समझा कि श्री रमण ने इसीलिए अपनी 
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बीमारी को बने रहने दिया था। एक भकत लिखता है कि श्री रमण कभी-कभी कहा 
करते थे कि यह बीमारी, जिसने दर्द के साथ उनके शरीर को झकझोर दिया, श्रद्धालुओं 
के मन में यह सच्चाई लाने के लिए थी कि वे केवल शरीर नहीं थे। इसका उद्देश्य 
भक्तों के मन में उनके शरीर के समाप्त होने के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने 
की निश्चितता को स्थापित करना था। 

रमण ने आश्रम चिकित्सक डॉ. अनंतनारायण राव को विशेष रूप से स्पष्ट कहा। 
रमण का उद्देश्य हृदय आधारित जीवन के एक व्यावहारिक प्रदर्शन द्वारा शरीर की 
चेतना के भ्रम को दूर करना था। जिस तरह से रमण ने प्रसन्नतापूर्वक इसका प्रदर्शन 
किया, उससे बेहतर और कौन सा तरीका हो सकता था, जबकि उनका शरीर एक घातक 
कैसर रोग के प्रकोप से जूझ रहा था?” 

“जो कुछ भी होता है, एक उद्देश्य के लिए होता है।' 

श्री रामकृष्ण ईश्वर की उपस्थिति हर समय प्रत्यक्ष, तत्काल, अनुभव करने योग्य 
हुआ करती थी। उन्होंने देवी माँ से बात की । उन्होंने रामकृष्ण से बात की । उन्होंने कहा 
कि उन्होंने देवी को उसी तरह देखा, जैसे हाथ में पंखे को देखते हैं। वे अकसर कहा 
करते थे कि उन्होंने ईश्वर को साकार एवं निराकार दोनों रूपों में देखा था। 

वे यह मानते थे कि जो कुछ भी घटित हुआ है, देवी माँ की इच्छा से हुआ है। 
और उन्होंने चीजों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया है। मेरा दाँत तो पहले से ही 
टूटा हुआ था, अब बाँह भी टूट गई है, मेरे अहंकार को जड़ से नष्ट करने के लिए। अब 
मैं स्वयं के भीतर अहंकार को नहीं खोज पाता। जब मैं इसे खोजता हूँ तो मुझे केवल 
ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई भी इनसान पूरी तरह से अहंकार से मुक्त हुए बिना ईश्वर 
को प्राप्त नहीं कर सकता ' % “इसलिए, श्री रामकृष्ण के लिए, चक्की चलाने जैसा 
कार्य भी पूर्व निर्धारित था, तथा उसका एक निश्चित उद्देश्य था और यह उद्देश्य बहुत 
पहले ही हासिल कर लिया गया था। 

जैसे कि अहंकार को बहुत पहले ही मिटा दिया गया था और यह पूरी तरह से सच 
है कि श्री रामकृष्ण से ज्यादा अहंकार रहित व्यक्ति की कल्पना करना भी असंभव है। 
पूरी तरह से विनम्र, परमपिता परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, इसलिए अंतिम बीमारी, 
उनके अहंकार को मिटाने के लिए नहीं हो सकती थी। 

जैसे-जैसे उनके गले का कैंसर बढ़ता गया, दर्द और अधिक तीव्र होता गया, ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि कुछ क्षणों के लिए श्रीरामकृष्ण खुद आश्चर्यचकित हो जाते कि 
ऐसी घातक बीमारी और ऐसा तीव्र दर्द सहन करने के लिए उन पर ही क्यों थोपा गया 


था? वे ' एम' से बातें कर रहे थे और 'एम' से पूछ रहे थे कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने 
में कितना समय और लगेगा? 
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श्री रामकृष्ण--इतना लंबा समय? तुम्हारा क्या तात्पर्य है? 

“एम '--मेरा तात्पर्य पूरी तरह ठीक होने से है। 

श्री रामकृष्ण--' ओह, अच्छा मुझे वास्तव में राहत मिली है। 

और फिर वे 'एम' से पूछते हैं, 'क्या आप एक बात की व्याख्या कर सकते हैं कि 
इतनी दृष्टि, उत्साह और समाधि के बावजूद भी मैं बहुत बीमार क्यों हूँ? 

“बेशक, यह पूरी तरह से संभव है कि श्री रामकृष्ण ने 'एम' से यह प्रश्न इसलिए 
किया ताकि वे यह जान सकें कि उसे कितना समझ में आया है। लेकिन यह भी संभव है 
कि वे स्वयं अत्यधिक दर्द से परेशान थे। 

“एम' ने उत्तर दिया--इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी पीड़ा वास्तव में महान्‌ 
है, लेकिन इसका गहरा अर्थ भी है। 

“यह क्या है?' श्री रामकृष्ण ने पूछा। 

“एक परिवर्तन आपके मन में आ रहा है, 'एम' ने कहा। ' यह ईश्वर के निराकार 
पहलू की ओर निर्देशित है। यहाँ तक कि आपके 'ज्ञान का अहंकार' भी गायब हो रहा 
है। श्री रामकृष्ण, इस अभिव्यक्ति का प्रयोग अकसर मेहमानों-संकायों को इंगित करने 
या बताने के लिए करते थे और कुछ विशेष व्यक्ति--जैसे, आदि शंकराचार्य, दूसरों को 
सिखाने के लिए इन्हें जानबूझकर बरकरार रखते हैं। 

“यह सच है, ' श्री रामकृष्ण सहमत हुए। ' मेरे द्वारा दूसरों को शिक्षा देने का समय 
अब समाप्त हो रहा है। मैं किसी भी तरह और अधिक शिक्षा नहीं दे सकता। मैं देखता हूँ 
कि सब कुछ स्वयं राम है। 

“इस बीमारी का एक और उद्देश्य है', 'एम' ने कहना जारी रखा। “यह शिष्यों 
का अंतिम स्थानांतरण है। भक्तों ने इन कुछ दिनों में वह सब हासिल कर लिया है, जो वे 
पाँच साल की तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं कर सके थे। उनके प्रेम और भक्ति में कई गुना 
बढ़ोतरी हुई है। 

ऐसा भी हो सकता है, “श्री रामकृष्ण ने पाया, परंतु वे एम' के अवलोकन के 
पहले भाग, शिष्यों स्थानांतरण के बारे में कुछ नहीं बोले | दूसरे भाग में युवा शिष्यो में 
प्रेम और भवित कई गुना बढ़ गई । श्री रामकृष्ण, अति उत्सुक थे कि युवा शिष्यों का एक 
दल छोटी सी टीम के रूप में उस कार्य को करने का प्रयास कर रहा है, जो देवी माँ ने 
उन्हें सौंपा था। 


“लेकिन निरंजन वापस घर चला गया , ' 
जैसे ही बातचीत कुछ देर जारी रही, श्रीरामकृष्ण अनमने हो गए और जल्द ही 


समाधि में चले गए। पुनः चेतना आने पर, उन्होंने 'एम' को बताया, “मैंने सब कुछ 
देखा, साकार से निराकार स्वरूप में बदलते हुए" खैर, निराकार की ओर मेरी यह 
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प्रवृत्ति मेरे विघटन का केवल एक संकेत है। क्या ऐसा नहीं है? ' 

'एम'--'ऐसा हो सकता है?' 

श्री रामकृष्ण, 'यहाँ तक कि अभी भी मैं निराकार अविभाज्य सच्चिदानंद को 
देख रहा हूँ। बस ऐसे ही “लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को दबाया है।' 

वे शिष्यों के स्थानांतरण के विषय पर आ गए । ' आपने जो, शिष्यों के बदलने को 
बात कही, वह सही थी। इस बीमारी से पता चलेगा कि कौन भीतरी वृत्त के हैं और कौन 
बाहरी वृत्त के हैं। जो लोग यहाँ (काशीपुर में किराए पर लिये गए घर में) रह रहे हैं 
दुनिया का त्याग कर रहे हैं, वे भीतरी वृत्त के हैं, और जो लोग कभी-कभी आया करते 
हैं तथा पूछते हैं, “साहन, आप कैसे हैं?' बाहरी वृत्त के हें 

यह श्री रामकृष्ण के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात थी कि वे देवी माँ से उस काम 
को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के एक समूह को भेजने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ 
तक कि जब वे स्वस्थ थे और हर किसी को स्वतंत्र रूप से अपना समय एवं ऊर्जा देते 
थे, श्री रामकृष्ण तब भी अकसर उनके आशीर्वाद के माध्यम से कुछ सांसारिक लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए, आने वाले समूहों की संख्या के बारे में शिकायत करते थे । इस अंतिम 
बीमारी के दौरान 'एम' से बातचीत में उन्होंने उन रहस्यमयी अवस्थाओं का वर्णन किया, 
जिनके माध्यम से वे गुजरे थे और कहा कि उन्होंने पहले भी देवी माँ से अपील की थी 
कि वह उन्हें एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रदान करें, ताकि केवल वास्तविक चाहने वाले ही 
रह पाएँ और देवी माँ ने ऐसा ही किया । “इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि वह स्वयं देवी 
माँ ही है, जो इस शरीर में बसती है और भक्तों के साथ खेलती है। जब पहली बार मैंने 
अपने मन की अवस्था को उन्नत पाया, मेरे शरीर में से प्रकाश विकीर्ण होने लगा होगा। 
मेरा सीना हमेशा प्लावित हो जाता था, तब मैंने देवी माँ से कहा, ''माँ, आप अपने को 
बाहरी रूप में प्रकट मत होने दीजिए, कृपया, आप अंदर ही रहिए।'' यही कारण है कि 
मेरा रंगरूप अब इतना सुस्त है। अगर मेरा शरीर अब भी चमकदार होता, तो लोग मुझे 
बहुत सता रहे होते; यहाँ हमेशा भीड़ जमा रहती। अब कोई बाहरी दिखावा नहीं है। यह 
अवांछित लोगों को दूर रखता है। केवल सार्थक एवं वास्तविक श्रद्धालु ही अब मेरे साथ 
रहेंगे । तुम्हें पता है यह बीमारी मुझे क्यों हैं? इसका वही महत्त्व है। मेरे प्रति जिनकी भविति 
का उद्देश्य स्वार्थ से भरा होगा, वे मेरी बीमारी के समय दूर चले जाएँगे" ° 

श्री रामकृष्ण को महसूस हुआ कि बीमारी का एक और भी उद्देश्य हो सकता 
था, स्वयं को कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र रूप से शिक्षण देने से रोका जा सके। “ मेरे गले में जो 
हुआ है, शायद उसमें भी एक अर्थ छिपा हे, ' उन्होंने 'एम' को बताया, ऐसा इसलिए. 
हुआ है, ताकि मैं अपने आप को सबके सामने प्रकाश में न ला सकूँ और ऐसा न हो कि 


मैं सभी प्रकार के स्थानों पर जा सकूँ, गा सकूँ और नाच सकूँ ?' वे बाद में इस कथन पर 
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लौटे। भक्तों का एक अति करीबी समूह उनके आसपास बैठा है। श्री रामकृष्ण उन्हें 
बताते हैं, '' मैं देखता हूँ कि यह स्वयं ईश्वर ही हैं, जो स्वयं एक ब्लॉक, जल्लाद और 
कुरबानी हेतु शिकार बन गए हैं।'” वही ईश्वर अब अपने अंत हेतु जल्दबाजी में है। 
'एम' उन्हें बताते हैं, कि यदि शरीर को कुछ और दिनों के लिए संरक्षित किया जाता है, 
तो बहुत से लोगों की आध्यात्मिकता जागृत हो जाएगी, शायद उन्हें लंबे समय तक जीने 
के प्रयास का एक कारण देने के लिए। थोडी देर के बाद श्री रामकृष्ण वहाँ एकत्र हुए 
भक्तों से कहते हैं, “लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस बार शरीर को संरक्षित नहीं 
किया जाएगा, ऐसी ईश्वर कौ इच्छा नहीं है। इस बार शरीर को संरक्षित नहीं किया 
जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि मुझे दिशाहीन और मूर्ख मानकर लोग मेरा फायदा न उठाएँ 
और मुझ जैसा दिशाहीन और मूर्ख सभी लोगों को कहीं सब कुछ न दे दे इस कलियुग 
में लोग ध्यान और जप से परहेज करते हें 

बीमारी, इसे भुगतने वाले अन्य लोगों के लिए भी सांत्वना के रूप में काम करती 
है। 'लोग आप तक आने का साहस नहीं करेंगे, जब तक कि आप सभी मामलों और 
दृष्टिकोणों में उनसे घुल-मिल नहीं जाएँ'। 'एम' ने श्री रामकृष्ण को बताया ' लेकिन 
लोग यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह की बीमारी के बावजूद आपके मन में 
ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। 

“एम' ने रिकॉर्ड किया और देखा कि ' श्री रामकृष्ण मुसकराए,' बलराम ने भी 
यही कहा, यदि आप बीमार भी हो जाते हैं, तो हमें अपनी बीमारियों के बारे में चकित 
क्यों होना चाहिए? लक्ष्मण यह देखकर आश्‍चर्यचकित हो गए थे कि सीता के प्रति दुःख 
के कारण राम अपना धनुष भी नहीं उठा सके। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी पाँच तत्त्वों में 
उलझकर रोते हैं,” लेकिन एक अन्य अवसर पर उन्होंने अपनी बीमारी का कारण दूसरों 
को शिक्षा देना बताया। उन्हें यह बताए जाने पर कि “एम' ने एक भक्त को बताया है कि 
“उनकी बीमारी लोगों को शिक्षित करने के लिए है”, श्री रामकृष्ण ने कहा कि यह केवल 
उनका एक अनुमान है 

अंत में यह एक आत्मसमर्पण था, देवी माँ की इच्छा को स्वीकृति देना था। 
बीमारी अब तक काफी बढ़ गई थी। श्रद्धालु उनके चारों ओर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा 
कि उन्हें आशा है कि वे उन्हें पीछे छोड़कर नहीं जाएँगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, “ अचानक 
एक समूह सामने आता है, यह नृत्य करता है, गाता है, और अचानक उसी ढंग से वापस 
हो जाता है। वे आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचानता नहाँ!'' 

कुछ ही मिनटों के बाद वे कहते हैं, जब व्यक्ति मानव शरीर धारण 
पीड़ा अपरिहार्य है ४” 


करता है तो 
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परिणाम से अलग रूप में प्रयोजन 
श्री रामकृष्ण और श्री रमण के पास अपने भक्तों को बताने के लिए आधा दर्जन 
कारण थे कि आखिर क्यों उन्हें इस घातक बीमारी और उससे होनेवाले दर्द को झेलना 
पड़ रहा है। इनमें से कुछ की अभिव्यक्ति उन्होंने खुद दी, दूसरों के कर्म स्वयं के ऊपर 
लेना; अहंकार को मिटाना; भाई का अभिशाप; भक्तों का स्थानांतरण; अपरिहार्य विदाई 
के लिए भक्तों को तैयार करना; भक्तों के मन से यह भ्रम दूर करना कि वे शरीर हैं; 
ईश्वर की रहस्यमयी शक्ति; निराकार की ओर मन बदलना; दूसरों के लिए सांत्वना 
प्रदान करना, लेकिन वहाँ एक सामान्य सूत्र भी था कि जो भी होता है, एक उद्देश्य के 
लिए होता है। 
यह कि उनका जीवन बिना किसी समझौते के उनके शिक्षण की पुष्टि करता है-- 
अपने शरीर के उपचार के लिए अपने ध्यान को हटाने से उनका दृढ़ इनकार, उदाहरण के 
लिए, श्रद्धा और विस्मय जागृत करना | ऐसी दर्दनाक और घातक बीमारियों को इन संतों 
द्वारा जिस धैर्य के साथ वहन किया गया, बेशक हमारे लिए एक सबक और उदाहरण है। 
लेकिन, उनके स्वयं के दृढ़ कथनों के बावजूद मैं यह यकीन नहीं कर पाता हूँ कि वे 
इतने तीक्ष्ण दर्द और क्लेश से इसलिए पीडित थे, ताकि हमारे समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत 
कर सकें कि कैसे तीक्ष्ण दर्द और क्लेश को सहन किया जाता है। 
अपने जीवन के अंतिम दो वर्षो में मेरी माँ, जो अपने नाम 'दयावंती' के अनुरूप 
ही दया का सागर; और वास्तव में इतने जीवनों का केंद्र थीं; और जो हम तीन बच्चों के 
अलावा भी कई लोगों की माँ थीं, उन्होंने तथा उनके बच्चों ने लगातार बहुत अधिक 
पीड़ा, परिवर्तनशील इजकेमिया इत्यादि को सहन किया। डॉक्टर ने उनका उपचार किया। 
उन्होंने अपनी मधुर आवाज को खो दिया। उनकी दयालु आँखों ने अपनी दृष्टि को 
लगभग खो दिया । "उन्होंने शांति के साथ प्रत्येक झटके को सहन किया। मेरे पिता, जो 
उस समय नब्बे वर्ष के आस-पास थे, उनके नजदीक एक कुरसी पर बैठकर, उनके 
हाथों को अपने हाथों में लेकर उनके साथ गुजारे जिंदगी के पैंसठ वर्षो के बारे में घंटों 
बातें किया करते थे। वे उर्दू कविता की चंद पंक्तियों और उन दोहों को गाते, जो उन 
दोनों को वर्षो से याद थे। वे उन्हें कविता या शेर को पूरा करने के लिए उकसाते और 
प्रेरित करते थे। हालाँकि वे मूक बैठी रहती थीं, लेकिन वे ऐसा करते रहते। मैं विरोध 
करता, '' आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें बोलने के लिए कहकर हर बार यह याद 
दिलाते हैं कि वे बात नहीं कर सकतीं। पिताजी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं?'' वे उत्तर 
देते, "काका तैनु कुछ पता ही नहीं, ई चीजां दा'' मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को 
समझ नहीं पाओगे, और मेरी माँ को लगातार फुसलाते रहते। मैं चुप रहता और मजबूरी 


में हताश हो जाता, लेकिन कई सप्ताह बाद बे जवाब देना शुरू करती हैं। पहले अपनी 
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आँखों से, फिर होंठों को हिलाकर, फिर कुछ बड़बड़ाकर, फिर शब्दों के एक या पहले 
दो अक्षर बोलकर। आखिरकार कविता पूरी करती हैं। यह क्रम तीन या चार बार 
दोहराया जाता था। मुझे निश्चित रूप से कई पाठ सिखाए गए, भक्ति के बारे में, 
धैर्यपूर्वक नर्सिंग के बारे में ॥ इस तथ्य से काफी अलग मेरे पिताजी कहेंगे कि मैं इन 
चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या कोई भी सच्चे मन से यह विश्वास कर 
पाएगा कि मेरी माँ को स्ट्रोक या लकवा सिर्फ इसीलिए हुआ, ताकि मेरे पिताजी को 
उनकी देखभाल करने का अवसर मिले और उनके बच्चे इससे सबक ले सकें? 

अंत में उन्हें बहुत रक्‍तस्राव हुआ। एक परिचर की बाँह पकड़कर वे अपने बिस्तर 
पर जाने का प्रयास कर रही थीं। मैं जैसे ही कमरे में आया, मैंने उन्हें उलटा गिरा देखा | 
मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और धीरे से उनको बिस्तर पर लिटाया। कुछ ही मिनट में, हमने उन्हें 
व्हीलचेयर की मदद से कार में बिठाया। घर में अदित के कारण बहुत व्हीलचेयर हैं। मैं 
उन्हें निकटतम अस्पताल में ले गया। सीटी स्कैन में बड़ी मात्रा में आंतरिक रक्तस्राव का 
पता चला। इस तरह के मामलों में बेहतर उपचार के लिए हमने डॉक्टरों की सलाह पर 
उन्हें सुसज्जित अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, उनके मस्तिष्क के कई हिस्से क्षतिग्रस्त 
हो गए थे। 

हमारी माँ पाँच दिन गहन देखभाल कक्ष में थीं। मेरी बहन नलिनी, मेरा भाई 
दीपक, अन्य कई लोग और मैं बारी-बारी से उनको देखने जाते। चूँकि उन्हें जाननेवाले 
हर व्यक्ति को उनसे प्रेम था, कई रिश्तेदार आते और उनके शरीर में लगी नलियों को 
देखकर बिस्तर के पास अश्रुपूरित नेत्रों से चुपचाप खड़े रहते और प्रार्थना करते। में 
अस्पताल में सोया हुआ था। देर रात डॉक्टरों ने हमें बताया कि उन्होंने पूरी तरह की 
जागरूकता को खो दिया है, इसलिए उन्हें जीवन रक्षक प्रणालियों पर रखने का कोई 
मतलब नहीं था। डॉक्टरों ने हमारी सहमति माँगी। हम क्या कह सकते थे? डॉक्टरों ने 
कहा कि वे उन्हें 4 बजे जीवन रक्षक प्रणालियों से हटाएँगे, और उनका हृदय और अन्य 
अंग छह बजे तक ही कार्य करेंगे। 

हम सब उस देखभाल कक्ष में उनके बिस्तर के पास एकत्र हुए। नलिनी ने उनके 
ललाट पर झटके दिए। उसने उनके माथे पर एक बड़ी बिंदी लगाई, जिसे हमारी माँ 
हमेशा लगाया करती थीं। उसने उनके बालों में कंधी की। दीपक ने उनके हाथों को 
मालिश की । मैंने उनके पैरों में मालिश की । हम सभी ऐसा छह बजे के थोड़ी देर बाद 
तक करते रहे, जब तक मशीन ने उनके दिल और नाड़ी को पूरी तरह से बंद होने का 
संकेत नहीं दिया। इस प्रकार वे चली गईं। माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा उनका गंभीर 
चेहरा; जिसने इतने लंबे समय तक हमें आश्रय दिया; उनके बाल हमेशा की ही तरह 
करीने से कंघी किए हुए थे, नलिनी उनके माथे को थपथपा रही थी और उनके बालों में 
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अपनी उँगलियों को फेर रही थी । दीपक उनके हाथों को पकड़े हुए था और मैं धीरे-धीरे 
से उनके पैरों को सहला रहा था। 

मैं यह कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि वह आघात, जिसने उनके संतुलन, 
आवाज और दृष्टि को प्रभावित किया तथा वह अंतिम रक्तस्राव किसी उद्देश्य के लिए 
थे? कि उनका उद्देश्य हमें शांति का पाठ पढ़ाना था कि वे हमें धैर्य सिखाने के लिए 
थे? कि वे हमें यह सिखाने के लिए थे कि अंतिम दिनों में क्या और कैसे करना चाहिए? 
कि उन अंतिम घंटों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि हम तीनों भाई-बहन आपस 
में एक हो जाएँ? 

बीमारियों का यही परिणाम हो सकता था। यह भी हो सकता है कि हम उन 
बीमारियों से कुछ सबक ले सकते हैं । लेकिन क्यों, वास्तव में कोई विश्वास कर सकता 
है कि किसी उच्च सत्ता ने उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए काल्पनिक रूप से इतना 
कुछ किया हो? मेरी माँ का आघात और अंतिम रक्तस्राव किसी उच्च सत्ता द्वारा उनको 
संतानों को कुछ सबक सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, मेरे लिए यह विश्वास 
करना उतना ही असंभव है, जितना यह कि श्री रामकृष्ण परमहंस और रमण महर्षि को 
वे बीमारियाँ किसी उच्च सत्ता द्वारा सिर्फ इसलिए दी गई थीं कि अंतिम पलों में उनके 
नजदीक रहने वाले शिष्यों को धैर्य का पाठ पढ़ाया जा सके। 


संदर्भ- 

॥. 2 शमूएल, ॥2.7-25. कुरान में, ईश्वर डेविड को पृथ्वी पर एक उपनियुक्ति सहायक बनाता है। 
वह निर्दोष है। वह एक से अधिक विवाद में दो भागीदारों के बीच न्याय करने के लिए है, जब 
आत्म महत्त्व का थोड़ा सा भी अंश उसके मन में प्रवेश करता है, अल्लाह उसको चेतावनी देते 
हैं, “उनके बीच अपने को सच्चाई से निर्णित करें (और न्याय) कामुकता का पीछा नहीं करें 
(दिल की), वे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे" '' [कुरान, 38.7 काफी संतुष्टि के साथ 
मुसलिम टिप्पणीकार डेविड की प्रस्तुति को पुराने नियम से उनके पाठ में भेद करते हैं। इसलिए 
हम अब्दुल्ला यूसुफ अली के संस्करण में पढ़ते हैं, जैसे कि [पहले के एक नोट में] ऊपर कहा 
जा चुका है, ऐसी दृष्टि और मनोबल बाइबिल में कहीं भी नहीं मिलेगा। जो लोग ऐसा सोचते 
हैं, वे पादरी नाथन के दृष्टांत (2 मूएल, बारहवीं, 7-7) के लिए एक समानता देखते हैं, पर 
जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नाथन दृष्टांत में एक भेड़ और एक छोटी सी भेड़-मेमने 
का उल्लेख किया गया है। यहाँ पूरी कहानी अलग है और पूरा माहोल अलग है। डेविड को 
दिया गया बाइबिल शीर्षक, ईश्वर के अपने दिल के बाद एक आदमी की में बाइबिल में ही 
खंडन किया है, जघन्य अपराधों की परिवादात्मक कहानी में शमूएल के अध्यायों ग्यारह और 
बारहवें में डेविड को जिम्मेदार ठहराया", अर्थात्‌ व्यभिचार, उसके एक कर्मचारी के साथ 
धोखाधड़ी और उसको हत्या से निपटना। इसके अलावा अध्याय तेरह में हम डेविड के खुद के 


घर में बलात्कार, व्यभिचार और भ्रातहंता की कहानी देखते हैं! तथ्य यह है कि इस जैसे 
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पैराग्राफ मात्र गंभीर आपराधिक, अपरिष्कृत चरित्र की परिवादात्मक अपराधों के आख्यान हैं। 
डेविड का मुसलिम विचार यह है कि एक व्यक्ति, जो स्वयं सभी गुणों से संपन्न हो, उसके स्वयं 
के विकास की सोच को पश्चात्ताप और क्षमा से धोया जाना चाहिए। (अब्दुल्ला यूसुफ अली 
की शानदार कुरान का अर्थ, डार अल किताब अल मसरी, काहिरा, कोई तारीख नहीं, पृ.223, 
नोट 478) ईश्वर द्वारा भेजी गई दोनों घटनाओं में से किस पर हमें विशवास करना चाहिए? 
कुरान नहीं बताता कि नाथन के दृष्टांत बाइबिल में निर्धारित समूचे अनुक्रम में स्थापित नहीं थे, 
यह कि बाइबल के अनुलेखक ने मनगढंत कथा लिखी है, क्योंकि वे इसमें केवल एक कामातुर 
घटना शामिल करना चाहते थे। दूसरी ओर क्या यह सत्य है कि कुरान में डेविड का चरित्र 
चित्रण इसके मूल स्रोत, यानी ओल्ड टैस्टामेंट से सर्वथा अलग है? 

ये और अन्य प्रश्‍न, डेविड ओ' कन्नूर की, ईश्वर, दुष्ट एवं डिजाइन में एक सामान्य कथन के 
रूप में उठाए गए हैं, दार्शनिक संस्करणों का एक परिचय, ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड, 2008 
ए.पी. 236. ताकि पाठक व्याख्या और टिप्पणियों के प्रति विचार कर सकें, और संतों के नाम से 
प्रभावित न हो, उनके नाम अब तक सिर्फ ऐसे ही उल्लेख नहीं किए जा रहे हैं। उसी कारण से, 
इस अवस्था में संदर्भ भी केवल अक्षरों द्वारा सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। 


बी.पी. 959 
बी.पी.पी. 275-76 
बी.पी. 97 
बी.पी.पी. 97-98, पी.पी. 250, 003 एक समात। 
बी.पी. 26 
'बी.पी.पी. 397-98 
ए.पी.पी. 65-70 
बी.पी. 767 
'ए.पी.पी. 369-70 
बी.पी. 893 
'ए.बी.पी. 900-0॥ 
बी.पी. 257 
बी.पी. 88 


गुरुजी के जीवन का हर क्षण परत्यक्षदर्शियों के ऐसे खातों से भरा पड़ा है, उदाहरण चीते और 
साँप, सी.पी:पी. 25-26, हॉरनेट्स डी.पी. 87 
सी.पी.पी. 288-9॥ 
-डी.पी.पी. 24-25 
-डी.पी.पी. ॥6-77 
ई-पी.पी. -2 
ई.पी.पी. 2-73 
ई.पी.पी. 4-05 
एफ.पी.पी. 8॥-82 
'एफ.पी.पी. 30-3]! 
ई.पी.पी. 9-2 
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माँ का दर्द : क्या वो समझता हे 


एफ.पी.पी. 7 
एफ.पी.पी. 4 
एफ.पी.पी. 60 
'एफ.पी.पी. 70-72 
एफ.पी.पी. 200-08 
एफ.पी.पी. 20-77 
'एफ.पी.पी. 226-28 
एफ.पी. 233 
डी.पी. 208 
ई.पी.पी. 47-48 
'एफ.पी. 347 
एफ.पी.पी. 566-67 
एफ.पी. 46-47 
एफ.पी.पी. 56-7 
एफ.पी. 32 
सी.पी.पी. 68-70 
ई.पी.पी. ।3-74 
डी.पी. 78 

डी.पी. 27]-2 
'एफ.पी. 209 
एफ.पी. 77 
'एफ.पी. 2-73 
एफ.पी. 389 


एफ:पी.पी. 439, 468 के समान। उपनिषद्‌ को उद्घृत किया गया है, उसके लिए जो जानता है 
कि कहाँ पर सभी व्यक्ति स्व बन जाते हैं, वहाँ भ्रम क्या है, दुःख क्या है, उसके लिए जो सभी 
प्राणियों में एकता देखता है? और इसकी व्याख्या हेतु गुरुजी अकसर उन भक्तों को निर्देशित 
करते थे, जिन्हें उत्तर पता होता था, टीकाकार बताते हैं। संहिता में उपनिषद्‌ के इस मंत्र द्वारा यह 
स्पष्ट किया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए, जो जानता है कि ये सभी प्राणी स्व के असली 
रूप में प्रकट होने वाले हैं। स्व का ज्ञाता, जिसने अपनी सारी गतिविधियों को त्याग दिया है, मत 


के एक प्रसार से हर जगह एकता देखता है। यह भी कहा गया हैं कि वह दुःख और भ्रम से रहित 
है (मैं, पी.पी. 760-67) 


डी.पी.पी. 89-90 
'एफ.पी. 290-92 
'एफ.पी. 4I6 
'एफ.पी. 03 
एफ.पी. 593-94 


जिनका जिक्र पहले भी किया गया था, इसी कारण से, उदाहरण हेतु केवल वर्णमाला के अक्षरों 


के रूप में ही लिये गए थे। पुस्तकें इस प्रकार हैं : स्वामी 'चेतनानंद, ं 
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रामकृष्ण जैसा हमने देखा, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 990/7993, (बी) एम. (महेंद्रनाथ गुप्ता), 
श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार, स्वामी निखिलानंद(अनु.), श्रीरामकृष्ण मठ, मद्रास, ॥98॥/986, 
(सी) सूरी नगम्मार, श्री रामनशर्मम से पत्र, डी.एस. शास्त्री (अनु.), श्री रामनशर्मम, 
तिरुवन्नामलाई, 970/985, (डी) ए. देवराज मुदलियार, ईश्वर श्री रामनशर्मम के साथ दिन- 
ब-दिन, तिरुवन्नामलाई, 968/॥989, (ई) जी.वी. सुब्रमणिया, श्री रमण संस्मरण, श्री रामनशर्मम, 
तिरुवन्नामलाई, 967, (एफ), श्री रमण महर्षि के साथ वार्त्ता श्री रामनशर्मम, तिरुवन्नामलाई, 
१955/984, (जी) टी.के. सुंदरेशा अय्यर, ईश्वर के चरणों में, डंकन ग्रीनलेस (सं.), श्री 
रामनशर्मम, तिरुवन्नामलाई, 980, (एच) आर्थर ओसबोर्न, रमण महर्षि और आत्म ज्ञान का 
पथ, श्री रामनशर्मम, तिरुवन्नामलाई, 970/997, (आई) श्री रमण गीता, श्री रमण महर्षि द्वारा 
दी गई शिक्षा, श्री वशिष्ट गणपति मुनि द्वारा संपादित, श्री वी.के. कपाली शास्त्रमयार द्वारा 
संस्कृत कमेंटरी प्रकाश के साथ, अंग्रेजी प्रतिपादन एस शंकरनारायणन, श्री रामनशर्मम, 
तिरुवन्नामलाई, 998 /2006 

इसलिए निम्न उद्धरण को पढ़ने के बाद कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक 
'सोमरसेट मौगम' श्री भगवन के आश्रम के दौरे पर थे। वे मेजर चाडविक (रमण महर्षि के एक 
सच्चे भक्त, जो सब कुछ त्यागकर कई वर्षों तक रमन आश्रम में रहे) को देखने के लिए उनके 
कमरे में गए और वहाँ अचानक बेहोश हो गए। मेजर चाडविक ने श्री भगवन से उसे देखने के 
लिए अनुरोध किया। श्री भगवन कमरे में गए, एक चटाई ली और श्री मौगम को ध्यान से देखने 
लगे। थोड़ी देर में वे (मौगम) अपने होश में आ गए और उन्होने श्री भगवन को प्रणाम किया। वे 
एक-दूसरे को देखते हुए लगभग एक घंटे तक चुपचाप बैठे रहे। लेखक ने सवाल पूछने को 
कोशिश की, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मेजर चाडविक ने उसे प्रश्‍न पूछने के लिए प्रोत्साहित 
किया। श्री भगवन ने कहा, “पूरी बात हो गई। दिल की बात ही पूरी बात होती है। सभी बातें 
केवल मौन रहकर ही समाप्त होनी चाहिए।'” बे मुसकराए और श्री भगवन कमरे से चले गए। 
श्री रमण महर्षि के साथ वार्त्ता । सी.आई.टी., पी. 57 श्रीरामकृष्ण का चमत्कारी प्रभाव केशवचंद्र 
सेन पर भी पड़ा था। उ हु 

देवराज मुदलियार, सेशन सी.आई.टी., पी. 37. मुदलियार कहते हैं, '' उनके शिक्षण के साथ यह 
काफी एकरूपता है कि वहाँ और कुछ भी नहीं है, बल्कि स्व ही है और वह खुद है।'' 
उदाहरण के लिए, 'एम' (महेंद्र नाथ गुप्ता), श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार, पेज 844-45, 932, 
938 | न र 
उदाहरण के लिए जी.वी. सुब्रमण्या, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 94-270; सूरी नागम्मा, सेशन 
सी.आई.टी., पी.पी. 457-463; आर्थर ओसबोर्न, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 67-76 | 

स्वामी निखिलानंद, श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार का परिचय, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 69-70॥ 
“एम' (महेंद्र नाथ गुप्ता), श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार का परिचय सी.आई.टी., पी. 834 
अ कहना जारी रखा। सर्वप्रथम हदय ने, जब मैं उसके नियंत्रण में था, मुझसे कहा, 
“माँ से शक्तियों के लिए प्रार्थना करना ।'' मैं मंदिर गया। मैंने स्वप्न में तीस या पैंतीस साल को 
एक विधवा को देखा, जो गंदगी से पा थी। मुझे पता चला कि मनोगत शक्तियाँ उस गंदगी 
की तरह हैं। मैं हृदय से नाराज हो गया, क्योंकि उसने मुझसे ऐसी शक्तियों के is करने 
के लिए कहा था (वही., पी पी. 870-77) हृदय श्री रामकृष्ण के एक दूर के भतीजे थे, जिन्होंने 
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लंबे समय तक उनकी देखभाल की और उनको अत्यंत रहस्यवादी स्थिति के प्रत्यक्ष गवाह थे, 
लेकिन अंत में अपने चाचा के प्रति बहुत संवेदनशील व अधिकारपूर्ण हो गए थे। जिस मंदिर में 
श्रीरामकृष्ण पुजारी के रूप में सेवारत थे, उन्हें इस मंदिर से एक अपराध के कारण निष्कासित 
कर दिया गया था। 

श्री रमण महर्षि के साथ वार्ता, सेशन सी.आई.टी., पी. 47 

रमण महर्षि और आत्मज्ञान का पथ, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 68-69 

रेमिनिसेंसेज, सेशन सी.आई.टी., पी. 30. मूल में बड़े अक्षर 

वही. पेज 97, 43-44 

दिन-प्रतिदिन ईश्वर के साथ, सेशन सी.आई.टी., पी.20 

वही., पी.पी. 86-87, 97 

वही., पृ. 93 

इन दर्दनाक ब्योरों पर श्री रामनशमर्म के पत्र, सेशन से पत्र सी.आई.टी., पी. 457-63; रमण 
महर्षि और आत्मज्ञान का पथ, सेशन, सी.आई.टी., पी:पी.67-77; संस्मरण, सेशन सी.आई.टी., 
पीपी. 90-29 

संस्मरण, सेशन सी.आई.टी., पी. 37 

रमण महर्षि और आत्मज्ञान का पथ, सेशन सी.आई.टी., पी. 770 

संस्मरण, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 97 

स्वामी निखिलानंद, श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार, “एक परिचय' सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 67- 
68 

वही., पी.पी. 72-73 


रामकृष्ण जैसा कि हमने उन्हें देखा, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 27-28 

श्रीरामकृष्ण जैसा हमने उन्हें देखा, सेशन सी.आई.टी., पी. 27 गिरीश चंद्र घोष एक मंच 
अभिनेता थे। श्रीरामकृष्ण उनके प्रति सबसे कृपालु थे। 

श्रीरामकृष्ण जैसा हमने उन्हें देखा, में स्वामी रामकृष्णानंद, सेशन सी.आई.टी., पी. 57 
श्रीरामकृष्ण जैसा हमने उन्हें देखा, में स्वामी अभिदानंद, सेशन सी.आई.टी., पी. 222 
श्रीरामकृष्ण जैसा हमने उन्हें देखा, में रामलाल चट्टोपाध्याय, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 55- 
56 

रमण महर्षि और आत्मज्ञान का पथ, सेशन सी.आई.टी., पी. 773 

ए.आर. नटराजन, रमण मार्ग में इनसाइट्स, सीखने के लिए रमण महर्षि केंद्र, बंगलौर, 992, 
पी.पी. 00-02 

संस्मरण, सेशन सी.आई.टी., पी:पी. 8, 79, 793 श्री रमणाश्रम से पत्र, देखें सी.आई.टी., 
पी.पी. 457-63, और रमण महर्षि तथा आत्मज्ञान का पथ, सेशन सी.आई.टी., पी.पी. 67777 
रमण महर्षि और आत्मज्ञान का पथ, सी.आई:टी., पृ. 70 

रमण मार्ग में इनसाइट्स, सेशन सी.आई.टी., पी. 700 

श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार, सेशन सी.आई.टी., पी. 459 

वही, पी:पी. 932-33 

वही, पी.पी. 83-32 


श्रीरामकृष्ण ष्ण के सुसमाचार, सेशन सी.आई .टी. 
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वही, पृ. 942 

श्रीरामकृष्ण के सुसमाचार, सेशन सी.आई.टी., पी. 837-38 
वही, पृ. १69-70 

वही, पृ. 943 
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है 


यदि संसार में सबकुछ मिथ्या है तो 
“कर्म” यथार्थ कैसे है? 


Ee व्याकुल हैं तथा भीष्म द्वारा पहले ही दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद वे 
अपराध के बोझ से झुके हुए हैं। वह अपराध जिससे उनके ऊपर विभीषिका 
आई, विशेष रूप से भीष्म को इतनी दयनीय स्थिति में पहुँचाना । भीष्म कहते हैं कि कोई 
भी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तब तुम स्वयं को अच्छे अथवा 
बुरे कमो के लिए क्यों उत्तरदायी मानते हो? हालाँकि हर घटना के कारण को जानने का 
प्रश्न बड़ा जटिल है तथा हमारी कल्पना से परे है (हम सभी नियति के हाथों के खिलौने 
हैं। नियति ने जो तय कर लिया है, उसे न तो तुम टाल सकते थे, न दुर्योधन | वे कहते हैं 
कि नियति ही सर्वशक्तिमान है तथा वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। अत: इन घटनाओं 
के लिए व्यक्तिगत रूप से न ही तुम उत्तरदायी हो न दुर्योधन। इस बात को समझाने के 
लिए भीष्म गोमती, उसके पुत्र तथा सर्प की एक प्राचीन बोधकथा सुनाते हैं। 

गौतमी परिपक्वय की एक शिष्ट महिला है। वह चिंतन तथा प्रार्थना में रमी रहती 
है। उसके इकलोते पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। अर्जुनाका नाम का एक 
बहेलिया उस सर्प को वश में करके तथा बंधक बनाकर गौतमी के समक्ष लाता है। यह 
वही दुष्ट सर्प है, जिसने आपके प्रिय पुत्र को मारा है। शीघ्र बताएँ कि आपकी ओर से 
इसे किस प्रकार का दंड दूँ? इसे आग में फेंक दूँ अथवा इसके टुकड़े कर दूँ? 

गौतमी झिझकती है। क्या वास्तव में सर्प ही मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण है? क्या 
इसको हत्या से हमें पाप नहीं लगेगा? क्या इस सर्प को मारकर मेरा पुत्र जीवित होगा? 
यदि नहीं तो क्या हम जीवित प्राणी के प्राण लेकर मृत्यु के स्वामी यमराज के हाथों पाप 
में भागीदार नहीं बनेंगे? हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो, क्या क्रोध में हम इस 
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सर्प को मार नहीं देंगे? क्या हमें सर्प पर दया नहीं करनी चाहिए तथा उसे क्षमा नहीं 
करना चाहिए? 

प्रत्येक बहस तथा संदेह के साथ बहेलिया अधिकाधिक आतुर होता जाता है। वह 
तर्क करता है, क्या इंद्र ने वृत्र को नहीं मारा था? क्या महादेव ने एक बलि का विध्वंस 
नहीं किया था? उसके विचार से वह सर्प वध के योग्य ही है। जिस प्रकार उसने आपके 
पुत्र को मारा है, यदि उसे जीवित छोड़ दिया जाता है तो वह अन्य लोगों को भी अपना शिकार 
बनाएगा। वह घोषणा करता है कि वह ऐसी घृणित वस्तु को जीवित नहीं रहने देगा। 

बहस सुनने के बाद सर्प बोलता है, ''हे मासूम अर्जुनाका, मेरा क्या दोष है? मैं 
स्वतंत्र नहीं हूँ। स्वतंत्र होना तो दूर, मैं तो काल के हाथों एक खिलौना हूँ, जिसके 
वशीभूत होकर मैंने उस बालक को दंश दिया। इस पूरी घटना में यदि कोई उत्तरदायी है 
तो वह काल है।'' अर्जुनाका उत्तर देता है, '“ओ सर्प, यदि हम तुम्हारे तर्क पर जाए तो 
कोई भी चोर अथवा हत्यारा अपराधी नहीं होगा। उस स्थिति में पाप तथा उसके दंड 
व्यर्थ हो जाएँगे। व्यर्थ प्रलाप मत करो। भले ही तुमने किसी और के कहने पर बालक 
को डँसा है, परंतु तुमने डँसा तो है। इसलिए तुम भी अपराधी हो, जैसे कि जब कोई 
कुम्हार मिट्टी के बरतन बनाता है तो उसके उपकरणों को भी कारण माना जाता है। 
चूँकि तुमने स्वयं ही कहा है, अतः तुम भी हत्यारे हो तथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोडूँगा ।'” 
परंतु उसी तरह से सर्प उत्तर देता है कि जिस प्रकार इन बरतनों को बनाने में प्रयुक्त 
उपकरण कुम्हार के दास होते हैं, वैसे ही मैं भी काल का दास हूँ। यदि तुम उत्तरदायित्व 
निर्धारित कर ही रहे हो, तो उसके लिए परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला तथा पात्रों को 
उत्तरदायी माना जाए, केवल मुझे नहीं। वैसे ही जैसे यज्ञ में मुख्य पुरोहित तथा अन्य 
सम्मिलित लोगों द्वारा दी गई आहूति का लाभ यजमान को ही मिलता है। अतः इस कार्य 
का सारा उत्तरदायित्व मुझपर नहीं थोपा जा सकता। 

इस विवाद से सतर्क होकर काल स्वयं नीचे आकर सर्प को संबोधित करता है 
कि यह मेरे स्वयं के बस में नहीं है कि मैंने बच्चे को काटने के लिए तुम्हें निर्देशित 
किया। मैने नियति के वशीभूत होकर तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा। जिस प्रकार प्रचंड 
वायु बादलों को इधर-उधर उड़ा देती है, उसी प्रकार नियति भी मुझे यहा वहा भेजती 
रहती है। गुण, सजीव च निंजीव, पृथ्वी, स्वर्ग, सूर्य, चंद्री, जल, वायु, अग्नि, नदियों, 
समुद्र, उतार एवं चढ़ाव सभी नियति के अधीन होते हैं। यह जानते हुए तुम मुझे उस 
बालक की मृत्यु के लिए कैसे उत्तरदायी मान सकते हो? FE 

सर्प, काल से कहता हैकिन में तुम्हे उत्तरदायी मान रहा हूँ, न तुम्हे दोष मुक्त 
कर रहा हूँ। मैं मात्र यह कहना चाहता हूँ कि बच्चे को डँसने के लिए तुमने मुझे 


उकसाया । तुम्हें तथा नियति को उत्तरदायी मानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल 


यह बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तरदायी नहीं हू। 
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तुमने काल की बात सुनी अथवा नहीं? सर्प ने बहेलिया से पूछा | इसको सुनने के 
पश्चात्‌ भी मुझे बंधक बनाए रखना उचित नहीं । 

अर्जुनाका बोला, “मैंने तुम दोनों को सुना कि परंतु तुम्हारी बातों के आधार पर 
तुममें से किसी को भी दोषमुक्त नहीं किया जा सकता | यह केवल यही दरशाता है कि 
इस बालक की मृत्यु के लिए आप दोनों उत्तरदायी हैं तथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ 
सकता।'' इस परिवाद को सुनकर नियति प्रवेश करती है तथा किसी भी तरह से स्वयं 
के उत्तरदायी न होने का स्पष्टीकरण देती है कि सर्प, काल तथा मैं, कोई भी इस बालक 
की मृत्यु के लिए प्रेरक तथा उकसाने वाला नहीं है, वरन्‌ इस बालक के कर्म ही उसकी 
मृत्यु का कारण बने। यह बालक अपने कर्मो के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस 
संसार में केवल कर्म ही सुख तथा दुःख का कारण बनते हैं। संसार में जिस तरह से सभी 
कर्म से प्रेरित होते हैं, हम भी हुए हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बरतनों को मनचाहा 
आकार देता है, उसी प्रकार कर्म करता है। जिस तरह सूरज की रोशनी और परछाई 
एक-दूसरे से युक्त होते हैं उसी तरह कर्म एवं कर्ता होता है। इस प्रकार न सर्प, न काल 
और न ही मैं (नियति) इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इस बालक की मृत्यु उसके ही 
कर्मो का परिणाम है। 

धर्मनिष्ठ गौतमी निशंक होकर नियति की बात को स्वीकार कर लेती है। हाँ, मेरे 
पुत्र की मृत्यु उसके स्वयं के कर्मों से हुई। अर्जुनाका, मैंने भी कुछ बुरे कर्म किए होंगे, 
जिसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई । नियति तथा मृत्यु अपने-अपने स्थान को चले जाएँ 
तथा तुम इस सर्प को छोड़ दो। 

इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भीष्म कहते हैं, '“नियति, मृत्यु तथा सर्प 
जिस स्थान से आए थे, वहीं चले गए तथा अर्जुनाका का क्रोध तथा गौतमी का दुःख 
कम हुआ। अत: मेरे स्वामी शांत हों तथा दु:ख को कम करें। सभी प्राणी अपने-अपने 
कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। आपने और दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है। जो घटित 
हुआ, उसे नियति की इच्छा मान लें। 

इस दृष्टांत को सुनने के पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता कम हुई तथा वे 
अगले प्रश्‍न की ओर बढे? 

कितना सहज है, दोष मुक्त करना! ऐसे तर्को के आधार पर, अनेक लोगों के प्रति 
हुए अपराध के लिए युधिष्ठिर तथा दुर्योधन को कौन दोषमुक्त करेगा? 

मैं यह सोचकर अचंभित हूँ कि ऐसी कौन सी माता होगी, जो बिना किसी 
प्रतिवाद के इन तीनों-सर्प, काल तथा नियति, के तर्को के आगे हार मान लेगी? तथा 
मृत्यु के लिए अपने पुत्र को ही दोषी मानेगी? 

वह निश्चय ही निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से एक श्रेणी की माँ हो सकती हैर 
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पहली, वह जिसने पूर्व धारणा से समझौता कर लिया है । 

दूसरी, वह जो अपनी निराशा के चलते इस बात का विश्‍वास करती है कि उस पर 
तथा उसके पुत्र पर पड़ने वाले ऐसे आघात का कोई न कोई कारण अवश्य होगा । 

तीसरी, वह जो संघर्ष से परास्त हो चुकी हो। मन की व्याख्या करते समय, ताकि 
इच्छुक लोगों का कुछ करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके, छांदोग्य उपनिषद्‌, दिन-प्रतिदिन 
एक विकलांग बालक की अथवा रुग्ण जीवन साथी की परिचर्या करने वाले के जीवन के 
संदर्भ में जिस उपमा का प्रयोग करता है, वह मुझे सदैव उतनी ही क्रूर प्रतीत होती है 
जितनी कि वह सत्य है--उपनिषद्‌ कहता है, श्वासों के बंधन में पड़ा मन अंतत: इधर- 
उधर भटकना छोड़, श्वास पर ही ठीक उसी प्रकार आश्रय लेता है, जिस प्रकार एक डोरी 
से बँधा हुआ पक्षी, उसे तोड़ने के प्रयास में, अलग-अलग दिशाओं में उड़ने का प्रयास 
करता है, किंतु अंत में, थककर उसी डोर पर बैठ जाता है, जिससे वह बँधा हुआ है" 7 

दिन-रात संघर्ष करने के बाद, सभी तरीकों का प्रयोग करने के बाद जो घटित हुआ 
उसका अर्थ समझने के लिए, अनेक संतों के पास जाने के बाद, कई उपचार करने के 
बाद, तीर्थ स्थलों पर जाने के बाद, उपवास रखने के बाद, सभौ देवी-देवताओं से अनुनय- 
विनय के बाद, अंत में सभी विकल्पों के समाप्त होने के बाद, माँ उन तीनों-सर्प, काल 
और नियति के तर्को के साथ किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार है तथा 
अपने अतिप्रिय पुत्र (पीड़ित) की आवश्यकता स्वयं को ही दोषी मानने लगती है" । 

सुझाव तथा उनके त्वरित परिणाम से इसमें सम्मिलित विभिन्न बातों पर गौर 
करें-(7) ऐसा घटित हुआ है, अवश्य ही इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। (2) 
इसका कारण स्वयं व्यक्ति के कुछ कर्म रहे होंगे। (3) चूँकि उसके वर्तमान जीवन के 
कर्म हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देते, जिनका ऐसा प्रतिफल हो, अतः अवश्य ही उसने 
पर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे । (4) उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, वह स्वयं 
उसके कर्मो का परिणाम है, इस बात को न्याय संगत ठहराया जाता ह, “प्रत्येक घटना का 
एक निर्धारित कारण होता है” की बजाय यह माना जाने लगता है कि “जो भी घटित होता 
है वह न्यायोचित है' क्योंकि हमें जिसका भी सामना करना पड़ रहा है, वह हमारे द्वारा 
किए गए कर्मों की सजा अथवा पुरस्कार मात्र है। 

इसका एक त्वरित परिणाम यह होता है कि ईश्वर फंदे से छूट जाता है। इस प्रकार 
परिकल्पना है, जो न केवल इस बात को स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति 
विशेष के साथ क्या हुआ है, अपितु ईश्वर को भी आरोप से बचाती है 

यही पहेलियाँ हम पर प्रहार भी करती हैं, निश्चित रूप से हिंदुत्व में नास्तिकता से 
लेकर निर्गुण के प्रति विचारों तथा आस्था की एक पूरी श्रृंखला है, तथापि हममें से 


अधिकांश लोग भगवान्‌ में विश्वास करते हैं। 


कर्म सुविधापूर्ण 
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हम सगुण ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जिस भगवान्‌ की हम पूजा करते हैं, वह 
अनुमानत: सभी अच्छे गुणों का मूर्त रूप है। 

केवल यही नहीं। हम व्यक्तिगत देवता पर भी आस्था रखते हैं। ये दो प्रकार से 
हमारे लिए व्यक्तिगत हैं। पहला, ये हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़े हुए हैं। 
उदाहरण के लिए, कई लोग अपने कुल देवता के होने की बात करते हैं; तो कई लोग 
अपने व्यवसाय विशेष अथवा कार्य विशेष से जुड़े देवता की बात करते हैं, जैसे--ज्ञान 
की देवी, धन की देवी, श्रमदेवता, पथिकों की रक्षा करने वाले देवता, मछआरों की रक्षा 
करने बाले देवता" । दूसरा, उसे लगभग मनुष्य के आकार का माना जाना (स्त्री अथवा 
पुरुष के रूप में)। वह हमारे कुछ विशेष कर्मों, जैसे-धार्मिक कर्मकांडों, उपवासों, 
तीर्थयात्राओं से प्रसन्न होता है तथा ऐसा न करने पर रुष्ट होता है। वह सर्वज्ञानी, 
सर्वशक्तिमान, दयावान,न्यायप्रिय, हमारे अच्छे तथा बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखनेवाला, 
प्रेम तथा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है।''स्पष्ट है कि यदि भगवान्‌ केवल अव्यक्तगत, अखंड, 
उत्कृष्ट .अंतर्निहित ब्रह्म होता तो उसके पास इतने गुण और विशिष्टताएँ न होतीं । एक 
अमूर्त शक्लि लेखा-जोखा नहीं रख सकती । 

केवल यही नहीं, हम उस भगवान्‌ पर विश्वास करते हैं, जो मानवीय कार्यकलापों 
में हस्तक्षेप करते हैं। अभी तक अकसर वे पृथ्वी पर पाप से लड़ने, खुशहाली स्थापित 
करने तथा संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते रहे हैं। कंस से युद्ध करने के दिन से 
लेकर अपने वंश तथा शहर को नष्ट करने तक श्रीकृष्ण अधर्म के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। 

तथा बहुधा स्मरण किए जानेवाले श्लोकों में वे आश्वस्त करते हैं कि जब-जब 
परिस्थिति की माँग होगी, वे इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। 

हे अर्जुन, जब-जब नैतिकता का पतन होगा और अनैतिकता का उन्नयन होगा, 
तब-तब मैं अवतार लूँगा। 

सज्जनों की रक्षा तथा पापियों का नाश करने हेतु तथा धर्म को स्थापित करने के 
लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ ॥ 

श्रीराम, परशुराम के जीवन, पाप का नाश करने के लिए मानवीय कार्यकलापों में 
हस्तक्षेप करने की विशेषता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अवश्य ही हम केवल उसी 
भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो पाप का नाश करने और अच्छाई स्थापित करने जैसे 
बडे विषयों में ही हस्तक्षेप करते हैं, बल्कि हम उस भगवान में भी विश्वास करते हैं, जो 
अपने भक्तों की प्रार्थनाओं पर हर क्षण ध्यान देते हैं। 

हम उनसे कोई न कोई विनती करते ही रहते हैं, बच्चे के परीक्षा में सफल होने 
को, बीमार रिश्तेदार के जल्दी ठीक होने की, व्यवसाय तथा व्यापार में सफलता की 
विनती। अपने एक मित्र से भेंट होने पर मैं कहता हूँ, ''तुमसे मिलकर खुशी हुई और 
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सब केसा चल रहा है” मित्र उत्तर देता है, ''सब ईश्वर की कृपा है। मेरा व्यवसाय भी 
काफी अच्छा चल रहा है।'' मैं मन ही मन कहता हूँ कि शायद इसीलिए सब ठीक चल 
रहा है। जब स्वयं भगवान्‌ यह सुनिश्चित करने में व्यस्त हैं कि सबका व्यापार उन्नति 
करे, तो फिर उसे जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए समय कहाँ है? 

न केवल हम भगवान्‌ से विनती करते हैं, न केवल हम इस बात पर विश्वास 
करते हैं कि भगवान्‌ हमारी विनती स्वीकार करेंगे, वरन्‌ हम उनके सांकेतिक छायाचित्रों 
तथा मूर्तियों से भी उसी प्रकार अनुनय-विनय करते हैं तथा विश्वास करते हैं कि हमारी 
विनती सुनी जाएगी। 

संक्षेप में, हमारे ऋषि-मुनियों ने सत्य को जिस भी स्वरूप में देखा है, उस सत्य 
के बारे में जो भी उन्होंने कहा है, आज रोजमर्रा में हम वही व्यवहार में ला रहे हैं जैसा 
अन्य धर्मों के अनुयायी करते हैं। वे श्रद्धा यात्रा पर मक्का तथा मदीना जाते हैं, हम 
बदरीनाथ तथा केदारनाथ जाते हैं। वे काबा की परिक्रमा करते हैं, हम प्रत्येक मंदिर में 
मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, वे संतों की समाधियों पर प्रार्थना करते हैं, हम ज्ञानेश्वर तथा 
अन्य संतों के दर्शन करते हैं, वे ताबीज पहनते हैं, हम अपने संतों द्वारा दी गई वस्तुओं 
को सँभालकर रखते हैं, वे रमजान के दौरान उपवास रखते हैं, हम अन्य कई अवसरों पर 
रखते हैं, वे अल्लाह को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं, हम लोगों ने बलि 
देना त्याग दिया है। इसलिए हम भी लगभग उन्हीं रास्तों पर चलते हैं, परंतु कम नहीं 
अधिक। 

इस प्रकार हम भी उसी तरह की पहेलियों में गुम हो जाते हैं, जो कि अन्य धर्मो के 
ग्रंथों से निकली हैं। 

यह अवश्य ही कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति ध्यान एवं उपासना के लिए 
सगुण ब्रह्म का ध्यान एवं उपासना करना प्रथम चरण है। यह हमारे धर्म का विशिष्ट गुण 
है कि इसने साधनों की विभिन्न श्रेणियाँ उपलब्ध कराई हैं तथा महान्‌ आचार्यो ने ईश्वर 
तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग बताए हैं, ताकि हर श्रद्धावान मनुष्य अपनी क्षमतानुसार 
मार्ग को चुनकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके | म 

परंतु इससे पहेलियाँ कम नहीं होतीं । ब्रह्मा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त विशेषण 
अंतत: उसे एक ऐसे पात्र के रूप में स्थिर कर देते हैं, जो हस्तक्षेप करता है--सृजनकर्ता, 
पालनकर्ता, दूरद्रष्टा, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अंतगस्थय, अतिश्रेष्ठ, 
अंतकर्जूञानी, अंतर्शासी । 

अतः फिर वही पहेलिया 
पूर्णत: प्राप्त ब्रह्मा ने सृजन क्यों किया? 
इच्छा इस सृष्टि की रचना करने की थी” 
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की, '' मैं और अधिक संख्या में हो जाऊँ, मेरी संतति हो'" कि उस अस्तित्वहीन ने 'मैं 
हो जाऊँ' विचार के साथ मन की उत्पत्ति की, संतति को इच्छा रखनेवाले प्रजापति ने तप 
'किया। “प्रारंभ में यह आत्मा केवल पुरुष रूप में थी ', जैसा कि हम जानते हें । ' एक होने 
के कारण उसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई, उसने एक से दो होने की इच्छा व्यक्त की। 
“उसने अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न करने की इच्छा की '। ' प्रारंभ में यह 
सृजन एकमात्र था। उसने स्वयं विचार किया, ' काश, मैं एक से अधिक होता, मैं स्वयं का 
सृजन करता हूँ ।' ' ताप का उत्सर्जन हुआ" । जैसा कि हमें बताया गया है, ' प्रारंभ में मात्र 
स्वयं का सृजन था। उसने एक पत्नी की इच्छा की, जिसके साथ मिलकर वह और सृजन 
कर सके, उसे संपदा प्राप्त हो, जिससे वह बलि यज्ञ कर सके ।' 

किंतु, जब मृत्युलोक का एक साधारण मरणशील प्राणी भी स्वयं के बारे में ज्ञान 
अर्जित करने के बाद तृप्त और संतुष्ट हो जाता है, उसमें कोई इच्छा शेष नहीं रहती, फिर 
ब्रह्मा को एकाकीपन का अनुभव क्यों हुआ? उसे पत्नी तथा संतान की इच्छा क्यों हुई? 
बलि यज्ञ करने की इच्छा क्यों हुई? 

सृजन करने में संबंधित समस्याएँ पैदा होती हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति 
पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। यही प्रकार है जिससे, रुझानों तथा 
परिस्थितियों के बीच अंतर की व्याख्या की जाती है, परंतु सृजन के समय, कोई पूर्व 
जीवन नहीं था, तब उस समय प्राकृतिक प्रतिभाओं तथा परिस्थितियों के मध्य अंतर किस 
प्रकार स्पष्ट हुआ होगा? कालांतर में अधोगति पाने वालों ने प्रथम पाप कर्म कैसे किया 
होगा तथा उच्चतर स्थिति में जाने वालों ने पुण्य कर्म कैसे किए होंगे और जिसके प्रति 
आनेवाले चक्रों में उन लोगों का रुझान पुण्य कर्म करने में ही हो गया होगा? 

आज हम जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, वह हमारे ऋषि-मुनियों के समक्ष 
बहुत पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। शंकराचार्य तथा रामानुज दोनों ने इससे निपटने म॑ 
बहुत श्रम किया | उनको शिक्षाएँ इस सिद्धांत की महत्त्वपूर्ण गुत्थियों को सुलझाती हैं। 

ईश्वर विरोधी उन पर पक्षपात तथा क्रूरता का आरोप लगाते हैं, क्योंकि ईश्वर 
किसी एक को अत्यधिक गुणों से संपन्न कर देते हैं, तो हममें से कई लोगों को अत्यधिक 
कठोर दंड देते हैं। इसके उत्तर में सूत्र कहता है कि भगवान्‌ के ऊपर भेदभाव तथा 
कठोरता के आरोप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि उसे कई और तथ्यों को ध्यान में रखते 
हुए ऐसा करना पड़ता है। इसी तरह वेदों में भी कहा गया है। 

वेदों में स्पष्ट किया गया है कि भगवान्‌ को कोई भी दोष नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि सृजन में असमानता, जन्म लेने वाले प्राणी के गुणों तथा अवगुणों के आधार पर 
होती है। भगवान्‌ की तुलना वर्षा से की जा सकती है। धान, गेहूँ, जौ आदि के लिए वर्षा 


समान रूप से आवश्यक है, परंतु फसल तथा पौधों में आने वाले अंतर का कारण 
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विभिन्न प्रकार के बीजों की अपनी उत्पादक क्षमता की भिन्नता है। इसी प्रकार ईश्वर 
सभी देवताओं, मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के जन्म का समान स्रोत होता है, जबकि 
व्यक्ति विशेष से संबंधित कर्मों के व्यक्तिगत परिणाम, देवताओं, मनुष्यों तथा अन्य के 
मध्य अंतर को पैदा करने वाले असामान्य कारण होते हैं। 

तत्पश्चात्‌ शंकराचार्य ने उपनिषदों तथा गीता से तीन दृष्टांदत प्रस्तुत किए, जो 
वस्तुत: प्रतिकूल प्रयोजनों पर कार्य करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का उल्लेख करते 
हुए वे कहते हैं, “प्राणी अपने पुण्य कार्यों से सदाचारी और दुष्कर्मों से पापी हो जाता 
हे।'* ईश्वर की व्यवस्था गुणों तथा व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर 
अत्यंत बृहत है, इस बात को वे गीता में कहे गए श्रीकृष्ण के वचनों के आधार पर कहते 
हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, “मनुष्य जिस भी भाव से मेरी भक्ति करेगा, मैं उसी 
प्रकार उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा।'” लेकिन वे कौशितकी उपनिषद्‌ का भी 
उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, “वस्तुतः वह जिसकी उन्नति चाहता है, उसे सदूकर्म 
की ओर प्रेरित करता है तथा जिसकी अधोगति चाहता है, उसे पाप कर्म करने की ओर 
प्रेरित करता है।'' यह एक ऐसा तथ्य है जो बाकी दोनों के ठीक विपरीत है 

अगले दो सूत्रों को इस वैचारिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से जूझना होगा, 
“यदि यह तर्क दिया जाए कि यह संभव नहीं है (प्रारंभ में अच्छे तथा बुरे कर्मो को 
संज्ञान में लेना), क्योंकि सूत्र कहता हे, अब तक के कर्मों के फल निर्भेद्य रहते हैं तथा 
पुनर्जन्म की अवस्था का कोई प्रारंभ बिंदु नहीं होता।', “इसके अतिरिक्त यह तर्कपूर्ण भी 
है, इसीलिए ग्रंथों में इसकी चर्चा है।' 

हम यह कैसे जानें कि पुनर्जन्म के अस्तित्व का कोई प्रारंभ नहीं होता। शंकराचार्य 
बताते हैं कि यह इस प्रकार है, “यदि यह अचानक अनियमित रूप से प्रकट होता है तो 
यहाँ पुनर्जन्म लेने वाली मुक्त आत्माएँ भी कष्ट में होतीं, साथ ही साथ अस्तित्वहीन 
कारणों के अप्रत्याशित परिणामों में वृद्धि होती जाती, क्योंकि सुख एवं दुःख के मध्य 
अंतर की कोई तार्किक व्याख्या नहीं होती। 

निश्चित ही यह एक चक्र है। हम कैसे जानें कि पुनर्जन्म के अस्तित्व का कोई 
प्रारंभ नहीं है, यदि ऐसा नहीं होता तो आत्माओं का आविर्भाव होता और वे अप्रत्याशित 
रूप से पुनर्जन्म लेती । यदि ऐसा नहीं होता तो सुख और दुःख को कोई तार्किक व्याख्या 
नहीं होती और हम यह कैसे जानें कि आत्माओं का आविर्भाव नहीं होता तथा वे 
अप्रत्याशित रूप से पुनर्जन्म नहीं लेती? हम यह कैसे जानेंगे कि सुख और दुःख को 
कोई तार्किक व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि पुनर्जन्म का अस्तित्व प्रारंभ रहित होता है। 

वेदों तथा स्मृतियों में भी बताया गया है कि सृष्टि का कोई आदि नहीं है। इसलिए 


यह प्रारंभविहीन थी। इसके लिए लेखांश उद्धत किए गए हैं।' 
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समस्या समाप्त नहीं हुई है तथा कालांतर में सूत्र इस ओर फिर मुडेंगे । 
जैसे कि धर्मग्रंथों में है, भगवान्‌ पुनः यह पुष्टि करते हैं कि वे हमारे अंतर में 
विराजमान होकर हमें राह दिखाते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि 'इस 
देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पाँचों 
इंद्रियों को आकर्षित करता है | यह कि “वायु गंध के स्थान से जिस प्रकार गंध को 
ग्रहण करके ले जाती है, उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग 
करता है, उससे वह मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, फिर जिस शरीर को प्राप्त होता 
है, उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा कर्ण, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, प्राण तथा मन को आधार 
बनाकर इनके सहारे विषयों का सेवन करती है। इस प्रकार तीनों गुणों से युक्‍त अज्ञानी 
जन उसे नहीं जानते, केवल ज्ञानरूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्व से जानते हैं। 
सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि में प्रकाश उसी के कारण है। वही वनस्पतियों को पुष्ट करता हे, 
बही भोजन का पाचन करता है। यह कि ' में ही समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप 
से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा निषेध होता है। सभी वेदों में मेरा ही वर्णन है 
में ही वेदों का ज्ञाता हूँ तथा मैं ही वेदों का लेखक हूँ ।? 
परिणाम अपरिहार्य है। 'हे कुंती पुत्र, जिस कार्य को तुम मोहवश नहीं करना 
चाहते हो, पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बँधे होने के कारण तुम्हें मजबूरी में उसे भी करना 
पड़ेगा।' श्री कृष्ण कहना जारी रखते हैं, ''हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर अपनी मायावी 
शक्तियों से सभी प्राणियों को अपने इशारे पर घुमाते हैं।'”' 
तब मनुष्य किस तरह से उत्तरदायी है, उसे उस बात का दंड क्यों दिया जाता है 
जो ब्रह्मा, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, भगवान्‌ द्वारा उससे करवाया जाता है? ब्रह्म सूत्र के अनुसार, 
“वह जीवात्मा ही कर्म का कारक होती है, इसलिए ये धर्मग्रंथ उद्देश्य पूर्ण हैं, यदि 
ऐसा नहीं होता तो धर्मग्रंथ में निर्दिष्ट समादेश अर्थहीन होते। फिर वही चक्र, धर्मग्रंथ 
समादेश निर्धारित करते हैं कि अमुक जीवात्मा ही कारक है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो 
धर्मग्रंथों में निर्दिष्ट समादेश अर्थहीन हो जाएँगे। 
इस विषय में और भी कई तर्क दिए गए हैं, धर्मग्रंथों के अनुसार जीवात्मा ही 
कारक है, क्योंकि वह विचरण करती रहती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो धर्म ग्रंथों में 
20005 जीवात्मा का स्वभाव नहीं है। यह तो "उस पर 
सीमित विशेषता रव्य अध्यारोपण है" तथा यह समान प्रकार के तत्वों में 
करता है, उस पर पक्षपात एवं आरोप (जैसा पहले कहा जा कप क ER 
! चुका हे) लगाने की पूरी छूट 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यदि संसार में सबकुछ मिथ्या हे तो 245 


मिलती है। इसलिए अगला सूत्र हे, 'कितु ईश्वर किए गए कर्मों पर आश्रित है, जिससे 
निर्देश एवं निषेध अर्थहीन न होने पाएँ तथा अन्य प्रकार के दोष उत्पन्न न हो सकें। 
शंकराचार्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ' ईश्‍वर केवल व्यापक निमित्त के रूप में कार्य 
करता है तथा हर प्राणी द्वारा लब्ध गुणों एवं अवगुणों की भिन्नता के अनुरूप किए गए 
विभिन्‍न कर्मों के अनुरूप ठीक उसी प्रकार फल देता है, जैसे वर्षा देती है। वर्षा से तुलना 
का उदाहरण वे पुन: दोहराते हैं-- 

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसार में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विकास का 
व्यापक कारण है। वर्षा और ये वनस्पतियाँ अपने ही बीज के अनुरूप विकसित होती हैं। 
यदि वर्षा न हो अथवा बीज न हो तो ऐसी दोनों ही स्थिति में उन वनस्पतियों के रस, 
पुष्प, फल, पत्तियों इत्यादि का कोई अंतर ही स्पष्ट न हो सकेगा। यही तर्क ईश्वर के 
संबंध में है कि वह प्राणी विशेष के व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर उसके लिए अच्छा 
अथवा बुरा निर्धारित करता है। शंकराचार्य कहते हैं, '' यद्यपि हर प्राणी का कारक तत्त्व 
ईश्वर के हाथों में है, फिर भी कर्ता स्वयं प्राणी ही है। वह अपने कर्मों को किस प्रकार 
संपादित करने वाला है, उसी के अनुरूप ईश्वर उसे प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त, 
वह उसके द्वारा पूर्व में संपादित कर्मों के आधार पर उसे वर्तमान में कर्म करने की प्रेरणा 
देता है और ऐसा ही ईश्वर ने पहले भी किया है।'' 

अब हम यह कैसे जानें कि ईश्वर हमारे द्वारा पूर्व कृत कर्मो के अनुरूप ही हमें 
कर्म करने की प्रेरणा देता है? वेदांत कहता है कि इसका उत्तर जिससे कि निर्देश एवं 
निषेध अर्थहीन न हो जाए तथा अन्य कोई दोष उत्पन्न न होने पाए', में सन्निहित ह्वाः 

निर्देश एंव निषेध इसलिए भी बताए गए हैं, क्योंकि जीवात्मा एक स्वच्छंद कारक 
है। जीवात्मा का स्वतंत्र होना आवश्यक है अन्यथा वे निर्देश एवं निषेध अर्थहीन हो 
जाएँगे। 

परंतु यह हमें पुनः मूल समस्या की ओर ले आता है। प्रथमत: सृष्टि को रचना 
करते क्षण ईश्वर ने विभिन्न प्राणियों को असमान क्षमता तथा रुझानों से किस प्रकार 
युक्‍त किया होगा, क्योंकि उस क्षण अमुक प्राणियों द्वारा पूर्वकृत अच्छे तथा बुरे कर्म तो 
थे ही नहीं, हम उसी फंदे में फिर फँस जाएँगे, जिससे बाहर हम आ चुके थे। 

अंत में, जैसा कि सदैव होता है, "ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मग्रंथ ऐसा कहते हैं।' 
धर्मग्रंथ इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ऐसा ही है। इसी प्रकार होना चाहिए क्योंकि 
धर्मग्रंथ ऐसा कहते हैं। 

आज भी इस बात के लिए दी गई दलील में कोई विशेष अंतर नहीं है। राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त भारतविद्‌ प्रोफेसर पी वी काणे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ' धर्मशास्त्रो का 


इतिहास' में कर्म के सिद्धांत पर इस प्रकार अपना मंतव्य दिया है-- 
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कर्म का सिद्धांत कोई यांत्रिक कानून नहीं है; बल्कि यह नैतिक एवं आध्यात्मिक 
आवश्यकता है। बहरहाल, यह नहीं कहा जा सकता कि यह सिद्धांत निरीक्षित तथ्यों से 
प्रेरित है और न यह माना जा सकता है कि प्रायोगिक रूप से यह प्रमाणित करने योग्य है। 
किंतु यह केवल एक परिकल्पना है, फिर भी, कई अन्य शिशु तुल्य सरल सिद्धांतों से 
कहीं बेहतर है। यदि कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं होता तो यह मान लिया जाता कि 
यह संसार स्वेच्छाचारी है कि इसका सृजनहार मनुष्य के कर्मो को देखने के लिए बाध्य 
नहीं है, वरन्‌ स्वांत: सुखाय पुरस्कार प्रदान कर सकता है। 
परंतु अनुमान अथवा परिकल्पना के रूप में दैवयोग अपेक्षाकृत अधिक सरल 
अथवा शिशु तुल्य क्यों है? काणे तर्क देते हैं कि कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत दैवयोग 
अथवा भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। 
जब हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सत्यता के अनुरूप नहीं होते तथा जो 
कुछ घटित हुआ, उसके कारण अथवा कारणों के बारे में हम अपनी अज्ञानता अथवा 
असमर्थता की मौन स्वीकृति देते हैं।* 
परंतु मेरे अनुमान के अनुसार यह कहना सर्वथा सटीक है, '* जब हम कर्म शब्द 
का प्रयोग करते हैं, वह सत्यता के अनुरूप नहीं होता तथा जो घटित हुआ उसके कारण 
अथवा कारणों को स्पष्ट करने में अपनी अज्ञानता अथवा असमर्थता की मौन स्वीकृति 
देते हैं, विशेषतया तब जब वह शब्द (कर्म) पूर्व के जीवनों से जुड़ा हुआ हो।'' “काणे' 
आगे कहते हैं, '' कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत: स्पष्ट रूप से कई लोगों के लिए अनुचित 
दुःख एवं कष्ट का कारण रहते हैं, जबकि कुछ अयोग्य लोग सुखी एवं अच्छे जीवन का 
आनंद उठाते हैं। यदि इस प्रकार का सिद्धांत नहीं होता तो हमारी न्याय भावना को संसार 
की असमानताओं से आघात पहुँचता।'' 
इस स्पष्टीकरण के बिना हमारी न्याय भावना को आघात पहुँचता, यह उस 
परिकल्पना की वैधानिकता का कोई प्रमाण नहीं है, कोई मादक द्रव्य लेने के किसी 
कारण से अधिक नहीं। यह परिकल्पना अन्य प्रकार से उपयोगी है। यह प्राणी को 
वर्तमान जीवन में अच्छाई के लिए लगातार प्रयास करने हेतु प्रेरित करेगी तथा दुराचार 
एवं क्रूरता करने से रोक सकेगी एवं कई प्रकरणों में सर्वज्ञानी, सर्वद्रष्टा एवं दयालु 
ईश्वर की परिकल्पना बिल्कुल सत्य है। 
जिस परिकल्पना को न तो प्रायोगिक परीक्षणो से व्युत्पन्न किया जा सकता है 
और न ही जो सत्यापित करने योग्य है, काणे ने इसे (कर्म के सिद्धांत को) उस 
परिकल्पना से उच्चतर स्थिति में नहीं रखते हुए एक व्याख्या के रूप में शीघ्र ही उच्चता 
पर पहुँचा दिया। वे लिखते हैं- 
कर्म का यह सिद्धांत मानव जाति में प्रसन्नता तथा दुःख के विभिन्न स्तर के संबंध 
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में केवल स्पष्टीकरण प्रदान करता हे, परंतु सांसारिक सुख-सुविधाओं तथा अस्वास्थ्यकर 
शारीरिक परिस्थितियों का भी कारण है। यह संसार में अमंगल की समस्या का निराकरण 
करता है तथा बच्चों एवं वयस्कों की गणित, गायन तथा कला के प्रति अधूरी क्षमताओं 
की व्याख्या करता है "यह समृद्धि में अचानक अनुवृद्धि तथा उच्च प्रतिष्ठा की भी व्याख्या 
करता है, उदाहरण के लिए, किसी गरीब के बच्चे को किसी राजा अथवा रानी ने गोद ले 
लिया हो तथा कालांतर में वह प्रबुद्ध तथा प्रसिद्ध हो गया हो, जैसा कि बड़ोदरा के स्व. 
समाजीराव महाराज गायकवाड़ के साथ हुआ। स्पष्ट करता है उत्तरदायी होता है क्या, 
इसके द्वारा निष्पादित कार्य दैवयोग अथवा अचानक बनी परिस्थितियों से बेहतर होते हैं। 

इसी तरह, एक अन्य महान्‌ शोधकर्ता आर.एन. डांडेकर वही प्रश्न उठाते हैं, जिसे 
ब्रह्मसूत्र में उठाया गया है कि प्रथम बार प्राणियों को रचना असमान कैसे हो सकती है, 
जबकि सृष्टि से पूर्व उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, न ही उनसे संबंधित अच्छे तथा 
बुरे कर्म | डांडेरकर कहते हैं, '' दार्शनिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार्य नहीं 
हैं।'' एक क्षण रुकिए, दार्शनिक रूप से यह क्यों अस्वीकार्य है यदि यह दर्शन के क्षेत्र में 
अस्वीकार्य है भी, तो यह जीवन क्षेत्र में क्यों अस्वीकार्य है? डांडेनकर के विवरण में 
आगे आने वाले वाक्य भी तर्को के उसी चक्र को दस्शाते हैं, जिसे हम पूर्व में देख चुके 
हैं। वे लिखते हैं, '' हिंदू विचारों के अनुसार संसार प्रारंभहीन (अनादि) है। पूर्व वृत्तांत के 
बिना किसी व्यक्ति की कल्पना करना असंभव है। वस्तुतः व्यक्ति पूर्व वृत्तांत का ही 
परिणाम है। यदि मूल स्व किसी पूर्व वृत्तांत से अप्रभावित है तो वह न तो जन्म लेने के 
लिए भी उत्तरदायी है, न ही किसी का भार ओढ़ने के लिए।” '' 

यहाँ पर जो हिंदू विचार है, उसे इस विचार कि ब्रह्मांड अनादि है की बनाई हुई 
मान्यताओं के आधार पर प्रमाणित किया गया है। इसी प्रकार यह विचार कि व्यक्ति का 
अपना व्यक्तित्वि होना चाहिए, प्रथम दृष्टि में स्वयं सिद्ध प्रतीत होता है, परंतु इसका 
कारण, व्यक्ति तथा व्यक्तित्व जैसे शब्दों की आपस में समानता है। क्या यह बात तब 
भी स्वर-सिद्ध प्रतीत होती, यदि किसी बच्चे अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व की बात करते 
तथा उसके बाद आने वाले निष्कर्ष निकालते । अगला विचार भी उसी श्रेणी का है कि 
यह व्यक्तित्व केवल पूर्व वृत्तांत से ही आ सकता है। अनिश्चित आनुवांशिकी को 
भूमिका तथा लालन-पालन से क्यों नहीं एक अनंत श्रृंखला यह कि इस प्रकार के तर्क 
समस्याओं को बढ़ाते हैं, यह स्पष्ट हो चुका है तश्चा यह हमारे विचारकों तथा संतों के 
लिए महती चिंता का विषय है। इस सिद्धांत के स्वरूप में सुधार होना चाहिए था तथा 
प्रत्येक दुविधा के समाधान पर्यंत इसका विस्तार होना चाहिए था, क्योकि प्राणी में किसी 
गुण के अभाव को वर्तमान जीवन में किए हुए कर्मों से जोड़कर नहीं देखा जाता, वरन्‌ 
पूर्व जन्म के कर्मों के रूप में देखा जाता है तथा विपत्तियाँ इतनी घोर कठोर हो सकती हैं 
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कि उन्हें किसी एक पुनर्जन्म का नहीं माना जा सकता। अत: ऐसे विचार को प्रतिपादित 
किया गया कि कई पूर्वजन्मों की श्रृंखला से हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ 
निर्धारित होती हैं । इसलिए यह कहा गया है कि दीर्घकाल में हमारे कर्म ही न्याय स्थापित 
करते हैं। यहाँ प्रसिद्ध विद्वान अरविंद शर्मा इस प्रकार हैं- 
एक ऑस्ट्रेलियन मूल निवासी के लिए बूमरैंग का प्रचलन कर्म के प्रचलन से 
मिलता-जुलता है। दूसरे शब्दों में, जो आप देते हैं वही आप पाते हैं, जो आप बाहर 
भेजते हैं, उसे ही आप वापस पाते हैं, जिस तरह से आप लोगों से व्यवहार करते हैं उसी 
तरह का व्यवहार लोग आप से करते हैं। कोई इसका विरोध कर सकता है कि यह कैसा 
संसार है, जहाँ सदाचारी कष्ट उठाता है तथा दुराचारी समृद्ध होता है। इस सन्निहित तथ्य 
के समक्ष कर्म का सिद्धांत, ब्रह्मांड की अंतिम निष्पक्ष प्रकृति को स्थापित करता है। 
' अंतिम' शब्द की अभिव्यक्ति प्रमुख है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि क्यूबेक के 
राज में न्याय व्याप्त है। क्या इसका मतलब यह है कि क्यूबेक में चोरी अथवा डकैती 
नहीं होती, कोई अपराध नहीं होता? क्यूबेक में अपराध होता है, इसका तात्पर्य यह है 
कि जब अपराध घटता है तो दोषी को पकड़ा जाता है तथा सजा दी जाती है। न्याय के 
सिद्धांत का यह तात्पर्य नहीं है कि कानून का उल्लंघन नहीं होता, वरन्‌ एक स्थिति तक 
स्पष्ट चूक के पश्चात्‌ पूर्ण दृढ़ता से इस सिद्धांत को स्थापित करना होता है। ऐसा ही 
कर्म के साथ है, कर्म का फल भोगना ही होता है।' 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रो. रॉबर्टसन के अनुसार यह कर्म का सिद्धांत 
अर्थशास्त्रियों के लंबे सिद्धांतों से भी अधिक दीर्घ है। कवि आगा शायर किजिलबाश के 
अनुसार, यह उच्च गुणवत्ता की अफीम जैसा है, वे कहते हैं-- 
हश्र में इनसाफ होगा, बस यही सुनते रहो, कुछ यहाँ होता रहा है, कुछ वहाँ हो 
जाएगा। 
` जैसा कि अरविंद हमें निर्देश देते हैं, मूल तथ्यों को देखते हुए कर्म का सिद्धांत 
ब्रह्मांड कौ मूल प्रकृति को स्थापित करना है।'' इस वाक्य में ' मूल' संबोधन महत्त्वपूर्ण 
है। मेरी गणना के अनुसार स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। आखिर हम यह कैसे जान 
पड र में सदाचारी ही समृद्धि करता है तथा दुराचारी दुःखी रहता है यह 
पो नुमान ही हो सकता है, क्योंकि अंत में जो घटता है, उसके संबंध में 
हम कुछ नहीं जानते | यह हम अनुमान लगा 


जाएँगे भी लें कि इस जीवन के बाद दूसरे जीवन में 
, फिर भी हम यह कैसे जानेंगे कि यह श्रृंखला एक लक्ष्मीजय नहीं है? हम कैसे 


जानेंगे कि दुराचारी का सदैव उत्थान नहीं होता तथा सदाचारी का हमेशा पतन नहीं 


होता? दूसरी ओर, हम यह कैसे जानेंगे कि यह श्रृंखला हमेशा केवल यूँ ही किसी दिशा 


तथा विस्तार ठर > 
को ओर बढ़ती नहीं जाती? यह किस प्रकार होता है? उसको कई मान्यताएं 
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हैं, हर कर्म का दंड अथवा पुरस्कार अलग-अलग होता है या सारे कमों के लेखे-जोखे 
के अनुसार दंड अथवा पुरस्कार तय किया जाता है ; क्या कर्म अपने प्रभाव से परिणाम 
उत्पन्न करता है अथवा ईश्वर अच्छे और बुरे कर्मों को तौलता है, तदनुसार अच्छा 
अथवा बुरा जन्म वितरित करता है। 

विस्तृत विवरण देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ कहते हैं, 'संसार में घृणा करने वाले, 
पापी, क्रूर तथा नीच दानवीय गुणों के साथ पैदा होनेवाले जातकों को मैं सदैव दानवीय 
योनि में ही प्रक्षेपित करता हूँ।' 

यही प्रथम चरण है, 

“उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी 
योनि में डालता हूँ । हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर ही जन्म-जन्मा में आसुरी 
योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ घोर नरक 
में पड़ते हैं।'* 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार क्या आत्मा ही स्वयं शरीर को नष्ट करती है 
तथा उससे बेहतर शरीर धारण करती है । 

जिस प्रकार एक इल्लीण घास के एक तिनके से दूसरे पर पहुंचने के लिए अपने 
शरीर को एकत्रित कर प्रयास करती है तथा दूसरा तिनका पहुँच में आते ही पहला 
तिनका छोड़ देती है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह तथा अज्ञान को दूर कर स्वयं ही 
नवीन तथा अधिक सुंदर देह धारण करती है। 

तथा जिस प्रकार एक स्वर्णकार स्वर्ण धातु के टुकड़े को एक नवीन तथा अधिक 
सुंदर आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुरानी देह तथा अज्ञान को दूर कर 
स्वयं ही नवीन तथा अधिक सुंदर देह धारण करती है, कदाचित्‌ हमारे पूर्वजों, गंधर्वो, 
देवताओं, प्रजापति ब्रह्मा अथवा अन्य के समान देह i 

अथवा कोई उससे भी बड़ा लेखा-जोखा रखने वाला ऐसा करता है, क्या स्वयं 
मुक्त करने वाली आत्मा विशुद्ध चेतना हैं अथवा चेतना तथा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का 
मिश्रण वे तत्त्व हैं, जैसे निम्न दिए गए हैं- 

कि आत्मा जरूर ब्रह्मा है, जिसमें ( अथवा पहचाना जाता है) समझ, मन, जीवन, 
दृष्टि, सुनने की शक्ति, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रकाश तथा अंधकार, इच्छा तथा 
अनिच्छा, क्रोध तथा अक्रोध, नीति परायणता तथा अनैतिकता एवं सभी वस्तुएं सम्मिलित 
हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें वह सब कुछ सम्मिलित है, जो हमारी समझ में है 


तथा जिसका हम अनुमान कर सकते है iE र 
क्या कर्म आत्मा पर चिपचिपे पदार्थ के रूप में चिपकता है अथवा स्वयं को 


उसमें उँडेल देता है; क्या कर्म आत्मा में अपेक्षाकृत कम समय के लिए रहता है अथवा 
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यह अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है--जब तक कि वह पूरी तरह जल नहीं 
जाता; कर्म कितने समय के लिए आत्मा में रहता है; किन मार्गों से आत्मा आगे बढ़ती है 
बीच के कौन से स्थल हैं, जहाँ पर वह समय व्यतीत करती है; हर स्थान पर वह कितने 
समय के लिए ठहरती है; चंद्रमा अथवा कोई अन्य; क्या इनमें से किसी संसार में वह 
अपने कर्म की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ करेगी अथवा सभी संचित कर्मों सहित पृथ्वी पर 
लौटने के पश्चात्‌ ही निराकरण पर विचार करेगी; समयांत्र, जिसके पश्चात्‌ वह लौटती 
है; वह मार्ग जिसका अनुसरण कर वह संसार में पुन: प्रविष्ट होगी; किस गर्भ विशेष में 
वह प्रवेश करेगी, अर्थात्‌ किस प्रकार के कर्मो से किस प्रकार का पुनर्जन्म प्राप्त होगा।” 
हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा रचित, समान रूप से पवित्र ग्रंथों में इस प्रकार की हर शंका के 
समाधान की एक विशाल श्रृंखला है। इस अंतर तथा अस्पष्टता से हमें रुकने की 
आवश्यकता नहीं है। हमें निम्न दो तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनसे एक सीख 
लेनी चाहिए। 


पहले वे दो तथ्य हैं- 


कई तत्त्वो को बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं किया गया है तथा वे निश्चित ही किसी भी 
तरह से स्व-प्रमाणित नहीं हो सकते | एक शरीर से दूसरा शरीर बदलने वाली आत्मा पर 
कर्मो कौ रज किस प्रकार चढ़ जाती है और वह भी इस प्रकार चिपक जाती है कि तेज 
आग तथा तेज पानी से भी नहीं छूटती। आखिर जब सत्य यह है कि (आत्मा) जो पानी 
से गीली नहीं होती तथा आग से जलती नहीं है, उस पर कोई वस्तु चिपक कैसे सकती है? 

जब आत्मा, भेदरहित परमात्मा के समान है, तब यह विलग होकर प्राणी के कर्मों 
से कैसे प्रभावित होती है? मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन में केवल उसको 
प्राप्त होने वाले सुख-दुःख को ही निश्चित करते हैं अथवा इस जीवन में पाप-पुण्य 
करने की उसकी क्षमता को भी निश्चित करते हैं? क्या ये व्यक्ति की इच्छाशक्ति तथा 
उसकी रुझान की दिशा भी निर्धारित करते हैं??? 

जब सारे भिन्न विचार एक ही द्रष्टा द्वारा प्रतिपादित हैं, तो उनके क्रम तथा तथ्यों 
में इतना अंतर कैसे? 

इन सबसे यह शिक्षा मिलती है कि चूँकि आत्मा की तरह कई सत्ता निर्माण के 
केंद्र में होती हैं; चूँकि हर चरण प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अतः हमें भित्तियों का 
निर्माण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए तथा इससे भी आवश्यक यह कि हमें इस 
तरह के विषयों पर विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कितना विचित्र है, किंतु इस बात को 
पढ़ना ps भी है कि वस्तुत: यह कहना गलत नहीं है कि जैन तथा हिंदू समुदाय 
को मौलिक सामाजिक भिन्नता का कारण इस विषय को लेकर है कि पुनर्जन्म के लिए 
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कितनी लंबी अवधि आवश्यक है अर्थात्‌ जीव को पुनर्जन्म लेने में कितना समय लगता 
है; जहाँ हिंदू धर्म की मान्यता है कि एक देह छोड़कर नवीन देह धारण करने में आत्मा 
को कुछ समय लगता है तथा वे मानते हैं कि ' श्राद्ध" की क्रिया करने से उनके पूर्वजों की 
एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की यात्रा सुगम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर जैन 
धर्मावलंबियों का मानना है कि पुनर्जन्म तत्क्षण होता है तथा इसके लिए किसी ' श्राद्ध ' 
प्रक्रिया का करना आवश्यक नहीं है, चूँकि आत्मा एक क्षण में ही अगली देह धारण कर 
लेती है, अत: उसे पीछे छूट जाने वाले लोगों (भौतिक संबंधियों) द्वारा किसी भी प्रकार 
से भोजन कराए जाने अथवा संतुष्ट किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती ।' 
वस्तुतः उनकी यह प्रथा हास्यास्पद है। यह ठीक उसी तरह है जैसा कि लेनिन ने इस 
विषय पर विवाद करना बताया था कि एक पिन के सिरे पर कितने देवदूत बैठ सकते हैं। 

नितांत चक्रीय विचार : तीसरा तथ्य, जो बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ जो तर्क 
किया गया है वह सदैव एक चक्र की तरह बना रहता है। हमें यही विश्वास करना होता 
है कि वर्तमान जीवन में अमुक व्यक्ति इसलिए कष्ट भोग रहा है, क्योंकि पूर्वजन्म में 
उसने कोई पाप कर्म किए होंगे। हम यह कैसे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने किसी 
पूर्व-जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे, क्योंकि इस जन्म में वह कष्ट भोग रहा है, इस 
विचार को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अत: इसे नकारा नहीं जा सकता, दो प्रकार 
से | इस बात पर बहुधा जोर दिया जाता है कि हमने जो किया वही हमारे साथ होता हे, 
के मौलिक आवेग के चलते हमें एकैक मिलान की आशा नहीं करनी चाहिए। हमारे 
साथ जो घटित होता है, उसे प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक भी हो सकते हैं 
इसकी तुलना उस फसल से की गई है, जो किसान को प्राप्त होती है | पर्याप्त सीमा तक 
यह (फसल) किसान के श्रम तथा फसल चक्र के लिए उसके द्वारा लिये गए निर्णय 
इत्यादि से प्रभावित होती है, किंतु यह जलवायु तथा वर्षा से भी प्रभावित हो सकती है। 
श्रीकृष्ण प्रेम एवं माधव आशीष लिखते हैं, ' कोई वस्तु किसी वस्तु का कारण नहीं 
होती, क्योंकि वस्तु में कारणत्व का निवास नहीं होता, बल्कि यह समग्र में व्याप्त है।' ४ 
अतः, यदि किसी विवेकशील व्यक्ति को, किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए 
पापकर्म के परिणामस्वरूप उसे उसका फल मिलता दिखाई नहीं दे देता, तो हो सकता है 
कि उसको मिलने वाला परिणाम परिस्थितियों की समष्टि के कारण विक्षेपित कर दिया 
गया हो। इसी प्रकार, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं; चूँकि मात्र एक पूर्वजन्म, 
मनुष्य के भोगों की व्याख्या के संपूर्ण भार को वहन नहीं कर सकता, अत: इस बात का 
आकलन किया जाता है कि उसे अपने अनेक जन्मों में कैसे कर्म करने चाहिए थे। इस 
तथ्य का चक्र स्पष्ट है, अरविंद शर्मा लिखते हैं, “यदि कोई इस विचार को स्वीकार 
करता है, जेसा कि अधिकांश हिंदू करते हैं कि हम लगातार एक के बाद एक पुनर्जन्म 
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लेते हैं, तो प्रश्‍न उत्पन्न होता है-कोन सा तत्त्व यह निर्धारित करता है कि हम पुनर्जन्म 
कहाँ लेंगे तथा उस पुनर्जन्म में हम पर क्या बीतेगी? इस प्रश्‍न का एक शब्दीय उत्तर हो 
सकता : कर्म !* क्या इतने ही तार्किक रूप से कोई यह नहीं कह सकता, ' यदि कोई इस 
विचार को स्वीकार करता है, जैसा कि अधिकांश हिंदू करते हैं कि हम अपने कर्मों के 
अधीन होते हैं, तो प्रश्न उत्पन्न होता है- 
कोई इस प्रकार कैसे सोच सकता है, जबकि हम चारों ओर असमानता, अन्याय 
तथा कष्ट देखते हैं। इस प्रश्‍न का एक शाब्दिक उत्तर है-पुनर्जन्म!' एक उदाहरण से 
हम यह समझ पाएँगे कि यहाँ इस तर्क का चक्रीय रूप में होना क्यों आवश्यक है 
कितने ही लोग सहस्त्रान्दियों से पर्किन्संस रोग से पीडित रहे हैं। हाल ही में 960 के 
दशक की खोज है कि डोपा माइन एक ऐसा रसायन है, जो इसके उपचार हेतु प्रयोग 
किया जा सकता है तथा उससे विकसित एल-डोपा ने उन रोगियों के कष्ट को कम 
करके उनके जीवन में एक बड़ा अंतर ला दिया, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। 
क्या 960 के दशक तक इस रोग से ग्रसित तथा मृत्यु को प्राप्त लोगों के कर्म ऐसे थे 
कि जिस कारण से ॥960 के पूर्व तक एल-डोपा की खोज नहीं हो पाई अथवा उन लोगों 
पर विचार करें, जो आज भी इस क्षयकारी, भयंकर रोग से पीड़ित हैं। मेरी पत्नी अनीता 
को पर्किन्संस रोग लगभग पिछले बाईस सालों से है। और आज यह हृदयविदारक सीमा 
तक है। आज से दस वर्ष बाद ऐसी औषधियाँ तथा रोगोपचार के तरीके विकसित हो 
जाएँगे, जो संभवत इस रोग को उलट दें। क्या ऐसे उसके कर्म हैं कि इस रोगोपचार की 
खोज अगले वर्ष होगी तथा तब उसके जीवन की गुणवत्ता और पहले जैसी हो पाएगी 
अथवा उसके कर्म ऐसे हैं कि वह इस उपचार का लाभ नहीं ले पाएगी । इसका उत्तर एक 
सिंहावलोकन से ही दिया जा सकता है।* इस स्पष्ट एवं चक्रीय चक्र से एक विनाशकारी 
प्रभाव तय है, केवल यहीं नहीं कि ईश्वर इससे छूट जाता है, बल्कि आरोप भी उसी 
मनुष्य के कर्म पर लगता है, जो उसकी (ईश्वर) योजना से पीड़ित होता है तथा जैसा कि 
विचारक एरिक फ्रॉम ने बताया है कि यह समग्र अनुक्रम का अवश्यभावी परिणाम है-- 

* अपने साथ तथा अपने चारों ओर जो भी हो रहा है, उसको समझ पाने में 
अक्षम मनुष्य, ईश्वर को अपने कल्पना में गढ़ लेता है। 

* वह उन सभी इच्छित गुणों से (जो स्वयं उसमें नहीं है) उस काल्पनिक 
आविष्कार को युक्त करता है, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ज्ञान, विशुद्धता, असीम दया, अर्थात्‌ 
परिपूर्णता से युक्त करता है। 

* जब उसकी आस्था के पैमाने द्वारा सत्य निष्ठा को मापने की बारी आती है तो 
वह इसके विपरीत मौजूद साक्ष्यों को नकार देता है, उन साक्ष्यों का, जिनका वह दिनभर 
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यह विश्वास करता रहता है कि ईश्वर दयालु हैं और वे ही ईश्वर उसे उन्हीं कर्मों को 
करने के लिए मुक्‍त छोड़ देते हैं, जिनसे उचित दर्द और पीड़ा आमंत्रित होना तय है। 

परंतु जैसा कि फ्रॉम ने अपने संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट लेख में लिखा है, जितना 
अधिक वह यह करता है, उतना ही कम वह अनुभव करता है। जितना निर्भर वह बनता 
जाता है, उतना ही संसार तथा उसके स्वयं के साथ घटित होने वाली बुराइयों के लिए 
उत्तरदायी होता जाता है। केवल दुःख के लिए ही नहीं बल्कि अपराध तथा दोष के लिए 
भी और येही उसका भाग्य बन जाते हैं।* 


तत्त्व 

क्या हमारे कर्म पलटकर हमें प्रभावित करते हैं, इस विचार में कोई कठिनाई नहीं 
है। विशेष रूप से जैसा कि हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार, कर्म में केवल हमारे द्वारा सम्पन्न 
कार्य ही नहीं होते बल्कि इसके साथ-साथ, मानसिक कर्म अपने विचार, इच्छाएँ, 
नीयत, इच्छाशक्ति भी होते हैं अर्थात्‌ वह समस्त मानसिक प्रारूप, जो किसी कार्य के 
क्रियान्वयन की प्रेरणा देता है। अवश्य, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इस तरह 
से रचित मानसिक बनावट का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, भले ही उन्हें क्रियान्वित न 
किया गया हो। अत: यदि कोई व्यक्ति निराशाजनक विचारों के आगे झुक जाता हे, तो 
अंतत: बह निराश ही रहेगा तथा भले ही इसके परिणामस्वरूप वह प्रत्यक्ष कुछ न करे, 
किंतु यह अवस्था स्वत: ही उस विशेष प्रकार की मानसिक प्रारूप का परिणाम होती है। 
मन में पनपने वाले ये विचार तथा इच्छाएँ प्रबल होती जाती हैं तथा एक विशेष शैली में 
हमें कार्य करने को प्रवृत्त करती हँ । वे नई परिस्थिति में हमें विशेष प्रकार से व्यवहार 
करने के लिए प्रवृत्त करती हैं तथा इससे हमारे किसी विशिष्ट दिशा में झुकने के अवसर 
बढ़ जाते हैं, जिससे हम अपनी ओर विभिन्न परिणामों को आमंत्रित करते हैं। 

समस्या तब आती है जैसा कि हमने देखा है, जब इन विचारों को दो दिशाओं में 
खींचा जाता है। पहली, जब हम अपने साथ घटने वाली घटनाओं के लिए केवल अपने 
कर्मो को ही निर्धारक तत्त्व मानते हैं, जैसा कि उस बच्चे के संबंध में जो विकलांग रूप 
में जन्म लेता है, जैसा कि उन हजारों लोगों की मृत्यु के मामलों में है, जो प्राकृतिक 
आपदाओं में मारे गए, जहाँ दैवयोग प्रमुख निर्धारक रहे। दूसरी, पुनर्जन्म को धारणा इस 
प्रकार बनाई गई है, जिससे कि जिन परिस्थितियों के लिए हम अपने वर्तमान को 
उत्तरदायी न बता पाएँ तथा यह कहें कि पिछले जन्म में किए हुए पापों के कारण ऐसी 
दशा है। 

एक बार इन दो विस्ताकरों को समाप्त कर दिया जाए तथा कर्म को हलका स्पष्ट 
भार वहन करने दिया जाए, तो निश्चित ही ऐसे कई तत्त्व हैं, जो मूल्यवान भी हें । 
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सदियों से इस सिद्धांत को इतनी बार विस्तृत रूप से बताया गया है कि इसे समझने 
में अधिक ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है; आखिरकार यह प्रत्येक भारतीय के दैनिक 
विश्वास का उपकरण है। बृहद अरण्यक उपनिषद्‌ के कुछ प्रसिद्ध अनुच्छेद प्रमुख तत्त्वों 
को दरशाने के लिए पर्याप्त हैं, उस तत्त्व के समेत जो समस्याएँ पैदा करता है। 

आर्तभाग महान्‌ ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य को 
कया गति होती है? याज्ञवल्क्य उस तत्त्व और स्थान के बारे में बताते हैं, जिसमें सभी 
अंग और संकाय समा जाते हैं, भाषण अग्नि में, श्वातस वायु में, नेत्र सूर्य में, मन चंद्रमा 
में, श्रवण शक्ति अपने निवास में" । फिर आर्तभाग पूछते हैं कि इन सभी अवयवों तथा 
संकायों का अपने-अपने स्थानों पर जाने के बाद, मनुष्य का क्या होता है। याज्ञवल्क्य 
उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हैं तथा कहते हैं, “इस विषय का ज्ञान केवल हम 
दोनों को ही होगा तथा हम दोनों को ही इस विषय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं 
करनी है।'' 

उपनिषद्‌ कहता है, “वे दोनों विचारार्थ उस स्थान से चले गए। उन्होंने कर्म के 
बारे में बात को तथा कर्म की ही प्रशंसा की। निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य अच्छे 
कर्मो से अच्छा तथा बुरे कर्मों से बुरा बनता है" ।'"* 

कुछ समय उपरांत उपनिषेद्‌ लगभग पूर्ण सिद्धांत को संक्षेप में बताता है। जो जैसा 
कर्म करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही बह बनता है। अच्छा करने वाला अच्छा 


बनता हे, पाप करने वाला पापी बनता है। कोई भी नैतिक कर्मो से चरित्रवान बनता है 
तथा बुरे कर्म से बुरा। 


उसके बाद महत्त्वपूर्ण व्याख्या आती है 

यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति कामनाओं से युक्त होता है। जैसी उसकी 
कामना होती है वैसी ही इच्छा, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे ही वह कर्म करता है तथा 
जो भी कर्म वह करता है, बह वैसे ही फल प्राप्त करता है। 

इस पर भी यह छंद “मन पदार्थ में अनुरक्त होता है, सूक्ष्म स्व कमों के पक्ष में 
होता है तथा इसी में अनुरक्त रहता है।' 

उसके बाद वह व्याख्या, जो कई बार समस्याओं का कारण बनती है— 

इस संसार में किए गए सभी कार्यो के परिणामों को समाप्त करने के बाद, वह 
उस संसार से इस संसार में नवीन कार्य करने हेतु पुन: जन्म लेता है।' 

तत्पश्चात्‌ इससे बाहर निकलने के संकेत देने वाले अमूल्य दिशा निर्देश 

यह उस व्यक्ति के लिए है, जिसमें कामनाएँ हैं। परंतु जो व्यक्ति कामना नहीं रखता 
जो कामरहित है, जो कामनाओं से मुक्त है, जिसकी कामना संतुष्ट हो चुकी है, स्व जिसकी 
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कामना है; वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मस्वरूप वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। 

इस संबंध में बृहदारण्यक कहता है, ' जब हृदय कामरहित हो जाता है, तब मर्त्य 
प्राणी अमरत्व को प्राप्त होता है तथा इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त करता हे। बॉबी पर सर्प 
द्वारा छोड़ी हुई केंचुली के सदृश ही यह शरीर हो जाता ति 

इस प्रकार प्रमुख तत्त्व पाँच हैं- 

° हमारी अवस्था को निर्धारण करते हैं 

« कर्मों में इच्छाएँ, अभिलाषा तथा अन्य मानसिक प्रारूप सम्मिलित होते हैं। 

« कर्मों को भोगना ही पड़ता है, अतः यदि एक जीवन कर्म फल भोगने के लिए 
पर्याप्त नहीं होता तो प्राणी को पुनर्जन्म लेकर यह भोग पूरा करना होता है; 

« इसलिए परिणामों से अपने स्वयं को मुक्त करने के लिए रास्ता भी होता है। 
'फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, आत्मज्ञान को प्राप्ति करो। 

ऋषियों द्वारा कई ऐसे मार्ग बताए गए हैं, जिनके द्वारा प्राणी कर्म तो करता है किंतु 
उसे उसके परिणाम नहीं प्राप्त होते। स्वार्थ पूर्ति हेतु कर्म मत करो। सर्वमंगल के लिए 
किए जाने वाले कार्यो के लिए कर्मफल को ईश्वर पर छोड़ दो, प्रयासों से प्राप्त होने 
वाले फल की चिंता त्याग दो; कर्ता भाव मत रखो; दूसरों की भलाई के लिए किए जाने 
बाले कार्य से बहुधा उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठता एवं गर्व के भाव को त्याग दो । आत्मज्ञान 
प्राप्त करो" तथा इस प्रकार कर्मो के निष्पादन एवं आत्मज्ञान ग्राप्त करने हेतु कुछ 
परामर्श दिए गए हैं। इस प्रकार के अभ्यास का मूल्य नहीं आँका जा सकता, क्योंकि ये 
अत्यधिक सूक्ष्म, बुद्धिमान, श्रमी, अध्यवसायी तथा अंतरदूष्टि रखने वाले महानुभावों 
द्वारा प्रमाणित हैं। 

° एक बार यदि मोह से वैराग्य प्राप्त कर लिये जाएँ, एक बार यदि फल को 
कामना किए बिना कर्म कर लिया जाए, एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति हो 
जाए तो ये कर्म परिणाम उत्पन्न करने की शक्ति खो देते हैं, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार “जला हुआ बीज पौधा उत्पन्न करने की क्षमता खो देता है' इन 
तत्त्वों के तर्क स्पष्टतः उन लोगों के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं, जो घोर परिस्थितियों 
से पीड़ित हैं। 

प्रथम, एक बार स्वयं को यहीं रोककर यदि हम “कर्म ' शब्द के व्यापक अर्थ के 

बारे में बिचार करें तो यह बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। अन्य सिद्धांतों के मध्य यह 
स्थापित करता है कि हम जो कुछ करते हैं वह प्रतिक्रियास्वरूप हमारे पास लौटकर 
आता है। यदि इसको और सीधे तौर पर कहा जाए. तो यह हमारे मन को प्रभावित करने 
के रूप में हमारे पास लौटता है। डॉ. राधाकृष्णन इस बात को संक्षेप में कहते हैं। 
उपनिषद्‌ के लिए लिखी अपनी प्रस्तावना में वे कहते हैं, ““कर्म का सिद्धांत किसी 
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व्यक्ति के लिए बाह्य नहीं है। उसका न्यायकर्ता बाहर नहीं, वर भीतर ही है। यह सिद्धांत 
कि सत्कर्म विजयी होता है तथा असत्कर्म की हार होती है, हमारे अस्तित्व के सिद्धांत 
का प्रकटीकरण है।'* यह तब और सत्य प्रतीत होता है जब हम ऋषियों द्वारा बताए गए 
मार्गों पर चलकर अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। जब हम अपने 
मन को, कर्मो एवं विचारों के लिए और अधिक सचेत होने के लिए अभ्यस्त करते हैं तो 
वह और अधिक ग्रहणशील होता जाता है। यहाँ तक कि छोटी से छोटी घटना, परिस्थितियों 
की हलकी सी हलचल भी मन पर अंकित हो जाती है तथा एतद द्वारा हमारे पूर्वानुमानों 
तथा रुझानों में परिवर्तन होते हैं । उदाहरण के लिए, यही कारण है कि कर्म ज्ञानी के मन 
पर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वह नि:स्वार्थ तथा निष्काम कर्म करता है एवं यह 
हमें सीधे अगले लक्षण पर ला खड़ा करता है। यह विचार हममें विराट्‌ आशावाद 
स्थापित करता है, किंतु यह तभी संभव है जब हम इसे आवश्यकता से अधिक बोझिल 
न करें, उदाहरण के लिए यदि हम यह निष्कर्ष न निकालें कि जैसा हम करते हैं परिणाम 
ठीक वैसे ही होंगे; इसी प्रकार, यदि हम यह निष्कर्ष न निकालें कि हम जो कुछ कर 
सकते हैं अथवा जो कुछ करेंगे वह पूर्ण रूप से हमारे कर्मों द्वारा पूर्व निश्चित है। इसके 
पहले वाले अध्याय में एक संत द्वारा शिष्य से कही हुई बात का स्मरण करें, जिसमें वे 
कहते हैं कि हर बात, कि वह अमुक वस्तु उठाएगा अथवा नहीं, कि वह कक्ष के एक 
विशिष्ट भाग से हटेगा अथवा नहीं, पूर्व निश्चित थी। इन अतिवादी विचारों से परे कर्म 
का सिद्धांत हमें, अपने संसार को आकार देने में, प्रमुख भूमिका का निर्वाह करने की 
पूर्ण अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, ध्यान, आत्मनिरीक्षण, मंथन तथा बौद्ध अभिव्यक्ति 
के अनुसार, मन की सजगता से अपनी प्रवृत्तियों में, तदनुसार अपनी जीवन चर्चा में 
परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन चर्चा में परिवर्तन लाना हमारी सक्षमता में निहित है। यह 
सामर्थ्य इस तथ्य को जानकर कम हो जाता है कि हमारे कर्मों के परिणामों को प्रभावित 
करने वाले और भी अनेक कारक हैं। किंतु मन, जिस पर सभी परिणाम आधारित है 
तथा जो प्रमुख उपकरण है, वह सदैव हमारे पास विद्यमान होता है। यही स्वयं में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों द्वारा निरीक्षित वस्तुओं को समझने 
तथा उनको व्याख्या करने के लिए अथवा अपने साथ घटित होने वाली बातों की 
व्याख्या करने एवं तदनुसार हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, यह समझने के लिए 
भी। क्योंकि, मान्यतानुरूप, संसार एवं इसकी घटनाएँ मौलिक रूप में अंकित नहीं 
(en 
से अर्थात्‌ निरपेक्ष मन से घटना या व्यक्ति या ह DE र 
का अवलोकन करते हैं। 


इस तथ्य पर बल कि मन तथा उसमें होने वाली गतिविधियों में 
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हिस्सा है, जितना कि प्रत्यक्ष कर्म, दूसरे अर्थों में भी महत्त्वपूर्ण है। कालांतर में हम देखेंगे 
कि किसी पीड़ित बालक या मित्र की सेवा करना अथवा स्वयं ही किसी भी प्रकार को 
घोर परिस्थितियों में संघर्ष करना हमें स्वतंत्र रहने की सीख देता है। हमें स्वायत्त रहने के 
लिए प्रयास केवल इस अर्थ में नहीं करना है कि कोई परिणाम, किसी बच्चे की प्रसन्नता 
जहाँ तक संभव हो हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के प्रयासों पर कम से कम निर्भर हो, 
बल्कि हमें इस अर्थ में स्वतंत्र होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को पाने का हम प्रयास कर 
रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए हम यथाशक्ति आत्मनिर्भर हों। इस प्रकार के लक्ष्यों में 
मनुष्य का आत्मिक विकास सर्वाधिक स्वतंत्र प्रकृति का होता है। उस बच्चे के हित में 
किए गए प्रयास आत्म-करुणा का अवसर न बनें। इस पहलू तथा अन्य पहलुओं में 
गांधीजी का जीवन एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हर मोड़ पर, ऐसे अयोग्य लोग जिनकी 
तुलना गांधीजी के पैरों की धूल से भी नहीं की जा सकती, उन्हें उनकी लक्ष्य प्राप्ति के 
मार्ग से हटाते, उनकी योजनाओं को षड्यंत्र का रूप देकर उन्हें बदनाम करते, उन्हें जेल 
में डाल देते तथा उन पर झूठे आरोप लगाते | इनमें से हर बात उस व्यक्ति को डिगाने का 
प्रयास थी, जो अपने लक्ष्य के प्रति दीवाना था, स्वराज प्राप्ति, एक ऐसा लक्ष्य, जो 
जितना गांधीजी के हाथों में था उतना ही अन्य लोगों के हाथ में भी था। किंतु, चूँकि 
उन्होंने आत्मिक बल को अपना साधन बनाया, अतः सभी आघात, बाधाएँ तथा षड्यंत्रकारी 
उनके लिए किसी न किसी रूप में सहायक हुए। इन सबके विरोध के फलस्वरूप वे वह 
नहीं करते थे, जो इनसे निपटने के लिए वे कर सकते थे, बल्कि वे अपनी प्रतिक्रियाओं 
पर गौर करते थे और फिर अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए अगला कदम उठाते थे। 

जब हम ईश्वर को भी इस समीकरण में सम्मिलित कर लेते हैं, (जिसमें गांधीजी 
का प्रकरण भी है) तो किसी को निरीह बनाने में इस सिद्धांत की कोई आवश्यक भूमिका 
नहीं होती । यदि ईश्वर की भूमिका अच्छे-बुरे कर्मों का लेखा- जोखा करने तक ही सीमित 
है, तब चूँकि वही एक है, जो हमारी योग्यता का निर्धारण करता है तथा वह इस कार्य को 
पूर्ण कठोरता से हमारे कर्मों के अनुरूप करता है। इस प्रकार अपने जीवन के निर्माता हम 
स्वयं ही हुए। निश्चित ही गीता जैसे सर्वाधिक सक्रिय धर्मग्रंथ में भी ईश्वर कहता है कि 
हर मोड़ पर परिणाम उसी के हाथ में है, अतः गीता पढ़कर कोई भी उसे (ईश्वर को) मात्र 
अच्छे-बुरे कर्मों की बही रखने वाले के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। तब क्यों न जहाँ- 
जहाँ ईश्वर शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसे “बाकी परिस्थितियों पर' से प्रतिस्थापित कर दिया 
जाए अर्थात्‌ हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए, यह सोचकर कि परिणाम केवल 
हमारे प्रयासों पर ही नहीं वरन्‌ कई “और बातों' पर भी निर्भर करता है, “इन और बातों ' 
में हमारे तथा हमारे व्यक्तिगत प्रयासों के अतिरिक्‍त हर वस्तु तथा हर व्यक्ति सम्मिलित 
है।जितना ही हस ग्रदूसोचेंगेकि अंतिम परिणाम ईश्वर के नियंत्रण में है, उतनी ही अधिक 
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विनम्रता हममें आएगी । प्रारंभ से ही हमारे धर्मग्रंथो ने भी इस बात पर ही बल दिया है कि 
व्यक्ति के कर्म ही परिणाम का कारण बनते हैं, फिर भी लोगों का मानना है कि परिणाम 
को बदला जा सकता है। यहाँ तक कि कई प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए 
हैं, जिनसे पूर्व कर्मों के प्रभावों को दूर किया जा सके, जैसे- धार्मिक अनुष्ठान, बलि 
इत्यादि। किसी भी तरह, इसी बात पर बल दिया गया कि जिस प्रकार हमारी वर्तमान 
स्थिति भूतकाल के कर्मा से प्रभावित है, उसी प्रकार भविष्य का निर्माण हमारे हाथों में है। 
गीता, इस प्रकार के विषय का प्रमुख उदाहरण है-- श्री कृष्ण द्वारा कहा गया एक-एक 
शब्द प्रमाण है तथा अनुकरणीय उपदेश है। समस्त अनुक्रम का परिणाम यह नहीं है कि 
अर्जुन निष्क्रिय होकर बैठ जाता है तथा पूर्व कर्मो द्वारा स्वत: कुछ होने की प्रतीक्षा करता 
है। वह अपनी शंकाओं का समाधान करता है तथा युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है। उससे 
कुछ देर पूर्व ही द्रौपदी तथा भीम भी युधिष्ठिर को उठने और कर्म करने का उपदेश देते 
हैं। एक विनाशकारी युद्ध में, द्रौपदी पहले तो ईश्वर पर पक्षपाती होने का आरोप लगाती 
है कि युधिष्ठिर जैसा सदाचारी एवं धर्मपरायण व्यक्ति दुःख भोग रहा है, जबकि पापी 
दुर्योधन पूर्ण आनंद में है। युधिष्ठिर उसे इस प्रकार की नास्तिकतापूर्ण बातें करने तथा 
ईश्वर पर दोष लगाने के लिए डाँटता है । द्रौपदी अपने आक्रमण को नया रूप देती है, यह 
कहते हुए कि वह परिणाम ईश्वर के पक्षपात से प्रभावित नहीं था, वरन्‌ दैवयोग, भाग्य, 
हमारे पूर्व कर्म तथा हमारे प्रयासों का संयुक्त रूप है। वह यह नहीं कहती, '' आप सत्य 
कह रहे हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं तथा कर्म स्वयं अपना कार्य करेगा ।'' वरन्‌ वह कहती है. 
इसलिए, भीम उठो, कर्म करो।'' उसकी श्वास-प्रश्वास में क्रोध है, बह अपनी बात को 
दृढतापूर्वक और अधिक कठोर शब्दों में कहती है। 

कर्म जैसा इतना सक्रिय विचार भाग्यवाद से इस प्रकार जोड़ दिया गया कि यह 
शिथिलता का उपाय हो गया, जो दो बातें दरशाता है। पहली, जीवन धर्मग्रंथ को निर्धारित 
करता है, धर्मग्रंथ जीवन को निश्चित नहीं करता। सहस्त्रान्दियों से हारकर असहाय हुए 
लोगों को इस विचार में मात्र निष्क्रियता ही दिखाई दी। जिन बयानों में भाग्यवाद के प्रति 
समर्पण को पढ़ा जा सकता था, उन्होंने अपनी इच्छानुकूल उस संदेश को प्रसारित किया। 

जैसे-जैसे परिस्थितियां बदली, उन्हीं धर्मग्रंथों, उन्हीं श्लोकों में एक सर्वथा भिन्न 
अर्थ दृष्टिगोचर होने लगा। धर्माधिकारियों द्वारा इस पुनर्भिव्यक्ति को बडे श्रम से आगे 
बढ़ाया गया तथा पहले को अपेक्षा इस नवीन अर्थ ने अधिक से अधिक लोगों के साथ 
अपेक्षाकृत अधिक अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। अब हमें यह बताया गया कि हमारा 
पूर्व कर्म केवल हमारी सामान्य परिस्थितियों, जिनमें हम हैं, को ही निश्चित करता है। वह 
हमारे चारों ओर केवल अवसरों को उपलब्ध कराता है, वह केवल बाधाएँ पैदा करता है, 


जिन्हे हमें कोना है। हम उन अवसरों का लाभ कैसे।उकाँ॥उन्तका/निसह०्कैसे करें तथा 
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प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद किस सीमा तक संघर्ष करें, यह हम पर निर्भर करता है! 

एक सक्रियतावादी विचार का भाग्यवाद के लिए युक्तिकरण में परिवर्तित हो 
जाना यह भी दरशाता है कि सामूहिक विचार ही सामूहिक कर्म है। इसमें समूह के लिए 
परिणाम उसी प्रकार होते हैं, जैसे एक व्यक्ति के लिए उसका व्यक्तिगत मानसिक प्रारूप 
परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है। जब बड़ी मात्रा में लोगों ने हार को आत्मसात्‌ कर 
लिया, तो वे धर्मग्रंथों में निष्क्रियता का अर्थ खोजने लगे। और जब वे धर्मग्रंथों में 
निष्क्रियता पढ़ने लगे तो धर्मग्रंथों ने उनकी पराजय को पुष्ट किया। चीजों को अपने हाथ 
में लेने के लिए यह केवल एक तर्क को प्रस्तुत करने का ही प्रश्‍न नहीं है कि हम अपना 
भविष्य निश्चित कर सकते हैं, बलिक यह विचार उत्तरदायित्व को सीधे व्यक्ति के कंधों 
पर डालता है और केबल व्यक्ति पर ही नहीं, कई बार जैसा कि विद्वानों ने ग्रंथों में 
उल्लेख किया है, यह उत्तरदायित्व सामुदायिक भी होता है। 

उदाहरण के लिए, फसलों तथा महामारियों के संबंध में जो समग्र समुदाय द्वारा 
किए गए कार्यों से प्रभावित परिणाम होता है। परस्पर, निर्भरता भी सामूहिक उत्तरदायित्व 
को बढ़ाती है। इस बात पर भी काफी बल दिया गया है, हम सबके संगठित कर्मों का 
परिणाम हम सब पर आएगा, भले ही कोई एक व्यक्ति के रूप में हम समुदाय के कृत्यों 
का विरोध कर रहे हों । यह हम पर दोहरा उत्तरदायित्व स्थापित करता है, हमें न केवल 
अपने चरित्र के प्रति सावधान रहना होगा वरन्‌ इस बात के लिए भी सक्रिय होना होगा 
कि समाज जो कार्य कर रहा है वह उचित हैं अथवा नहीं । उदाहरण के लिए आज हमें 
पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जैसे विषयों के लिए मानवता को सचेत करना होगा। इसी 
प्रकार, विकलांगों के प्रति यदि समाज के दृष्टिकोण में सुधार नहीं आया, तो अपने 
विकलांग बालक के प्रति माँ की देखभाल तथा प्रेम का फल संकुचित हो जाएगा | अतः 
अपने बालक की सेवा करने के साथ-साथ माँ को हर वह छोटा-बड़ा प्रयास करना 
चाहिए जिससे बिकलांगं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में वह कुछ परिवर्तन ला सके! 

जंग के अनुसार इस विचार के सर्वाधिक उर्वरपूर्ण विस्तारों में से एक जो तीव्रता 
से विकसित हुआ, वह है आत्मा संबंधी परंपरा, ' वंश परंपरा से प्राप्त आत्मा संबंधी 
तत्त्व” वे होते हैं, जो किसी परिवार अथवा जाति तक सीमित नहीं होते हैं वरन्‌ इसके 
विपरीत ये मन की शाश्वत प्रकृति होते हें "जिसके अनुसार मन अपनी विषय वस्तु 


संयोजित करता है। वे लिखते हैं कि सम्पूर्ण मानव जाति में उसी प्रकार समान रूप है 
जिस प्रकार मानव शरीर। “वे सनातन रूप तथा विचार हैं, जिनकी कोई पहली विषय 
वस्तु नहीं है। उनको विशिष्ट विषय वस्तु केवल व्यक्ति के जीवन के दौरान दिखाई देती 
है, जब व्यक्तिगत अनुभवों को ठीक उसी रूप में स्वीकार किया जाए।'' अपने रोगियों 
के साथ जंग का पुनर्विचार तथा प्रत्यक्ष अनु भव ने उसे यह निरीक्षण करने के लिए प्रेरित 
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किया कि ' यह गतिमान सहज प्रवृत्ति मानसिक जीवन को असाधारण अंश तक निश्चित 
करती है ''तभी मैं उन्हें अचेतन अवस्था के प्रबल तत्त्व मानता हूँ'', वे कहते हैं तथा 
“'इन शाश्वत गतिमान स्वरूपों से निर्मित अचेतन मन की इन परतों को मैं एकीकृत 
अचेतन कहता हूँ।'' संक्षेप में, हम सहस्त्राब्दियों से अपने पूर्वजों के अनुभवों तथा उनके 
प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं के आदर्श फिल्टर के द्वारा अनुभव करते हैं तथा उन पर 
प्रतिक्रिया देते हैं एवं हमारा यह आचरण इन गतिमान रूपों को आकार देता है। सतही 
तौर पर भी हम आत्मा संबंधी आनुवांशिकता का प्रभाव देखते हैं--कई प्रकार से, जिसमें 
हम ऐसे शब्दों के लिए भी प्रतिक्रिया देते हैं, जो किसी अन्य को समानार्थी प्रतीत होती 
है। गांधीजी कहा करते थे कि 'ईश्वर' शब्द उनको उस प्रकार जाग्रत्‌ नहीं करता, जितना 
'राम' शब्द करता है; हमारे कितने ही विश्वास तथा विचार--' पूर्वजन्म की स्मृतियाँ 
सभ्यता-विशेष प्रतीत होती हैं। इसलिए, जंग द्वारा इस विचार का विस्तार विशेष रूप से 
फलदायी प्रतीत होता है-सामुदायिक/सामूहिक कर्म, सामूहिक अचेतन अवस्था को 
उत्पन्न करते हैं तथा ये परिणामस्वरूप हमें समझने तथा विशिष्ट प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करने के लिए प्रवृत्त करते हैं एवं तदनुसार एकीकृत अचेतन तथा उसके आदर्श 
को पुन: आकार देते हैं। किस प्रकार के कर्म जन हम भूत तथा भविष्य से अपना ध्यान 
हटाकर वर्तमान पर केंद्रित करते हैं; देवयोग की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते हैं 
जब हम यह समझ जाते हैं कि सामूहिक रूप से किए गए कार्य से परिणाम प्रभावित होते 
हैं; जब हम प्रमुख उपदेश को आत्मसात्‌ कर लेते हैं कि हमारे कर्मो के फल का 
सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, तब हम धार्मिक अनुष्ठानों, तीर्थयात्राओं, मंदिर 
दर्शन, मूर्तिपूजन तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे ?' 
जिस भी सीमा तक ये क्रियाएँ हमारे लिए सहायक होती हैं, बह इसलिए नहीं कि 
इससे ईश्वर प्रसन्न हो गया वरन्‌ इसलिए कि इनसे हमारा मन समस्याओं का बेहतर ढंग 
से सामना करने के लिए ठीक से तैयार हो जाता है। इस अर्थ में ये क्रियाएँ महत्त्वपूर्ण हैं- 
इनमें हमारे ऋषियों के हजारों वर्षो के अनुभवों का सार है। उदाहरण के लिए पिता के 
अंतिम संस्कार के समय पुत्र द्वारा किए जाने वाले कार्य, मृत शरीर को अग्नि में समर्पित 
करते समय कपाल क्रिया (मस्तक तोड़ना), घटित घटना की सत्यता से परिचित कराने के 
लिए सावधानीपूर्वक गढ़े गए हैं। क्योंकि इनमें संस्कृति की व्यावहारिक विरासत है, जो 
इस प्रकार की दु:खद परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है, किंतु केवल इसी अर्थ में। 
ठीक, यही बात, पतंजलि योग सूत्र में उल्लेख किए गए विभिन्न चरणों में, 
अधवा भगवद्गीता के फल की आशा किए बिना कर्म करने के सिद्धांत में है। हमें उन 
पर ध्यान देना चाहिए, उनका पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए, इसलिए 
नहीं कि वे ईश्वर द्वारा दिए गए उपदेश हैं, बल्कि इसलिए कि वे सहज रूप से सही हैं; 
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क्योंकि वे विवेक को आकर्षित करते हैं; क्योंकि वे अति सूक्ष्म बुद्धिमत्त लोगों द्वारा 
सत्यापित हैं; क्योंकि वे उन महान्‌ पुरुषों के हजारों वर्षों के चिंतन तथा अनुभवों द्वारा 
सत्यापित हैं। यह हमारे धर्मो, विशेषत: हिंदुत्व एवं बौद्ध धर्म की एक बड़ी शक्ति रहे 
हैं। चूँकि नए प्रमाण, नवीन ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम 
इसे न अपनाएँ तथा अभी तक हमारा जो भी विश्वास तथा आस्था रही है, उसके साथ 
इसका सामंजस्य न स्थापित करें तथा यही क्षमता एवं उदारता तब दुर्बल पड़ने लगती है, 
जब ये क्रियाएँ सत्य का स्थान लेने लगती हैं। वास्तविक प्रथा जिसकी आवश्यकता है । 
हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि मूलतः कर्म एवं दैवयोग के प्रभाव पर 
विजय पाने के लिए जिन कार्यों की आवश्यकता है, वे हवन अथवा तीर्थ यात्रा नहीं हैं 
बल्कि वे कार्य हैं, जो हमारे वर्तमान कर्मो एवं दैवयोग के परिणामों को अलग-अलग कर 
दें। एक धार्मिक स्थान से दूसरे धार्मिक स्थान के चछचेर काटने की बजाए, बच्चे को 
सेवा एवं प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देना। बौद्ध बहनों ने इस सबक को कितनी अच्छी 
तरह प्रस्तुत किया है। शीतकाल की एक सुबह दासी पुन्निका नदी से जल भरने के लिए 
गई । वह देखती है कि एक ब्राह्मण नदी के ठंडे जल में घुटनों तक अंदर खड़ा है, काँपते 
हुए शरीर की सफाई कर रहा है। वह ब्राह्मण से कहती है, “ मैं पनिहारिन हुँ । मुझे अपनी 
स्वामिनी की पिटाई, क्रोध तथा अपशब्दों से बचने के लिए नित्य ही यहाँ आना पड़ता है। 
किंतु आप यहाँ नित्य इस प्रकार ठंड में ठंडे पानी में शरीर को कष्ट क्यों देते हैं।'' 
ब्राह्मण पनिहारिन से कहता है, “तुम जानती हो कि यह प्रश्न तुम उस व्यक्ति से 
कर रही हो, जो ऐसा कुशल कार्य कर रहा है जिससे सारे पाप धुल जाएंँगे। जिसने भी 
पाप किए हैं उसके पाप इस स्थान से दूर हो जाते हैं ।'' पुन्निका पूछती है, “यह आपको 
किसने सिखाया कि इस प्रकार जल में स्नान करने से व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है, क्या 
एक अज्ञानी ने दूसरे अज्ञानी को सीख दी है। यदि ऐसा ही होता तो जल में रहने वाले 
सभी मेंढक, कछुए, साँप, मगरमच्छ इत्यादि जीव मुक्त नहीं हो गए होते? क्या कसाई, 
चोर, मछुआरे, शिकारी, हत्यारे (जल्लाद) तथा अन्य सभी, पाप कर्म करनेवाले जल में 
इस प्रकार की क्रिया करके दोषमुक्त नहीं हो जाते, इसके अतिरिक्त, यदि ये नदियाँ 
आपके पापकर्म बहा ले जा सकती हैं तो क्या पुण्य कर्म भी नहीं बहा ले जा सकतीं फिर 
क्या होगा? आपको जो भी लगे किंतु इस ठंड में अपने शरीर को प्रताड़ित मत करिए। 
यदि आप पीड़ा से डरते हैं, पीड़ा को नापसंद करते हैं, तो पापकमों से दूर रहिए। यदि 
आप पाप करेंगे तो परिणामों से बच नहीं सकते “चाहें आप कहीं उड़कर चले जाएँ या 
कहीं भाग जाएँ'। “यदि आप कष्टों से डरते हैं, आपको कष्ट अच्छे नहीं लगते तो किसी 
ज्ञानी संत की शरण में जाएँ, धम्म और संघ को शरण में जाएँ ' ब्राह्मण उसके परामर्श 
पर विचार करता है तथा एक ज्ञानी की शरण में जाता है '। पहले मैं ब्रह्म का सगोत्रीय 
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था, अब यथार्थ में मैं ब्रह्म हूँ | मैं तीनों प्रकार के ज्ञान से युक्त मनुष्य हूँ, ज्ञान से परिपूर्ण 
सुरक्षित तथा शुद्ध ४. 


संदर्भ- 
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ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफो, कैंब्रिज, 
में विभिन्न उत्तरों के कई नमूने दिए गए हैं। 
फिलॉसफी' जिसमें विभिन्न उत्तरो के कई नमूने दिए 
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पद्मनाभ एस जैनी, ' कर्मा ऐंड द प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ इन जैनिज्म', शास्त्रीय भारतीय परंपरा में 
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बनारसीदास, दिल्ली, पुनर्प्रकाशन १975, पेज 72 में वर्णित 

अरविंद शर्मा, क्लासिकल हिंदू थाट, एन इंट्रोडकशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000/ 
2003, पेज 98 

और यह इसे अभेद्य बनाता है। मेरी दस वर्ष को भतीजी रला और उसका आठ वर्षीय छोटा भाई 
सुकर्ण अपने दादा-दादी और हमसे मिलने आए। मैंने देखा कि अखबार में अपने भाई का 
साप्ताहिक भविष्यफल पढ़ रही है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि यह एक आदत बन जाए, 

इसमें सुधार करना आवश्यक है। मैंने कहा “लेकिन ये सब कोरी बकवास है'' और वहाँ पड़े 
चार-पाँच अन्य अखबारों को उठा लेता हूँ। मैंने उससे कहा, ' अब इन सभी को पढ़ो।'' वह 
ऊँचे स्वर में सभी भविष्यफलों को पढ़ती है। मैं विजयी भाव से बोला, “देखा तुमने किसी 

अखबार में एक बात लिखी है तो दूसरे में इसके ठीक विपरीत।'' वह बोली, '“पर अरुण मामा, 

आप नहीं समझते । इसीलिए तो हमें उन सभी को पढ़ना चाहिए। उनमें से कोई न कोई तो सत्य 

होगा। ऐसा ही घटनाक्रम बड़े स्तर पर भी होता है। बी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने 

सहपाठी विनोद पांडेय को कैबिनेट सचिव के रूप में चुना। बड़े एवं खुले दिल वाले बातूनी 

विनोद पांडेय एक कवि एवं ज्योतिषी के रूप में भी विख्यात थे। में उस समय इंडियन एक्सप्रेस 

का संपादक था। हम एक-दूसरे को बहुत करीब से जानते थे। वी.पी. सिंह को सरकार लड़खड़ा 

रही थी। मैं किसी काम से विनोद के कार्यालय में था। बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि 

सरकार के भविष्य के बारे में ज्योतिष क्या कहता है? वे बोले कि कोई चिंता की बात नहीं है 


अगले ढाई माह तक परेशानियाँ आएँगी परंतु सरकार उनसे पार पा लेगी और फरवरी तक सब 


ठीक हो जाएगा।' जल्द ही सरकार गिर गई। एक दिन उनसे फोन पर बातचीत के दौरान मैंने 


कहा “पांडेयजी, सिर्फ दो सप्ताह पूर्व ही आप कह रहे थे कि फरवरी तक सब कुछ ठीक हो 
जाएगा, लेकिन सरकार तो गिर गई।'' यह सुनकर उन्होंने पूछा, ' मैंने ऐसा कब कहा था?'' 
मैंने उत्तर दिया अभी दो सप्ताह पहले जब में आपके कार्यालय आया था। अरे यार, दो सप्ताह 
पहले नहीं। उन्होंने पूछा, 'मैंने किस दिन ऐसा कहा था?' फोन को थामे हुए ही मैंने कलैंडर 
देखा। “' बुधवार कोई आश्चर्य की बात नहीं '', विनोद ने कहा, “उस दिन मैंने जो भी भविष्यवाणी 
की थी, वह गलत ही साबित हुई। वह मेरे लिए बहुत मनहूस दिन था।' 

एरिक फ्रॉम, साइकोएनालिसिस ऐंड रिलीजन, येल, न्यूज हैवन, 950, विशेषकर ' अथोरिटेरियन 
रिलीजन' पर केंद्रित अध्याय, पेज 49-53 

बृहद अरण्यक उपनिषद्‌, !।।.2- -3, उद्धरण ।।।. 
बृहद अरण्यक उपनिषद्‌ 

एस. राधाकृष्णन,द प्रिंसिपल उपनिषद्‌, 
कॉलिंस, भारत 2009 पेज 74 


2.73 से लिया गया है। 


' प्रस्तावना, जॉर्ज ऐलन और अनविन, यूके, 953, हार्पर 
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माँ का दर्द: क्या वो समझता है 


अन्य लोगों के साथ ही डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक ' हिंदू जीवन दर्शन' में इस सूत्र कौ 
जमकर वकालत की है। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, गांधीजी और ऐसे तमाम विभूतियाँ, 
जिनके समक्ष हम नतमस्तक होते हैं, ने इस सूत्र को केवल आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि वे इस 
सिद्धांत के अनुसार जिए। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अरविंद शर्मा की 
पुस्तक ' हिंदुइज्म फॉर अवर टाइम्स', ओ.यू.पी. दिल्‍्ली,।996; ' क्लासिकल हिंदू थॉट, ', ओ.यू.पी. 
दिल्ली, 2000/2003; एवं 'माडर्न हिंदू थॉट-एन इंट्रोडक्शिन ', ओ.यू.पी. दिल्ली ,2005 देखें। 
सुप्रसिद्ध दार्शनिक गिडेस मैक्ग्रार कर्म सिद्धांत के इस स्वरूप की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
करते हैं। कर्म का सिद्धांत एक सामान्य परिस्थिति को निर्धारित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति 
को रखा जाता है, न कि विशिष्ट कार्यों को, जिन्हें वह व्यक्ति करेगा, जैसे ईसाइयों के लिए 
समाधान का मार्ग कर्म के सिद्धांत के पूर्ण विरोध में है और इससे जुड़ा भय कि यह ईसा मसीह 
की ईसाइयों को मृत्यु और पुनर्जीवन के माध्यम से बचाने की शक्ति को सीमित करता है। वे 
पाते हैं कि ईसाई धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ईसा मसीह ईसाइयों के लिए क्या करते हैं? 
उनके मुक्ति संबंधी कार्यों की प्रकृति क्या है? हालाँकि इससे निकला उत्तर, मुख्य: यह है कि वे 
ईसाइयों को सही मार्ग दिखाते हैं तथा ऐसी दशाएँ उत्पन्न करते हैं कि ईसाइयों के लिए मोक्ष 
प्राप्ति संभव हो सके । ईसा में यकीन होने के कारण ईसाई “सही ' हैं, यह कि उन्हें “सही बनाया 
गया है” ताकि अब ईसाई धर्मावलंबियों के लिए वह संभव है, जो पहले नहीं था कि वे 
'पापमुक्त' हो सकें, जो कि बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना है। यह इस 
उपकरण या साधन को खोज है, जिसके आधार पर ईसा वचन देते हैं और सी.एस. लेविस के 
शब्दों में यह कि होने वाले ईसाइयों ' आनंद से आश्चर्यचकित' हो जाएँगे। गिडेस मैक्ग्रांर, “द 
क्राइस्टयनिंग ऑफ कर्मा', इन कर्मा रिदमिक रिटर्न टू हार्मनी, वी. हैन्सकन, आर. स्टीवर्ट, एवं 
एस. निक्रोल्सईन, थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस, ॥975, रीप्रिंट, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली 2007,पेज 88 

चिकित्सा पुस्तकों में कर्म के बारे में, देखें, उदाहरण के लिए, मिचैल जी. वेस्सर, ' कर्मसिद्धांत 
पर कर्कसंहिता', शास्त्रीय भारतीय परंपराओं में कर्म और पुनर्जन्म, पेज 90-775। कर्म, रिदमिक 
रिटर्न टू हार्मनी स्ट्रेस रूप कर्म और इसकी जटिलताएँ इत्यादि पर कई निबंध हैं। 

सी.जी. जंग की “साइकोलॉजी ऐंड द ईंस्ट', आर.एफ.सी. हल (ट्रांस) प्रिंस्टन, बॉलिंजेन 
सीरीज, 978, पेज 67-70 एक संदर्भ में वह बिंदु ही मुख्य विषय था, जिसे जंग ने धर्म और 
मिथकों के बारे में लिखा। पाठ में ली गई अभिव्यक्तियाँ जंग की पुस्तक 'द तिब्बत बुक ऑफ 
डैड' से ली गई हैं। 

“पुस्तिका एवं ब्राह्मण', थेरीगाथा, 2.7, 236-25) » थानिस्साररो भिक्कु द्वारा पालिभाषा से 
अनुवाद। 


| 
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प्रतीति जितना मिथ्या 


ब्ज्ाः श्री रामकृष्ण एवं महर्षि रमण के श्रद्धालु शिष्य कष्टों से व्याकुल होकर उनकी 
शरण में आए तो उन्होंने शिष्यों को बताया कि प्रारब्ध कर्म एक आवर्ती या बार- 
बार सामने आने वाला प्रसंग है। दो और प्रसंग सामने आए। हमें देखना यह है कि इन 
प्रसंगों का आशय क्या है तथा हम अपने लघु स्तर पर इन उपदेशों से कितना तालमेल 
बना पाते हैं। 

पहला प्रसंग निश्चित ही गीता के अंश हैं, जो बार-बार कहे जाते हैं। जब युद्ध 
क्षेत्र में अर्जुन अपने ही भाइयों, संबंधियों, वरिष्ठों एवं गुरुजनों से युद्ध करने तथा उनको 
मारने के विचार से हताश होकर बैठ जाता है तो श्रीकृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं कि वह 
अर्जुन उन लोगों के लिए शोक कर रहा है, जो वास्तव में शोक के योग्य नहीं हैं। कारण 
यह नहीं है कि उन लोगों ने कोई पाप किए हैं और मृत्यु ही उनका पारितोष है। इस बिंदु 
पर यह आकलन बिल्कुल उचित नहीं है। इस बात का कारण अत्यत गहरा है कि ज्ञानी 
व्यक्ति जीवित अथवा मृतक के लिए कोई शोक नहीं करते। श्री कृष्ण कहते . नतो 
ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं दे और न 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की बार देह में बालपन, 
युवावस्था तथा वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है।'' वे कहते हैं, 
“असत वस्तु की सत्ता अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जिस आशय से यह 
कहा गया है कि केवल वही (ईश्वर) एक सत्ता है तथा अन्य सभी हमारा शरीर। यह 
संसार जिसे हम जानते हैं, असत्य है, इसकी झलक हम शीघ्र ही पाएँगे ।जो सर्वव्यापी 
है, वह अविनाशी है। जिन देहों के बारे में तुम सोच रहे हो उनका स्वतंत्र अस्तित्व अत्यंत 
सीमित है, जो स्वयं को मारने वाला समझता है'' जैसा कि अर्जुन, जो अपने गुरुजनों 
तथा संबंधियों को युद्ध में मारने के पाप के बोझ तले दबा जा रहा है तथा वह, जो स्वयं 
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को मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि वास्तव में न तो कोई आत्मा को मार 
सकता है और न ही आत्मा मरती है, और फिर वे महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ, जिन्हें हर बार हम 
किसी न किसी के संबंधी की मृत्यु के विज्ञापन में छपी हुई देखते हैं। 

आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है तथा न ही इसे बाँधकर रखा जा सकता है 
क्योंकि यह अजन्मी, नित्य सनातन और पुरातन है, शरीर के समाप्त होने पर भी यह नहीं 
मरती। 

हे पार्थ! जो पुरुष यह जानता है कि आत्मा नाशरहित, नित्य, अजन्मी और अव्याय 
है, वह पुरुष किस तरह मारने वाला हो सकता है या मारने का कारण बन सकता है? 

जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करता 
है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। 

इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं 
सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकती। 

क्योंकि यह आत्मा अच्छे है, अदाह्य है, अक्लोघ है एवं निस्संदेह अछोष्यन है 
तथा यह आत्मा नित्य नई सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाली और सनातन है। 

यह आत्मा अव्यक्त है, अचिह है तथा विकार रहित है। अत: हे पार्थ! इस आत्मा 
को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। 

इससे दो निर्णय निकलते हैं। पहला जिसे हम दुःख समझते हैं वह बाह्य है। इसे 
पीड़ित तथा उससे मोह रखनेवाले लोग अनुभव करते हैं, जो मिथ्यापूर्वक शरीर को ही 
उसको और अपनी पहचान मानते हैं। चीजें इस तरह से व्यवस्थित की गई हैं कि हम 
मिथ्यापूर्वक उसकी ओर अपनी पहचान शरीर से मानते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि 
यह एक ऐसा रहस्य है, जो केवल ईश्वर ही जानता है। श्री रमण के अनुसार, '“इसका 
कारण है अहमरूपी अपराधी ।'' बे बताते हैं कि स्वयं को पृथक का आभास नहीं हो तो 
शरीर स्वयं जड़ होता है, अत: इसे भी पृथक्‌ का आभास नहीं होता। इन दोनों के बीच 
अहम विघ्न डालता है। इसके विघ्न से भिन्नता का भाव पैदा होता है, फलस्वरूप दुःख 
और सुख की अनुभूति होती है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उठता है कि इस तरह की 
व्यवस्था क्यों लाई गई कि अहं विघ्न डाले | रमण महर्षि कहते हैं, “ताकि शरीररूपी 
आवरण के परे हम महत्त्वपूर्ण स्वयं को पहचान सकें। अपने जन्म के तुरंत बाद एक 
शिशु के शरीर में रक्‍त संबंधी व्याधि पनपती है। उसके अहं के कारण अथवा ऐसा है कि 
उस शिशु को कष्ट नहीं होता तथा यह कष्ट उन लोगों तक सीमित है, जो उस निस्सहाय 
शिशु के प्रति मोह रखते हैं, क्या इसमें इनका अहं केवल मन-बहलाव है? क्‍या ऐसा है 
कि शिशु के लागातार क्षीण होते हुए मृत्यु को प्राप्त होने पर उन्हें इसलिए दु:ख है कि 
उन्होंने मिथ्यापूर्वक शरीर को ही शिशु की तथा अपनी पहचान माना है? अथवा सबकुछ 
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इस प्रकार व्यवस्थित किया गया हैं जिससे शिशु शारीरिक आवरण के परे, महत्त्वपूर्ण 
स्वयं को खोज सके। 

लेकिन हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 

दूसरा प्रसंग, जो लगातार हमारी स्मृति में आता है, वह यह है कि संसार मिथ्या है, 
हमारे मन का भ्रम है तथा मात्र मानसिक अवधारणा है। स्वाभाविक रूप से यदि ऐसा है 
तो, दुःखों के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। इस मिथ्या संसार में मिथ्या शिशु को मिथ्या 
रक्‍त की मिथ्या व्याधि है और उसके संबंधी मिथ्या पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। 

यह विचार इतना अधिक विचित्र जान पड़ता है कि इसके भाव को जानने के लिए 
हमें बाध्य होकर महान्‌ गुरुओं तथा ग्रंथों की ओर देखना होगा, जो संभवत: इस विचार 
को स्पष्ट कर पाए हैं। आखिरकार आदि शंकराचार्य, जिन्हें इस क्षेत्र में अपने विशुद्ध 
अद्वैतवाद के साथ सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है, ने कई भक्तिपूर्ण स्तोत्रों की 
रचना की, जो आज तक गाए जाते हैं। उन्होंने ब्रह्म-सूत्र, गीता तथा प्रमुख उपनिषदों पर 
विस्तृत एवं जटिल भाष्य लिखे हैं, वस्तुतः कुछ उपनिषद्‌ इस आधार पर प्रमुख कहे गए 
हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने उन पर भाष्य लिखा है। उन्होंने अपने विरोधियों से शास्त्रार्थ 
किया तथा उन्हें मस्तिष्करूपी अश्व दौड़ में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष 
हरा दिया। यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, चाहे वह भक्त से संबंधित बातें हों अथवा 
स्तोत्र, धर्म हो अथवा देश, धार्मिक केंद्रों को स्थापना हो अथवा विरोधी एवं उनके 
सिद्धांत, उनके अपने भाष्य हों या उपदेश, क्या यह सब मिथ्या जगत्‌ में रहने वाले मिथ्या 
लोगों के लिए मिथ्या बातें हैं। 

उनके पहले भी हमारे कई पवित्र ग्रंथों में यह कहा गया है कि यह जगत्‌ मिथ्या है 
तथा इस जगत्‌ से मुक्ति पाने हेतु कुछ शास्त्रोक्तपद्धति भी बताई गई है। इन्हीं ग्रंथों में 
सिद्धजन (भौतिक पंचभूतों स्वास्थ्य संबंधी) प्रार्थना करते हैं। मनु समय से पूर्व संन्यास 


की शरण में जाने वाले लोगों की आलोचना करते हैं। जीवन के तीन स्तर पार करने के 


पश्चात्‌ तथा उससे संबंधित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात्‌ मोक्ष को कामना 
गई है कि अंतिम लक्ष्य-ब्रह्म ज्ञान, 


करनी चाहिए। वस्तुतः हमें इस प्रकार की शिक्षा दी 
वही प्राप्त कर सकता है, जो इंद्रिय जगत्‌ से ऊब चुका हो हमें यह सब करने का 
अवसर कहाँ मिलता, यदि यह जगत्‌ तथा इसमें उपस्थित सभी वस्तुएँ, हमारा शरीर तथा 
इंद्रियाँ चार लक्ष्य शास्त्र पद्धतियाँ इत्यादि मिथ्या होतीं । Foe 

अतः रामकृष्ण परमहंस तथा महर्षि रमण जैसे संतों ने इस संबंध में कहा क्या है, 
हम उसका क्या आशय निकालें? किस प्रकार हम उनकी बातों से तालमेल बिठाएं। 
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उन्होंने जो कहा- 

जिस संदर्भ में इन आदरणीय महानुभावों ने अपने वक्तव्य दिए, उनका सम्मान 
करते हुए भी मैं यह कहुँगा कि स्वयं ज्ञानी होने के बाद भी इनके कथन भ्रमित करने 
वाले प्रतीत होते हैं। महर्षि की शिक्षा के अनुसार उनके भकत इस 'मैं' की खोज कर रहे 
हैं। भक्त पूछता है, यह 'मैं' कौन है? "यह चेतना के प्रभाव का ज्ञातव्य मात्र प्रतीत होता 
है। बौद्ध विचार भी यही है।' 

महर्षि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, “जगत्‌ बाह्य नहीं है' प्रभाव का स्त्रोत 
बाह्य नहीं हो सकता, क्योंकि जगत्‌ का बोध केवल चेतना से ही किया जा सकता हे। 
जगत्‌ नहीं कहता कि उसका अस्तित्व है। यह केवल आपकी सोच है। फिर भी यह सोच 
सदैव एक समान रहने वाली तथा अटूट नहीं है। गहरी निद्रा में इस जगत्‌ का भान नहीं 
रहता, अत: सोते हुए मनुष्य के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। 

विचारों का आदान-प्रदान जारी रहता है। मिलने के लिए आया भक्त कहता है 
कि जगत्‌ ही है, जो उस पर प्रभाव छोड़ता है, जिससे बह जाग्रत होता है। उस उपमा का 
संदर्भ, जिसे महर्षि बहुधा जाग्रत तथा स्वप्नावस्था के बीच अनुपस्थित अंतर को बताने 
के लिए प्रस्तुत करते हैं, एक भ्रांति, जिसकी ओर हम शीघ्र लौरेगे। महर्षि प्रश्न करते हैं 
“यदि संसार को कोई समझने वाला न हो तो इस संसार का क्या अस्तित्व है?'' 

एक क्षण का विराम। अभी हाल में ही हमने ब्रह्मांड के दूरस्थ स्थानों को झलक 
पराप्त करना आरंभ किया है। अंतरिक्ष खोजी यंत्र, जैसे--हबल टेलिस्कोप, चंद्र तथा 
गैलीलियो द्वारा, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जो तारे और गैसीय संरचनाएँ हम 
अभी देख रहे हैं वे दस वर्ष पूर्व नहीं थीं।यदि कोई साधु पूछता है, क्या इस संसार का 
कोई अस्तित्व होगा, यदि उसे समझने वाला ही कोई न हो तो हमें इस बात को गंभीरता 
से लेना चाहिए। वे हमसे ' अस्तित्व' शब्द का क्या अर्थ लगाने की अपेक्षा करते हैं। 

लेकिन महर्षि ने जो कहा, उसे हम जारी रखते हैं। 

* क्या संसार का तब तक कोई अस्तित्व है, जब तक इसे कोई समझने वाला न 
हो'', वे पूछते हैं। पहले क्या है अस्तित्व चेतना अथवा विकासशील चेतना; अस्तित्व 
चेतना सदैव रहने वाली शाश्वत तथा शुद्ध होती है। विकासशील चेतना आगे बढती है 
र लुप्त हो जाती है। यह अनित्य है। हमारे प्रश्‍न से संबधित एक महत्त्वपूर्ण बिंदु जगत्‌ 

सत्यता अथवा असत्यता, इसे हम शीघ्र ही देखेंगे । भयाक्रांत भक्त पूछता है, ''मेरे 
सुप्तावस्था में होते हुए भी क्या अन्य लोगों के लिए संसार का अस्तित्व नहीं होता ।!' 
उसे सावधान करते हुए महर्षि कहते हैं, '* संसार उस व्यक्ति का उपहास करता है, जो 
स्वयं को जाने बिना उसे जानने का प्रयास करता है) “सं 


है है / असार तुम्हारे मन का परिणाम 
श अतः अपने मन को जान फिर संसार को । तब तुम्हे अनुभव होगा कि संसार स्वयं से 
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भिन्न नहीं है।'' भक्‍त फिर कहता है, '' क्या महर्षि मेरी तरह स्वयं से तथा अपने चारों 
ओर के वातावरण से परिचित नहीं हैं।'' 

महर्षि प्रतिप्रश्न करते हैं, यह संदेह किसके लिए संदेह करना सिद्धों का नहीं वरन्‌ 
अज्ञानियों का कार्य है 

कुछ माह पश्चात्‌ एक अन्य श्रद्धालु हृदय के बारे में जानना चाहता है, जिसे श्री 
रमण महर्षि कभी अहं के निवास स्थान बताते हैं तो कभी स्वयं अहं बताते हैं। यह वह 
हृदय नहीं, जो हमारे वक्ष के बाई ओर हो सकता है, किंतु वह काल्पनिक हृदय, जो हमारे 
दाईं ओर एक गुहा में स्थित होता है। श्रद्धालु जानना चाहता है कि उस हृदय को कैसे 
पहचाना जाए? 

रमण महर्षि कहते हैं, '“ऐसा कोई भी नहीं है, जिसका क्षण भर के लिए भी स्वयं 
से साक्षात्कार न हुआ हो, क्योंकि कोई भी यह नहीं कहता कि वह ' स्वयं ' से भिन्न है। 
यही 'स्वयं ' हृदय है।'' श्रद्धालु कहता है, '“इससे बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई ।'' 

महर्षि आगे कहते हैं, '“गंभीर निद्रा में आप जीवित रहते हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्था में 
बचे रहते हैं। दोनों स्थितियों में वही 'स्वयं' होता है। अंतर केवल जगत्‌ को जानने 
अथवा न जानने का है। मन से ही इस जगत्‌ का उदय होता है तथा मन से ही अस्त। ' 
महर्षि आगे कहते हैं कि जो अनित्य है, जो उदित होता है तथा अस्त होता है, वह ' स्वयं ' 
नहीं है। इससे भिन्न 'स्वयं' मन का विस्तार करता है तथा उसे स्थित रखता है। इस 
प्रकार 'स्वयं' एक आधारभूत अवधारणा है।' 

इसी प्रकार का वार्तालाप जारी रहता है । महर्षि अपने विचार को कई अन्य अवसरों 
पर दोहराते हैं। एक वर्ष बाद एक दिन वे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में उन 
लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है, जो यह कहते हैं कि माया शक्ति का ही रूप है, जो शिव 
में निहित है तथा जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है एवं वे लोग, जो यह कहते हैं कि 
माया स्वेच्छा से ' ब्रह्मांड' की ही तरह स्वतंत्र चेतना रूप में प्रकट होती है। जैसे दर्पण के 
अभाव में प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार जगत्‌ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो 
सकता।' रमण महर्षि व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दोनों ही पक्ष यह मानते हैं कि यह 
प्रदर्शन वास्तविक नहीं है। दर्पण पर बने प्रतिबिंब किसी भी प्रकार से यथार्थ नहीं हो 


सकते मे जगत्‌ का कोई अस्तित्व नहीं है" 
ह मस्तिष्क में धारण करनी होंगी, क्योंकि इनमें वे सभी 
संकेत हैं, जो हमें विभिन्न अभिव्यक्तियों, जैसे, ' वास्तविकता में जगत्‌ का कोई अस्तित्व 
नहीं है,' “शरीर मन की स्थिति के अतिरिक्त और कुछ नहीं' के भाव को ग्रहण करने में 
सहायता करेंगे। तभी हम साधारण व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले कष्टों के लिए 


उनके अर्थ पर विचार कर पाएँगे। 
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कुछ समय पश्चात्‌ एक स्त्री ने यह जानना चाहा कि विचारों से मुक्‍त कैसे रहा 
जाए। महर्षि ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, “शांत रहो और फिर देखो ।”” वह 
स्त्री कहती है कि जब कोई ऐसा करता है तो और अधिक विचार मन में उत्पन्न होते हैं। 
इसके बाद पूछती है, “मैं कोन हूँ'' क्या प्रत्येक विचार के उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति 
को शांत ही रहना चाहिए तथा उसने वर्तमान समस्या से संबंधित प्रश्न पूछा, ' क्या यह 
संसार मात्र हमारा विचार है।'' 

महर्षि उत्तर में कहते हैं, ''इस प्रश्‍न को संसार पर छोड़ दो।'' यह पूछो, ''मैं 
अस्तित्व में कैसे आई?'' 

वह स्त्री पूछती है, क्या आपका तात्पर्य यह है कि यह प्रश्न मुझसे संबंधित नहीं । 
महर्षि बताते हैं कि गहरी निद्रा में कुछ समझ में नहीं आता है। यह सब कुछ जाग्रतू होने 
के पश्चात्‌ ही दिखलाई देता है, जब विचार उत्पन्न होते हैं, तभी जगत्‌ अस्तित्व में आता 
है, अतः विचार के अलावा यह और क्या हो सकता है? 

एक और वर्ष व्यतीत हो जाता है। एक यूरोपियन आता है। वह पूछता है, ''लोग 
संसारिक कार्या में फँसे रहते हैं तथा परिणामस्वरूप कष्ट पाते हैं, ऐसा क्यों? क्या उन्हें 
इससे मुक्त नहीं होना चाहिए? यदि वे आध्यात्मिक जगत्‌ में हों तो वे अधिक स्वतंत्र 
होंगे।'' महर्षि उत्तर देते हैं, “यह जगत्‌ आध्यात्मिक ही है, चूँकि तुम अपनी पहचान इस 
भौतिक शरीर से कर रहे हो, इसलिए तुम इस जगत्‌ के भी भौतिक होने तथा दूसरे जगत्‌ 
के आध्यात्मिक होने की बात कर रहे हो।'' 

उस प्रकरण का स्मरण करें, जो हमने इससे पूर्व के अध्याय में पढ़ा था। वह माँ, 
जो अपने मृत पुत्र को महर्षि के पास इस विश्वास से लाई थी कि उनके स्पर्श से उसका 
मृत पुत्र जीवित हो उठेगा, उसे और उसके साथ आए लोगों से आग्रह किया गया कि वे 
वहाँ से चले जाएँ। अगली सुबह मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 
अगली सुबह की अदला-बदली का स्मरण करें। महर्षि के समक्ष एक व्यक्ति कहता है, 
“उस माँ की आस्था अद्भुत थी। इतना आशाजनक स्वप्न लेकर भी वह निराश कैसे 
हुई? क्या यह उसके पुत्र प्रेम पर अध्यारोपण है?! 

“जब वह और उसका पुत्र ही यथार्थ नहीं हैं तो बह स्वप्न अध्यारोपण कैसे हो 
सकता है?'* महर्षि कहते हैं। 

हम जनवरी 938 में हैं। महर्षि अपनी एक रचना के अंश की व्याख्या कर रहे हैं। 
*' दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दिखलाता है, किंतु वे प्रतिबिंब यथार्थ नहीं होते, क्योंकि दर्पण 
से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है।'' वे कहते हैं, '' कुछ क्षण का मौन सत्य है कि 


दर्पण के अभाव में प्रतिबिंब नहीं रह सकता, किंतु क्या दर्पण के बिना उस चस्तु का 


अस्तित्व भी मिट जाता है, जिसका प्रतिबिंब किक 
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उस बात की व्याख्या करने के लिए अपर्याप्त उपमाओं के कारण उत्पन्न हुआ है।'” 

महर्षि बात के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ 
मनरूपी दर्पण में एक प्रतिबिंब के समान है तथा मन के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं 
हे।'' क्या व्यक्ति विशेष के लिए ही इसका अस्तित्व नहीं रहता अथवा यथार्थ में इसका 
अस्तित्व समाप्त हो जाता है? 

महर्षि स्वीकार करते हैं कि सहज रूप से यह प्रश्‍न उठता है कि चूँकि मन में 
ब्रह्मांड का जो प्रतिबिंब है तो अवश्य ही ब्रह्मांड जैसी कोई वस्तु यथार्थ में होगी जिसका 
प्रतिबिंब हमारे मन में है। यह बात एक स्थूल ब्रह्मांड के अस्तित्व को स्वीकारने के 
समान है। सच कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। 

श्री रमण ब्रह्मांड की तुलना उस संसार से करते हैं, जिसे हम स्वप में देखते हैं। वे 
हमें स्मरण कराते हैं, "स्वप्न संसार का स्थूल अस्तित्व नहीं होता, वह हमारे मन में पड़ी 
वासनाओं की उत्पत्ति होता है। जिस प्रकार समग्र वृक्ष एक बीज में समाया होता है, ठीक 
उसी प्रकार वह संसार हमारे मन में होता है।'” किंतु बीज तो वृक्ष की उपज है। अत: बीज 
की उत्पत्ति के लिए वृक्ष का अस्तित्व आवश्यक है। महर्षि हमारे मन में उठने वाले प्रश्‍न 
को व्यक्त करते हैं तो हमारे मनों में वासनाओं के बनने तक कुछ काल के लिए तो संसार 
अवश्य ही रहा होगा। वे पूर्ण दृढता से कहते हैं, '' नहीं, तथा वासना की उसी प्रकार व्याख्या 
करते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मसूत्र प्रारब्ध कर्म की व्याख्या करता है। अर्थात्‌ मन के पूर्व अस्तित्व 
के संबध में हमारे अनेक पूर्वजन्मों की एकत्रित स्मृतियाँ वर्तमान जन्म में प्रकाशित होती 
हैं वर्तमान की तरह पूर्व में भी मेरा अस्तित्व अवश्य रहा होगा। 

बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, इस बात का उत्तर पाने का सीधा तरीका 
यह है कि हम देखें कि संसार का अस्तित्व हैं या नहीं | संसार का अस्तित्व स्वीकारते हुए 
मुझे उस सिद्ध पुरुष को स्वीकारना होगा, जो अन्य कोई नहीं, मैं ही हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वयं 
को खोजूँ, ताकि उस संसार तथा उस पुरुष के मध्य संबंध को जान पाऊँ। जब मैं स्वयं 
को खोजता हूँ और स्वयं पर ही ठहर जाता हूँ तो मुझे कोई संसार नहीं दिखाई देता फिर 
यथार्थ क्या है? केवल पुरुष, निश्चित रूप से संसार नहीँ । यही सत्य होने के बाद भी 
मनुष्य संसार की वास्तविकता को आधार मानकर तर्क किए जाता है। उससे कौन कहता 
है कि वह संसार के तथ्य को स्वीकारे? 

एक भेंटकर्ता का कहना हैं कि दर्पण का दृष्टांत तो केवल हमारी दृश्य इंद्रियों से 
ही सबंधित है, जबकि इस जगत्‌ की अनुभूति हम अन्य इंद्रियों से भी करते हैं। क्या वह 
मिथ्या अन्य इंद्रियों के संबंध में भी स्थापित को जा सकती है? 

महर्षि कहते हैं, “चलचित्र के परदे पर एक व्यक्ति संसार को देखता हुआ प्रतीत 
होता है”” और पूछते हैं उस में कर्ता और कर्म के पीछे की वास्तविकता क्या है तथा उत्तर - 
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देते हुए कहते हैं, “एक मायावी व्यक्ति मायावी संसार को देख रहा है।'' 

वह श्रद्धालु अचानक कह उठता है, “किंतु मैं तो उस प्रदर्शन का साक्षी हूँ।'' 
महर्षि कहते हैं, ''निश्चित रूप से तुम हो। तुम और यह संसार उतने ही वास्तविक हैं 
जितने कि चलचित्र का व्यक्ति और चलचित्र की दुनिया।" '' 

दर्शनशास्त्र के एक प्रोफेसर आते हैं। उनकी शंका भी उसी प्रकार की है, जैसी 
हमारी, यद्यपि हम दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नहीं हैं । जगत्‌ एक कल्पना अथवा विचार 
कैसे हो सकता है? विचार मन की एक प्रक्रिया है तथा मन मस्तिष्क में स्थित है। 
मस्तिष्क मनुष्य के कपाल में स्थित है, जो इस ब्रह्मांड का अतिसूक्ष्म भाग है तो ब्रह्मांड 
किस प्रकार मस्तिष्क के ऊतकों में समा सकता है? 

महर्षि मानते हैं कि जब तक मन को इस प्रकार समझा जाएगा, तब तक इस 
प्रकार के प्रश्‍न उठेंगे ही। वे पूछते हैं, लेकिन मन क्या है? तथा उत्तर देते हैं- 

“मनुष्य जब सुप्तावस्था से जाग्रत्‌ अवस्था में आता है, तब उसे संसार दिखाई 
देता है। ऐसा 'स्वयं' के अस्तित्व के विचार के पश्चात्‌ होता है। सिर उठता है तो मन 
क्रियाशील होता है। संसार क्‍या है? यह अंतरिक्ष में फैले हुए कई पदार्थ हैं। इसको 
समझता कौन है? मन क्‍या, यह मन नहीं, जो आकाश को समझता है। यह अंतरिक्ष 
भूताकाश है। मन मनाकाश है, जो चिदाकाश में स्थित है। इस प्रकार मन आकाश के 
रूप में पहचाना जाता है। यदि इसे आकाश मान लिया जाएगा तो इस प्रश्न के विरोधाभास 
को मिटाने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। शुद्ध मन आकाश है। रजोगुण तथा तमोगुण 
स्थूल पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारा मानस है। 

अब रमण महर्षि उस व्यक्ति को ओर आते हैं, जो स्वप्न देखता है। वह सभी द्वारों 
को अच्छी तरह बंद कर सोने जाता है, ताकि कोई अंदर न आ सके | वह अपनी आँखें 
भी बंद कर लेता है, जिससे वह भी किसी को देख न सके | फिर भी स्वप्न में उसे सारे 
स्थान दिखाई देते हैं, जिससे वह कई लोगों को तथा स्वयं को चलते-फिरते, जीते- 
जागते देखता है। यह सब भीतर कैसे प्रविष्ट हुआ? यह सब उसके मस्तिष्क द्वारा 
उजागर हुआ। महर्षि पूछते है, ' सोने वाले का मस्तिष्क इतने विशाल क्षेत्र को अपने 
छोटे-छोटे ऊतकों में कैसे धारण करता है? यह बात बहुधा दोहराए जाने वाले विचार 
को स्पष्ट करती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र एक विचार अथवा विचारों की श्रृंखला है।'' 

हर कोई आश्वस्त होता प्रतीत नहीं हुआ। या हम यह कह सकते हैं कि सबको 
यह बात समझ में नहीं आई। पास में बैठे एक स्वामी जी कहते हैं, '' मेरे दाँत में दर्द हो 
रहा है। कया यह मात्र एक विचार है?'' 

महर्षि-हाँ 

स्वामी--तो मैं यह क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे कोई दाँत दर्द नहीं है, और मैं 
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महर्षि--जब व्यक्ति अन्य विचारों में खो जाता है तो उसे उस दंत-पीड़ा का 
अनुभव नहीं होता । जब कोई निद्रा में होता है तो उसे दंत-पीड़ा को अनुभूति नहीं होती। 

“लेकिन दंत-पीड़ा तो अपनी जगह बनी रहती है, '' स्वामीजी कहते हैं। 

“संसार की वास्तविकता का विश्वास इतना दृढ़ है कि इसे सरलता से तोड़ा नहीं 
जा सकता”, महर्षि कहते हैं। “इस कारण से संसार स्वयं व्यक्ति से अधिक यथार्थ हो 
जाए, ऐसा नहीं है। अब चीन-जापान के युद्ध को ही ले लो, '' स्वामीजी कहते हैं। यह 
वार्तालाप फरवरी 938 को हुआ। “यदि यह मात्र कल्पना ही है तो क्या श्री भगवान 
इसके विपरीत कल्पना करते हुए युद्ध का अंत कर सकते हैं?” 

महर्षि कहते हैं, ''प्रश्नकर्ता का भगवान भी उतना ही एक विचार है, जितना कि 
चीन-जापान का युद्ध'' और यह सुनते ही वहाँ उपस्थित श्रद्धालु हँस पडते हैं।' 

कुछ दिनों पश्चात्‌ एक स्त्री आकर अपनी परेशानी बताती है। वह कहती है कि 
उसने श्री रमण की संगति में रहकर लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया, किंतु ऐसा हो न 
सका। अब उसके जाने का समय निकट आ रहा है। वह कहती है कि उस बड़े कक्ष में 
कई लोगों को उसने ध्यान के जरिए शांति प्राप्त करते देखा है, किंतु वह स्वयं उस शांति 
का अनुभव नहीं कर पा रही है तथा यह बात उसे खिलता से भर देती है। 

महर्षि उसे बताते हैं, “तुम्हारा यह विचार कि मैं चित्त को एकाग्र करने में असमर्थ 
हूँ, ही तुम्हारी बाधा है। यह कि तुम लंबे समय तक नहीं बैठ पा रही हो; तुम्हारे इस 
विचार में घंटों भी मात्र विचार है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ध्यान के मार्ग में बाधा बनता हे, 
परिणामस्वरूप खिन्नता होती है। इन सारे विचारों का मूल यह है कि तुम अपने शरीर को 
अपनी पहचान मानती हो। रोग 'स्वयं' का नहीं होता, शरीर का होता है। किंतु शरीर 
आकर यह नहीं कहता कि वह रोग ग्रस्त है। यह आप हे जो कहते हैं। क्यों? क्योंकि 
आपने त्रुटिपूर्वक स्वयं को शरीर मान रखा है। शरीर स्वयं एक विचार है। तुम यथार्थ में 
जो हो, वही रहो | खिन्न होने का कोई कारण नहीं हेत 2५ 

शरीर मन की कल्पना मात्र है, जैसे ही इस आशय की पंक्ति बार-बार मस्तिष्क 
में आए हमें एक बार और ठहर जाना चाहिए, यद्यपि ऐसा करने से हम उस वृत्तांत से 
आगे निकल जाते हैं तथा प्रयत्नपूर्वक यह प्रभेद करना चाहिए कि उस अभिव्यक्ति का 


भाव क्या है और वह इतनी दृढ़ता से सामने क्यों आई? 
इस प्रकरण में गांधीजी के आग्रह से जो व्यक्ति आया है, जिसे श्वास रोग (दमा, 


अस्थमा) है वह और कोई नहीं डॉ. राजेद्र प्रसाद हैं । जब सारी बातें रमण महर्षि के 
समक्ष रखी जाती हैं तथा जमनालाल बजाज उनसे पूछते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति 
जिसने राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसे इस प्रकार की व्याधि ने 
क्यों घेर रखा है, तब महर्षि निम्न क्रम से अपना उत्तर देते हैं-- * 
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° दमा रोग है। 
° व्यक्ति का स्व इस रोग से पीड़ित नहीं है। 
« यह रोग शरीर का है। 
° शरीर नहीं कहता कि ' मुझे दमा रोग है।' 
° यह आप कहते हैं 
° क्योंकि त्रुटि से आप शरीर को अपनी पहचान मान बैठे हैं। 
° इस प्रकार शरीर मात्र एक विचार है-अर्थात्‌ 'स्वयं' के दृष्टिकोण से विचार 
के द्वारा बिना पहचान के शरीर का अस्तित्व न के बराबर है। इसी प्रकार 
' शरीर एक मानसिक कल्पना है' का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति की 
स्वयं से पहचान होने की बजाए शरीर द्वारा पहचान होना मन का उपद्रव है। 
मन स्वयं विचारों का समूह है। 
° महर्षि के शब्दों में एक बार मन का उन्मूलन होने पर वह पहचान समाप्त हो 
जाती है तथा इस चर्चा से संबंधित आशय में शरीर समाप्त हो जाता है ।* 
किंतु इस आशय में केवल शरीर ही मन की कल्पना नहीं है, वरन्‌ सारे पदार्थ हैं। 
फरवरी 938, महर्षि श्रद्धालुओं के समक्ष मन की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते 
हैं कि यह बड़ी रहस्यमयी वस्तु है। यह आकाश के समान है। जिस प्रकार आकाश में 
पदार्थ होते हैं, उसी प्रकार मन में विचार होते हैं। आकाश मन का तथा पदार्थ विचारों का 
प्रतिरूप है। वे श्रोताओं से कहते हैं कि कोई भी ब्रह्मांड को मापने तथा उसके सिद्धांत का 
अध्ययन करने को आशा नहीं कर सकता यह असंभव है, क्योंकि पदार्थ मानसिक सृजन 
है। उसे मापना ठीक वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति अपने पैरों से अपनी छाया के सिर को 
कुचलने का प्रयास करे। व्यक्ति जितना आगे बढ़ेगा, छाया भी उतनी ही दूर होती 
जाएगी। फिर कया किया जाना चाहिए वे एक अत्यंत ध्यानाकर्षक उपमा देते हैं। एक 
बालक अपने हाथों से अपनी छाया का सिर पकड़ने का प्रयास कर रहा है। वह झुकता है 
तथा सिर को पकड़ने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाता है। किंतु सिर आगे बढ़ जाता 
है। यह देखकर उसकी माँ उससे अपना सिर पकड़कर छाया देखने को कहती है। अब 
छायावाला सिर छायावाले हाथों में है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड का अध्ययन 
करना कुछ इसी प्रकार है। ब्रह्मांड केवल एक पदार्थ है, जिसका सृजन मन द्वारा हुआ है 
तथा जिसका अस्तित्व मन में ही है। इसे बाह्य अस्तित्व के रूप में नहीं मापा जा सकता 
है। ब्रह्मांड तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को अपने ' स्व' तक पहुँचना होगा। 
महर्षि मन को विकलताओं को शांत करने के स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त करने पर 
जोर देते हैं चे पूर्ण निश्चितता से इस बात को कहते हैं कि एक बार पदार्थ दूर हो जाए 
तो सारी विपत्ति भी दूर हो जाएगी और इन पदार्थो का होना कैसे स्केगा रे पति और ज्ञानी 
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कहते हैं कि ये पदार्थ मन का सृजन हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। पदार्थ का 
परीक्षण करो तथा इस कथन की सत्यता को निश्चित करो । निष्कर्ष यही होगा कि पदार्थ 
बिषयक जगत्‌ आत्म चेतना है। इस प्रकार 'स्वयं' (आत्मा) ही केवल सत्य है, जो 
जगत्‌ में प्रवेश करता है तथा उसे चारों ओर से आवृत्त करता है” | 

पुनः इस अनुच्छेद में कुछ ऐसे संकेत हैं, जो हमें कुछ दावों को समझने के लिए 
उनके आशय में प्रभेद करने में हमारी सहायता करेंगे। उदाहरण के लिए, अज्ञानी व्यक्ति 
के लिए ब्रह्मांड का अध्ययन करना कुछ इसी प्रकार है। इस कथन में एक निश्चित 
उद्देश्य है, जो हम शीघ्र ही स्पष्ट रूप से देखेंगे । उनका उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ढाँचा 
तैयार करना नहीं है, बरन्‌ नौसिखियों को दिशा देना भी है। 

मई १938 में एक अंग्रेज महिला आती है। वह आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहती 
है। क्या इससे असंतोष समाप्त हो जाता है? में इस संसार में हुँ और यहाँ युद्ध हो रहे हैं 
वह कहती है, ' क्या आत्मज्ञान से युद्ध समाप्त हो जाएँगे।'” 

महर्षि पूछते हैं, “आप इस संसार में हैं अथवा यह संसार आपके भीतर है?'' 

महिला कहती है कि वह बात को समझ नहीं पा रही है और उसे लगता है कि 
निश्चित ही संसार उसके चारों ओर है। 

महर्षि कहते हैं, '“तुम संसार और उसकी गतिविधियों के बारे में कह रही हो। वे 
मात्र तुम्हारे भीतर के विचार हैं। विचार मन में होते हैं, मन तुम्हारे भीतर है, इस प्रकार 
संसार तुम्हारे भीतर ही है। 

महिला कहती है, '“मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ फिर भी संसार का अस्तित्व 
तो है।'' 

महर्षि पूछते हैं, '' क्या तुम यह कहना चाहती हो कि संसार मन से अलग है तथा 
मन के बिना भी इसका अस्तित्व है।' 

महिला “हाँ” उत्तर देती है। 

महर्षि पूछते हैं ''जब तुम गहरी निद्रा में होती हो तब भी संसार का अस्तित्व होता 
है??? 

महिला पूरी दृढता से 'हाँ' कहती है। "वसा तुम्हें अपनी नींद में भी यह संसार 
दिखाई देता है?'' “नहीं, किंतु अन्य लोग जो जाग्रत अवस्था में हैं, वे तो इसे देखते 
हैं।'' महर्षि ने बताया कि यह जानकारी कि जब वह सुप्तावस्था में होती है तो अन्य लोग 
संसार देखते हैं। वह है, जो उसे जागते पर पता चलती है। जब वह सो रही होती है तब 
तो यह बात नहीं पता चलती । अतः वे कहते हैं, तुम जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान के बारे में 
बात कर रही हो, सोते हुए के अनुभव को नहीं । तुम्हें जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्था में संसार 
का अस्तित्व प्रतीत हुआ, क्योंकि वह मन की उत्पत्ति है। सोते समय मन हट जाता है 
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तथा संसार बीज रूप स्थापित में हो जाता है। जब आप जागते हैं तो पुन: वह अपने 
समग्र स्वरूप में सामने आ जाता है। ' अहं ' आगे बढ़कर शरीर से अपनी पहचान बनाता 
है तथा संसार को देखता है। अत: यह संसार मानसिक सृजन है। 

महिला पूछती है, ''ऐसा कैसे हो सकता है?'' 

महर्षि पलटकर पूछते हैं, ' क्या तुम स्वप्न में संसार नहीं रचती हो? और कहते 
हैं, जाग्रत्‌ अवस्था भी एक लंबा स्वप्न है।'' 

महर्षि विस्तारपूर्वक बताते हैं कि स्वप्न एवं जाग्रति के अनुभव में द्रष्टा का 
अस्तित्व निहित है। शरीर और मन द्रष्टा नहीं हो सकते । द्रष्टा तो गहरी निद्रा में भी होता 
है। केवल द्रष्टा ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर भी बना रहता है, अनित्य 
हैं तो अवस्थाएँ। वे पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो क्या संसार स्वयं 
उसे आकर कहता है कि उसका अस्तित्व है? 

“नहीं '' वह महिला उत्तर देती है। किंतु इस समय तो संसार अपना अस्तित्व 
प्रमाणित कर रहा है, भले ही मैं उसके अस्तित्व को नकारते हुए पत्थर को ठोकर मारती 
हूँ तो मेरे पैर में चोट लगती है। यह चोट पत्थर का अस्तित्व प्रमाणित करती है, तदनुसार 
संसार को महर्षि के अनुसार यह विचार इतना प्रधान है कि वे स्थिति को दोहराते हैं। वे 
उसको बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं, पत्थर से पैर को चोट लगती है। क्या पैर 
पत्थर के अस्तित्व की बात कहता है ''नहीं '', मैं कहती हूँ, महिला उत्तर देती है। '' मैं ' 
कौन है?” महर्षि पूछते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि यह न तो शरीर है 
और न मन। यह 'मैं' ही है जो जाग्रत्‌, सुप्त और स्वप्न, सभी अवस्थाओं की अनुभूति 
कर सकता है। इन तीनों अवस्थाओं का परिवर्तन द्रष्टा (मैं) को प्रभावित नहीं कर 
सकता। ये अनुभव चलचित्र के परदे पर एक के बाद एक आते-जाते चित्रों के समान 
हैं। चित्रों का आना और जाना उस परदे को प्रभावित नहीं करता। इसी प्रकार तीनों 
अवस्थाओं का क्रमवार आना-जाना द्रष्टा को प्रभावित नहीं करता जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्था 
मन को उपज है। और द्रष्टा इन सबको ढँक लेता है। 

इन सब बातों का निष्कर्ष निकालते हुए महर्षि कहते हैं, यह पहचान लेना कि 
स्वयं ही आनंद है, यही पूर्णता तथा ज्ञान है। 

लेकिन ज्ञान प्राप्त किया हुआ मनुष्य उस समय आनंदित कैसे रह सकता है, जब 
युद्ध चल रहा हो? 

“क्या अग्नि अथवा समुद्र की ऊँची लहरों वाले दृश्य से चलचित्र का परदा 
प्रभावित होता है?'' महर्षि पूछते हैं। बस ऐसा ही द्रष्टा के साथ है। 


इसके पश्चात्‌ अगला विचार आता है, जो भ्रांतिकारी है, लेकिन इन उपदेशों को 
समझने में हमारे लिए आवश्यक भी। 
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महर्षि कहते हैं, '' में शरीर हूँ अथवा मैं मन हूँ, यह विचार व्यक्ति में इतनी गहरी 
पैठ बनाए है कि कितना भी समझाने पर व्यक्ति इस विचार से उबर नहीं पाता। जागने पर 
ही व्यक्ति को अपने स्वप्न के मिथ्या होने का आभास होता है। जाग्रत्‌ होने का अनुभव 
अन्य अवस्थाओं के लिए मिथ्या है। इस प्रकार हर अवस्था परस्पर विरोधाभासी है। इस 
प्रकार यह अवस्था अथवा विचार द्रष्टा अथवा आत्मा में होने वाले परिवर्तन मात्र हैं, 
जिनसे यह नितांत अखण्ड एवं अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार जाग्रतू, स्वप्न एवं सुप्त 
अवस्थाएँ मात्र विचार हैं, ठीक उसी प्रकार जन्म, विकास एवं मृत्यु भी आत्म के विचार 
हैं, जो सदैव अप्रभावित रहते हें । जन्म एवं मुत्यु मात्र विचार हैं, जो शरीर और मन से 
संबंधित हैं । मृत्यु मात्र एक विचार है, जो दुःखों का कारण है। आप इन दुःखों से मुक्ति 
तभी पा सकते हैं, जब आप आत्म के अमरत्व को जान लें। 

विचारों का आदान-प्रदान अगले दिन भी जारी रहता है। महर्षि से पूछा जाता है, 
“क्या वास्तव में स्वप्नावस्था तथा जाग्रत्‌ अवस्था में कोई अंतर नहीं'', वे उत्तर में 
कहते हैं, “इन अवस्थाओं में समय के मान का अंतर है। बस दोनों के अनुभवों में कोई 
अंतर नहीं । आप सोने जाते हैं, स्वप्न देखते हैं तथा उस स्वप्न में आपके जीवन के पचास 
वर्ष का काल पाँच मिनट में सिमट जाता है। जैसा कि जाग्रत्‌ अवस्था में होता है, स्वप्न 
में भी हमें निरंतरता की अनुभूति होती है। अब वास्तविक क्या है? जाग्रत्‌ अवस्था में 
आपके जीवन के पचास वर्ष की अवधि अथवा स्वप्न की पाँच मिनट को अति लघु 
अवधि |! 

महर्षि के एक भक्त एस.एस. कोहेन ने अपने एक लेख में लिखा है कि एक बार 
एक आगंतुक महर्षि से इस “संसार के महाभम्र' के बारे में जानने के लिए आया। 
आगंतुक कहता है, '*हम इस संसार को भ्रम मानते हैं, फिर भी यहाँ की हर वस्तु कठोर 
सिद्धांतों का पालन करती है, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि यह संसार सुनियोजित 
तथा सुनियमित है।'' महर्षि कहते हैं, '' हाँ, जिसने इस माया को बनाया है, उसी ने इस 
व्यवस्था तथा योजना की प्रतीतिं दी है।' 

एक अन्य आगंतुक जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्था के बीच के अंतर के बारे में पूछता 
है, “क्या इन दोनों के बीच यथार्थ में कोई अंतर है? '' 

महर्षि स्पष्ट उत्तर देते हैं, “नहीं सिवाय इसके कि जाग्रत्‌ व्यक्ति को अन्याय को 
अपेक्षा जाग्रत्‌ अवस्था अपेक्षाकृत चिरस्थायी प्रतीत होती है, जबकि स्वयं स्वप्न द्रष्टा के 
साथ ऐसा नहीं है। जाग्रत्‌ अवस्था के व्यक्ति का स्वप्न कभी-कभी सौ वर्ष को अवधि 
को समेट लेता है, इसलिए वह इसे क्षणिक कहता है, जबकि वास्तव में दोनों अवस्थाओं 
की प्रकृति में लेशमात्र भी अंतर नहीं है। है 

आगंतुक जोर देकर कहता है कि एक अंतर तो है, हर बार जब हम जाग्रत्‌ 
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अवस्था में वापस आते हैं तो वही स्थान होता है, वही लोग होते हैं, हम उन्हीं क्रियाकलापों 
में व्यस्त हो जाते हैं, हमारी वही रुचियाँ होती हैं, जबकि स्वप्नावस्था में जाते हैं तो ऐसा 
नहीं होता। महर्षि तनिक भी विचलित नहीं होते। ऐसा इसलिए, क्योंकि तुम्हें जाग्रत्‌ 
अवस्था में इस समय जो प्रतीत हो रहा है, वह सब स्वप्नावस्था में अत्यंत तीव्र गति से 
घटित होता है। किंतु हर बार जब तुम स्वप्न संसार में जाते हो तो क्या तुम्हें अजनबीपन 
महसूस होता हैं, कया तुम्हें वहाँ के लोग और स्थान बिल्कुल अपने जैसे नहीं लगते, जैसे 
यहाँ जाग्रत्‌ अवस्था में लगते हैं? तब तो स्वप्न भी तुम्हारे लिए उतना ही यथार्थ है, जैसे 
इस समय जाग्रत्‌ अवस्था। फिर अंतर कहाँ है? यदि तुम स्वप्न को भ्रांति कहते हो तो 
जाग्रत्‌ को क्यों नहीं? 

फिर भी आगंतुक गीता का संदर्भ देते हुए कहता है, 'अर्जुन ने कृष्ण का जो 
दैवीय रूप देखा, क्या वह दृश्य यथार्थ था? पहले तो महर्षि भगवद्गीता में वर्णित उस 
दिव्य दर्शन के संबध में उसके तर्को का अंतर देते हैं। दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं 
मेरा कोई रूप नहीं है। नौवें अध्याय में कहते हैं कि वे तीनों लोकों में व्याप्त हैं तथा बाद 
में कहते हैं कि वे काल हैं। क्या काल का भी कोई रूप होता है'' महर्षि कहते हैं 
' "तुम्हारे इन विरोधाभासों का हल श्रीकृष्ण के उस वचन में है, जो उन्होंने अर्जुन से कहा 
था, तुम वह सब मुझमें देख सकते हो, जो तुम चाहते हो, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर 
का रूप द्रष्टा की चेष्टा और सोच के अनुरूप होता है। लोग दिव्य दर्शनों की बात करते 
है, फिर भी उन्हें द्रष्टा सहित भिन्न प्रकार से चित्रित करते हैं। सम्मोहनकर्ता भी आपको 
विचित्र दृश्य तथा घटना दिखा सकते हैं, जिन्हें आप चालबाजी या जादूगरी कहकर 
निंदित करते हैं, जबकि पहली घटना को बढ़ा-चढ़ाकर दिव्य कहते हैं। ऐसा अंतर क्यों? 

वास्तविकता यह है कि सभी दृश्य मिथ्या हैं, चाहे वे इंद्रियों से आए हों अथवा 
विचार के रूप में मस्तिष्क से। यही सत्य है।'* 

रमण महर्षि के पुराने भक्त तथा तिरूवन्नमलाई के रहने वाले मेजर चाडविक 
संसार को वास्तविक लब्धि सुनिश्चित करने के लिए विपरीत मार्ग का चयन करते हैं। 
उनका कहना है, मन के प्रकाशित होने से संसार प्रकट होता है, ऐसा कहा जाता है। जब 
मैं सोता हूँ तब कोई मन नहीं होता, तो क्या उस समय अन्य लोगों के लिए भी संसार 
शाश्वत मन को उपज है? तब हम कैसे कह सकते हैं कि संसार पदार्थ नहीं, बल्कि मात्र 
स्वप्न के समान है? 

“संसार तुमसे नहीं कहता कि वह व्यक्तिगत मन की उपज है अथवा शाश्वत मन 
को। यह तो केवल व्यक्तिगत मन है, जो संसार को देखता है। जब इस मन का लोप हो 


जाता है तो संसार का भी लोप हो जाता है।'' इतना समझाने के बाद महर्षि एक अत्यंत 
रोचक दृष्टांत सुनाते हैं-- 
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एक बार एक व्यक्ति ने स्वप्न में अपने पिता को देखा, जो तीस वर्ष पूर्व मर चुके 
थे। आगे उसने स्वप्न में देखा कि उसके चार भाई और हैं तथा उसके पिता ने सबके बीच 
संपत्ति बाँट दी है। इससे सबके बीच झगड़ा शुरू हो गया तथा भाइयों ने उस पर हमला कर 
दिया और वह भय के कारण जाग उठा। जागने पर उसने देखा कि वह तो अकेला ही है, 
उसके कोई भाई नहीं हैं और पिता तो बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके थे। अब उसके मन 
में भय की जगह संतोष था तो देखो जब हम आत्म को देखते हैं तो कोई संसार नहीं होता, 
और जब हम आत्म को नहीं देखते तो इस संसार के बंधनों में बँध जाते हैं ।” 

महर्षि के सुविधा बिंदु से गौर करें तो साधारण जाग्रत्‌ अवस्था, जिसमें हम आत्म 
को नहीं देखते तथा स्वप्न अवस्था में कोई अंतर नहीं है। हम अपनी समझ से इस बात 
को कैसे मान लें? 

एक ब्रिटिश महिला पूछती है, '“हम संसार तथा उसमें रहने वाले लोगों के अस्तित्व 
को कैसे नकार सकते हैं?'' ''मैं कोई संगीत सुनती हूँ जो मधुर और भव्य है। में वह 
जान लेती हूँ कि यह वैग्नर का संगीत है, तो भी मैं उस संगीत को मेरा होने का दावा नहीं 
कर सकती।'' 

बदले में महर्षि पूछते हैं, ' क्या वैग्नर और उसका संगीत तुमसे अलग है? यदि 
तुम वहाँ यह कहने के लिए नहीं होती कि यह वैग्नर का संगीत है तो तुम इसे कैसे जान 
पाती? बिना इसे जाने इसके अस्तित्व के बारे में कुछ कहा जा सकता है? इसको और 
स्पष्ट कर दूँ क्या गहरी नींद में तुम वैग्नर के संगीत को पहचान सकती हो? और यह भी 
मानो कि तुम्हारा अस्तित्व नींद में भी है। अत: यह स्पष्ट है कि वैग्नर और उसका संगीत 
मात्र तुम्हारी सोच है। वे तुम्ही में हैं तुमसे बाहर नहीं ।” 


इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं- 

° रमण महर्षि ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा--ब्रह्मांड, संसार, हमारा शरीर, सभी 
वस्तुएँ, सारी अनुभूति, सारे अनुभव ये सभी मानसिक कल्पनाएँ हैं, हमारे मन 
की उपज । | 

«० यदि महर्षि की बातों को शब्दशः माना जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएँ, 
क्योंकि हमारे कष्ट उतने ही मायावी हैं जितने हम स्वयं । 

तथापि महर्षि का जीवन इस संसार से अत्यधिक जुड़ा हुआ था। शंकराचार्य की 

तरह उन्होंने भी कई उपदेश दिए। उन्होंने कई स्तोत्रो की रचना की। अरुणाचल पर्वत के 
प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनके कई शिष्य थे, जिनकी वे काफी चिंता करते थे। वे 
पक्षियों एवं पशुओं से भी प्रेम करते थे और उनके साथ स्नेहपूरित संबंध थे, किंतु सबसे 
अधिक वे लक्ष्मी नाम की अपनी गाय को चाहते थे। ये सब भी तब, जबकि इनमें से 
प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व मात्र विचारों की कल्पना है? 
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तो उनके द्वारा बहुधा स्पष्ट रूप से तथा दृढ़ता से कही जाने वाली बातों को हम 
किस अर्थ में ग्रहण करें? 

इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि संसार मात्र उतना नहीं, जितना हम 
अपनी इंद्रियों से समझ पाते हैं। हमें सूक्ष्मजीव दिखाई नहीं देते, किंतु वे अत्यंत घातक 
हो सकते हैं। शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता के बिना हम अंतरिक्ष में बहुत दूर का नहीं 
देख पाते तथापि अंतरिक्ष अनंत है, उसी प्रकार संसार पूरी तरह से वैसा नहीं, जैसा हमें 
प्रतीत होता है। यह समझना भी आसान है। लैपटॉप, जिस पर मैं टाइप करता हूँ, वह मेज 
पर रखा हुआ है, देखने में ठोस प्रतीत होता है किंतु वास्तव में यह असंख्य इलेक्ट्रॉन, 
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिनके अस्तित्व को हम अपनी पाँचों इंद्रियो से 
भी नहीं समझ सकते। 

यह सब सहज रूप से समझ आता है। किंतु पूरी तरह से मिथ्या, पूरी तरह से मन 
को कल्पना? 

उतनी भी मिथ्या नहीं जितनी प्रतीत होती है । महर्षि के कथन पर विचार करने से 
आशान्वित करने वाली जो एक बात उभरकर सामने आती है, वह यह है कि संसार 
उतना भी मिथ्या नहीं, जितना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। आरंभ करने के लिए सर्वोत्तम 
बिंदु हैं वे आलोचनाएँ, जो शंकराचार्य के लिए की गईं, देखते हैं कि श्री महर्षि उसे किस 
प्रकार लेते हैं। महर्षि कहते हैं कि तांत्रिक समुदाय के लोग बिना समझे शंकराचार्य पर 
मायावाद का आरोप लगाते हैं। वे याद करते हुए कहते हैं, शंकराचार्य ने एक नहीं तीन 
वक्तव्य दिए थे-- 

(॥) ब्रह्म सत्य है, (2) जगत्‌ मिथ्या है, (3) ब्रह्म ही जगत्‌ है। 

वे पहले वक्तव्य पर ही नहीं ठहर गए थे। यदि ब्रह्म जगत्‌ है तथा ब्रह्म सत्य्‌ है तो 
जगतू मिथ्या कैसे हो सकता है? 

एक-दूसरे से लयबद्ध करके पढ़ने पर हमें इन तीनों बातों का सही अर्थ पता 
चलेगा कि ब्रह्म से अलग देखने पर जगत्‌ हमें मिथ्या लगेगा तथा ब्रह्म के रूप में देखने 
पर जगत्‌ सत्य लगेगा। कुछ ऐसे भ्रामक विचार होते हैं, जो सत्य सामने आते ही गायब 
हो जाते हैं। कम प्रकाश में रस्सी भी सर्प प्रतीत होती है और हम भयभीत हो जाते हैं, एक 
मित्र उसे उठाकर भय दूर कर देता है, अगले दिन वही रस्सी कम प्रकाश में साँप जैसी 
प्रतीत हो, तब भी हमारे अंदर भय पैदा नहीं करती। रस्सी का सत्य जानने के पश्चात्‌ 
सर्प का भ्रम सदैव के लिए दूर हो जाता है, किंतु अन्य ज्ञान बने रहते हैं, चाहे फिर कभी 
हम उनको ओर जाएँ अथवा विमुख रहें, यद्यपि हम इस भ्रम से अवगत हैं तथापि मृग 
मरीचिका जल से परिपूर्ण प्रतीत होती है, किंतु हम अपनी प्यास बुझाने उसकी ओर नहीं 
जाते। जगत्‌ उसी मरीचिका की तरह मिथ्या है। इसको जानने के बाद भी, यह ऐसा 
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प्रतीत होता है। इसे ब्रह्म रूप मानना चाहिए, उससे विलग नहीं /' 

महर्षि कहते हैं, जब स्वयं ही वस्तुओं को असंख्य और विभिन्न रूपों में देखते हैं 
तो वे वास्तविक नहीं होतीं । जब वे ब्रह्म रूप में देखी जाती हैं, तभी बास्तविक होती हैं । 
वे अपने आधार ब्रह्म से ही यथार्थ ग्रहण करती हे 

यह प्रश्‍न किया गया कि जगत्‌ को असत्य कहने का क्या तात्पर्य है? महर्षि उत्तर 
देते हैं, ''इसका तात्पर्य है, अज्ञानता की दृष्टि से देखने पर जगत्‌ मिथ्या है, किंतु ज्ञान 
दृष्टि से ब्रह्म रूप में देखने पर वही जगत्‌ यथार्थ है।”' 

आत्म को ब्रह्म जानना भी निश्चित रूप से वही ज्ञान है। इसलिए महर्षि बहुधा उस 
ज्ञान को 'ब्रह्म' की अपेक्षा ' आत्मज' के संबंध में प्रस्तुत करते हैं। एक ्ञानार्थी कहता 
है, द्रष्टा को सत्य कहा जाता है और देखे हुए को असत्य किंतु द्रष्टा और देखा हुआ एक 
ही माने जाते हैं (अलग-अलग नहीं) तब देखे हुए का स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है 
तथा आत्म से जो स्वतंत्र है वह असत्य है। देखा हुआ, द्रष्टा से भिन्न नहीं है। जिसका 
अस्तित्व बना रहता है, वह आत्मा है द्रष्टा अथवा देखा गया नहीं । देखे हुए को यदि 
आत्म माना जाएगा कि तभी वह सत्य है 

एक आगंतुक पूछता है, '' श्री अरबिंदो, आप तथा वेदांतीजी कहते हैं कि यह 
संसार असत्य है। यह संसार असत्य, कैसे हो जाता है? '' महर्षि उत्तर देते हैं, वेदांती यह 
नहीँ कहते कि संसार असत्य है। यह गलत समझा गया है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है, तो 
वेदांत की इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, 'यह सब कुछ ब्रह्म है, उनके कहने का तात्पर्य 
यह है कि संसार, संसार रूप में असत्य है तथा आत्म रूप में सत्य है। यदि आप संसार 
को आत्म रूप नहीं मानेंगे तो यह सत्य नहीं है । प्रत्येक वस्तुएँ चाहे आप इसे संसार कहें, 
माया अथवा लीला अथवा शक्ति कहें, यह आत्म में निहित होनी चाहिए, इससे अलग 
नहीं । शक्ता से अलग 'शक्ति' कभी नहीं हो सकती" 

कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं कि दोनों ही वक्तव्य, संसार 
माया है तथा संसार सत्य है, सही हैं। “ये विकास के विभिन्न चरणों को इंगित करते हैं 
तथा इन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से कहा गया हे! आकांक्षी व्यक्ति परिभाषा से प्रारंभ 
करता है, कि सत्य वही है, जो सदैव अस्तित्व में रहता है फिर संसार को हटा देता है, 
मिथ्या मानकर, क्योकि वह निरंतर परिवर्तनीय है। अंत में वह आत्म तक पहुँचता है 
तथा वहाँ विद्यमान ऐक्य भाव को पाता है, तब जिसे वह प्रारंभ में असत्य मानकर ढुकरा 
चुका था, उसे उस ऐक्य के एक भाग के रूप में देखता है। यथार्थ में लीन होने पर यह 
संसार भी सत्य लगता है। आत्मज्ञान में ही अस्तित्व है और किसी में नहीं लेकिन 

संसार यथार्थ नहीं है, उस आशय का संकेत देने के लिए महर्षि ने जिन शब्दों 

तथा पदों का प्रयोग किया है, उनके सूक्ष्म अंतर पर ध्यान दें, ब्रह्म से विलग संसार अपने 
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आधार ब्रह्म से अलग कर देखा जाने वाला संसार ब्रह्म से ' स्वतंत्र ' संसार ब्रह्म में निहित 
संसार। ये अंतर तथा उनके उद्देश्य हमें अगले क्रम की ओर अग्रसर करेंगे। 

कभी-कभी महर्षि कहा करते थे कि मिथ्या का अर्थ है 'सत्य'। जिसे मुदलियार 
ने लेखबद्ध कर लिया और एक दिन उनसे पूछ बैठे कि इस अभिव्यक्ति का क्या तात्पर्य 
है? महर्षि ने कहा, '' हाँ, मैं अकसर ऐसा कहता हूँ और पलटकर मुदलियार से पूछ बैठे 
कि वह सत्य का क्या अर्थ समझता है।'' 

जब मुदलियार अपना मानक उत्तर दे चुके कि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील ही 
केवल 'सत्य' है, तब श्री रमण ने कुछ विस्तार से उत्तर दिया। उनके उत्तर में एक ऐसा 
सूत्र निहित है, जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश को समझने में हमारी सहायता करेगा कि 
विस्तार में सत्य क्या है और शेष असत्य क्यों है? 

महर्षि ने इस प्रकार उत्तर दिया, ''ये नाम और रूप जो इस संसार का निर्माण 
करते हैं, सदैव बदलते तथा नष्ट होते हैं। अत: वे मिथ्या कहलाते हैं। आत्म को सीमित 
कर ये नाम और रूप देना मिथ्या है और सबको आत्म मानना सत्य है । 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि शब्दों के प्रयोग के प्रकार से ही विषय प्रकरण 
बदल जाता है। यह विषय हो जाता है सत्य तथा मिथ्या के अर्थ का, ऐसा भी कहा जा 
सकता है कि यह उनकी परिभाषा का विषय हो जाता है तथा आमतौर पर सत्य से जुड़ी 
परिभाषा के विपरीत दी गई परिभाषा का कारण ज्ञानियों द्वारा अनुभूत है। आगे कहते हैं- 

जो आत्म को देखता है वह संसार में भी केवल आत्मा को ही देखता है। ज्ञानी 
व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि संसार दिखाई देता है अथवा नहीं | उसका ध्यान 
हमेशा आत्म पर होता है। यह ठीक उसी प्रकार है-जैसे अक्षर तथा वह पत्र जिस पर 
अक्षर मुद्रित है। आप पूरी तरह अक्षरों में खो जाते हैं तथा पत्र (कागज) पर आपका कोई 
ध्यान नहीं जाता, किंतु ज्ञानी व्यक्ति वास्तविक आधार के रूप में पत्र के बारे में ही 
सोचता है, भले ही उस पर अक्षर दिखें अथवा नहीं (7 

दो बातें बार-बार कही गई हैं। पहली, द्रष्टा के बिना संसार की वस्तुओं का कोई 
अस्तित्व नहीं है, अतः वे आत्म से अलग नहीं हैं। दूसरी वे वस्तुएँ आत्म को प्रभावित 
नहीं करतीं, अतः आत्म से संबंधित तो हैं किंतु वे सत्य नहीं हैं। इन वक्तव्यों के अभाव 
तथा इनके परिणाम को मापने के लिए हमें महर्षि के एक-दो ऐसे वक्तव्यो को समझना 
होगा, जिनमें उन्होंने इस विषय के इन पक्षों को प्रमाणित किया है। 

पॉल ब्रंटन से चर्चा के दौरान महर्षि कहते हैं कि लोग अपने प्रतिदिन के सदैव, 
विद्यमान तथा शाश्वत अनुभव को नहीं जानते तथा जानना भी नहीं चाहते, जबकि इसके 
परे क्या है-स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म--वह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूँकि उन्हें 
रहस्य से अधिक प्रेम है तथा सत्य से नहीं, अत: धर्म उनका दुलार करते हैं, जिससे 
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आत्म के निकट आ सकें। इधर-उधर भटकने के पश्चात्‌ आपको आत्म की ओर ही 
लौटना होगा। तो क्यों न अभी से आत्म में स्थिर हुआ जाए? 

चे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि अन्य जगतों में आत्म की आवश्यकता 
एक दर्शक अथवा विचारक के रूप में होती है। उनकी सत्यता भी केवल एक विचारक 
या दर्शक जितनी ही होती है। उन जगत्‌ का दर्शकों इत्यादि के बिना कोई अस्तित्व नहीं 
हो सकता, अत: वे आत्म से अलग नहीं हो सकते। 

वह निश्चित ही स्वत: सिद्ध नहीं है। आप और हम भोजन के बिना जीवित नहीं 
रह सकते, तो क्या हम भोजन जैसे हो गए? अवश्य ही धरती वह आधार है, जिस पर 
हम खड़े होते हैं, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, तो क्या हम धरती हैं? और यदि हम 
वायु के बिना जीवित न रह पाए, तो क्या हम वायु हैं? यह सत्य है कि दर्पण में निहित 
प्रतिबिंब तथा दर्पण एक है, वही है? हम प्रतिबिंब को दर्पण से निकालकर नहीं फेंक 
सकते अपितु दर्पण अवश्य फेंक सकते हैं। अथवा इस बात का अर्थ यों समझा जाए कि 
प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि हम उन्हें देख सकते हैं? 

और केवल इतना ही नहीं। यह बात और आगे बढ़ती है, जिस प्रकार दर्पण के 
लिए प्रतिबिंब है, उसी प्रकार समग्र चेतना के लिए संसार है तथा हमें बताया गया हैकि 
यथार्थ में संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या बात केवल इतनी है कि उपमा अपर्याप्त 
है? अथवा इस आधारभूत विचार को स्वीकार करना कठिन है। 

महर्षि समझाते हुए कहते हैं, यह विषय हमारे समक्ष इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि 
हम स्वयं को इस शरीर, इंद्रियों तथा सांसारिक घटनाक्रम में उलझाकर रखते हैं। ज्ञानी 
व्यक्ति के लिए पदार्थ तथा विषय आत्म में ही समा जाते हैं। न कोई दरष्टा है, न कोई वस्तु 
है, दोनों ही आत्म हैं। स्व भी अनेक और अलग-अलग नहीं है। सभी एक आत्म हें! 

दूसरा कारण जो महर्षि अकसर देते हैं, वह यह है कि हमारी साधारण समझ ता 
बातचीत के विषय--व्यक्ति, संसार तथा इसके पदार्थ, यहाँ तक कि ईश्वर भी सभी 
“अहं” की सोच है। गहरी निद्रा के दौरान बे उपस्थित नहीं होते, जबकि उन्हें उस समय 
भी होना चाहिए, यदि उनका अस्तित्व स्वतंत्र है। वे केबल ' अहं' पैदा होने पर ही जाग्रत्‌ 


होते हैं। ये सब ऐसा भी नहीं कहते, मैं जगत्‌ हूँ, मैं शरीर हूँ, ये हम ही कहते हैं। अतः ये 


सब हमारे विचार हैं । स्वयं को खोजो कि तुम कौत हो, ये सारे संदेह स्वतः हो जाएँगे ।” 
इन बातों को एक अन्य प्रकार से समझा जा सकता है कि जिसके बारे में हम बात 
कर रहे हैं, वह जगत, शरीर आदि की मानसिक कल्पना है। चूँकि गहरी निद्रा में इस 
मानसिक कल्पना का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह कल्पना अथवा सोच केवल मन को 
उपज है, अत: यह वास्तव में सत्य नहीं है। 
क्या कारण हो सकता हैं कि रमण जैसे संत सदैव जगत्‌ की कल्पना को ही 
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केंद्रक बनाते हैं, स्वयं संसार को नहीं? आइए, देखते हैं। 

जब हमें बताया जाता है कि “विचार ही शत्रु है'। वे ब्रह्मांड के सृजन के समान 
हैं। उनकी अनुपस्थिति में न तो जगत्‌ होता है और न सृजनहारा ईश्वर, आत्म का आनंद 
ही एकमात्र अस्तित्व है,” तो इसमें हमें उसी विचार का आशय देखने को मिलता है। इस 
प्रकार के अद्वितीय तथा प्रभावशाली वक्‍्तव्यों को समझने का एक रास्ता यह है कि हम 
उन्हें ऐसा मानकर चलें कि वह एक व्यक्तिगत ज्ञानाथीं का दृष्टिकोण है, उसके भीतर 
उठनेवाले विचार ही हैं, जो उसके लिए नाम और रूप से युक्त ब्रह्मांड उपस्थित करते हैं। 
जब ये विचार शांत हो जाते हैं तो उसके लिए कोई ब्रह्मांड नहीं होता। 

क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से रमण जैसे संत सदैव 
ज्ञानार्थी के दृष्टिकोण से ही विचारों को स्थित रूप से अभिव्यक्त करते हैं? कया इसमें 
कोई संकेत सूत्र है? हम शीघ्र देखेंगे। 

तीसरा कारण जिसकी वजह से हम संसार तथा इसके विचार को मिथ्या कहते हैं 
वह यह है कि आत्म इनसे निष्प्रभावी रहता है। रमण बहुधा कहते हैं कि ये आत्म पर 
उसी प्रकार प्रभाव नहीं डाल पाते, जैसे-चलचित्र में आग का दृश्य चित्रपट को जला 
नहीं पाता, बाढ़ का दृश्य उसे गीला नहीं कर पाता तथा उसके औजार चित्रपट को हानि 
नहीं पहुँचा पाते।' हमारे लिए विषय इस तथ्य की ओर मुड़ जाता है कि आत्मा एक 
ऐसी सत्ता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती । अत: वह किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं 
होती। ज्ञानियों के लिए आत्म की यही परिभाषा है, क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। 

तीन उत्तर 

प्रथम कारण, जिसके चलते धर्मग्रंथ तथा श्री रामकृष्ण परमहंस एवं श्री रमण जैसे 
संत जगत्‌ को मिथ्या बताते हैं, वह इस बात में निहित है कि वास्तव में सत्य को 
परिभाषित किस प्रकार किया गया है। 

यहाँ महर्षि योग द्वारा मुक्ति के मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं। वे समझते हैं कि 
इसके लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, "सफलता ही सफलता को 
जन्म देती है। यदि एक विघ्न पर विजय प्राप्त हो गई तो अगली पर भी होगी और इस 
श्रकार एक-एक कर सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। यह प्रकिया ठीक उसी 
प्रकार है, जैसे किसी शत्रु की सेना को मारकर उसके किले पर विजय प्राप्त करना? एक 
के बाद एक जैसे-जैसे सामने आते जाएँ। 

श्रद्धालु प्रश्न करता है, इस प्रकिया का उद्देश्य क्या है? 

“सत्य को जानना।' 

उस सत्य की प्रकृति क्या है? 

यहाँ कुछ उत्तर हैं, जो महर्षि की बात को समझने में सहायक होंगे-- 
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(क) ऐसा अस्तित्व, जिसका न कोई आदि हो और न कोई अंत अर्थात्‌ शाश्वत 
(ख) ऐसा अस्तित्व, जो सार्वभौमिक, अनंत, असीम हो। 
(ग) ऐसा अस्तित्व जो सर्वरूप, सर्वपरिवर्तन, सर्वशक्ति, सर्वपदार्थ तथा 
सर्वआत्मा में विद्यमान हो। 
अनेक गोचर पदार्थ परिवर्तित होते हैं तथा समाप्त हो जाते हैं, किंतु वह एक अगम 
अगोचर सदैव बना रहता है। 
(घ) वह एक, त्रिक को, अर्थात्‌ ज्ञानार्थी, ज्ञान तथा ज्ञात को विस्थापित करता 
है। ये त्रिक, काल तथा अनंताकाश मात्र में दृष्टिगोचर पदार्थ है, जबकि 
*सत्य' इन सबसे कहीं परे है। वे सत्य, पर शयी हुई मरीचिका के समान 
है तथा मोह-माया का फल है।” 
विषय हमारे अति संकुचित दृष्टिकोण से पलटकर इस बात पर आ जाता है कि 
यह शब्द किस प्रकार परिभाषित किया गया है। अंततः हम धर्माकृति को परिभाषा को 
शरण में जा सकते हैं: इस गोचर जगत्‌ में हर वह वस्तु, जो किसी परिणाम को पैदा करने 
में समर्थ है, “सत्य' है। एक पत्थर सत्य है, क्योंकि जब इसे काँच की खिड़की पर फेंका 
जाए तो परिणामस्वरूप वह काँच को तोड़ देता है। इसी प्रकार एक विचार भी सत्य है, 
क्योंकि इससे कोई कार्य प्रकट होता है, जो परिणामतः या तो किसी को सहायता करता 
है अथवा क्षति पहुँचाता है अथवा बोद्ध विचार को क्यों न देखा जाएगा कि सत्य कुछ 
नहीं है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कोई भी वस्तु अपरिवर्तनीय नहीं है कि कोई 
चिरस्थायी नहीं है। जो कुछ है, वह है निरंतर घटित होते रहना, अत: जो कुछ सत्य है, 
वह है अस्थायित्व यह कि परिवर्तनशील सत्ता का विचार अपने आप में मन को नितांत 
इं (ब्रह्म और माया) प्रकृति का परिणाम है। मन, जो स्थिर अवस्था में, स्वयं को स्वयं 
के ही आदर्श विचार से भिन्न रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे विकल्प उतने ही अधिक 
न्याय संगत होंगे, जितने अधिक ज्ञानियों द्वारा परीक्षित होंगे। भले ही वे ज्ञानी बोद्ध हों-- 
जैसे कि वे विकल्प, जो रमण ने देखे हैं तथा प्रतिपादित किए हैं और बे रोगोपचारक 
प्रमाणित हुए हैं, क्योंकि किसी वस्तु अथवा जीव का कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि हर वस्तु 
सर्वदा परिवर्तनशील है, क्योंकि हर वस्तु, हर स्थिति जटिल असंतोष के कारण नष्ट होती 
है, अत: जो कुछ हुआ है, उससे उद्विनक क्यों हुआ जाए। यदि हम इन विचारों को 
आत्मसात्‌ कर पाते तो सभी दुःखों से छुटकारा पा गए होते। किंतु हमारे संतों ने जिस 
प्रकार सत्य को परिभाषित किया है, जिसमें ऊपर उल्लिखित सभी लक्षण हैं, जगत्‌ हमारे 
शरीर तथा भावनाएँ, जाग्रत, स्वप्न तथा गहरी निद्रा की तीन अवस्था इत्यादि सब मिथ्या 
में बदल जाते हैं । वह संत जिस उच्च शिखर से सत्य का दर्शन करता हैं, उसको इन गुणों 
के साथ ही परिभाषित करता है, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा ही है। 
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दूसरा संकेत सूत्र यह है। जब हम श्री रामकृष्ण परमहंस को उस आनंदावस्था के 
बारे में पढ़ते हैं, जिसमें वे बहुधा पहुँच जाया करते थे, जब हम श्री रमण महर्षि की उच्च 
स्थिति तथा सतत्‌ परमानंद को देखते हैं, तो लगता है कि यह आनंददायक अनुभव इतना 
प्रबल है कि इसके पश्चात्‌ इससे हीन कोई वस्तु सत्य नहीं हो सकती । यह ठीक उसी 
प्रकार है, जैसे कि हम जाकर हिमालय पर्वत श्रृंखला देखें। उनका शांत वैभव, उनकी 
झिलमिलाती उच्चता और लौटते समय जब हम दिल्ली के बाहर हों और अचानक कोई 
कह उठे, अरे वाह! देखो अरावली पर्वत'' तो क्या हमारी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार नहीं 
होगी। '' क्या कहा! अरावली पर्वत, ये पर्वत नहीं टीले है, छछूंदरों के बिल हैं। पर्वत 
देखना है तो कोसानी जाओ और हिमालय पर्वत श्रृंखला देखो ।'' 
इसी प्रकार कोई भी रहस्यमयी अनुभव इतना प्रबल होना चाहिए कि उसकी 
तुलना में हर वस्तु इतनी तुच्छे लगे जैसे न के समान। कई ब्योरे ऐसे हैं, जिसमें श्री 
रामकृष्ण ने अपनी उस विशेष स्थिति का वर्णन किया तथा बताया है कि उस स्थिति से 
बाकी सब कैसा प्रतीत होता है। एक विशिष्ट दृष्टांत में, मात्र एक छात्रवृत्ति का उपहास 
करते हुए परमहंस कहते हैं, “ईश्वर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए मैं एक 
विचित्र मन:स्थिति को प्राप्त हो जाता हूँ। मेरे शरीर का वस्त्र धरती पर गिर पड़ता है और 
मुझे अनुभूति होती है कि कोई चीज मेरे पैरों से रेंगते हुए मेरे मस्तक की ओर बढ़ रही 
है।इस अवस्था में मुझे बाकी सब तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं" ।* श्री रमण ने 
इस दृष्टांत को कई-कई बार दोहराया है। 
एक आगंतुक पूछता है, किन अर्था में यह जगत्‌ एक स्वप्न है? वह बताता है कि 
वह स्वप्न में अपने मित्रों को देखता है और जागकर जब वह अपने मित्रों से पूछता है तो 
वे इस बात को पुष्टि नहीं कर पाते कि स्वप में उन्होंने उसके साथ क्या किया था, किंतु 
जाग्रत्‌ अवस्था में जब ये सब मिलकर कुछ करते हैं तो वे इस बात की पुष्टि कर पाते हैं 
कि उन्होने क्यों किया था? अत: दोनों स्थितियाँ समान नहीं हैं। श्री रमण अपने चिरपरिचित 
मनोविनोद से इस विषय को अलग हटाते हैं और कहते हैं, “'स्वप्न में किए गए कार्य 
को पुष्टि के लिए आपको स्वप्न के दौरान ही उस व्यक्ति से पूछना होगा। मुख्य बिंदु है, 
जो हमारे इस विषय से गंभीरता से जुड़ा है कि क्या आप जाग्रत्‌ अवस्था में अपने स्वप्न 
के अनुभवों को सत्य स्वीकारने के लिए तैयार हैं? इसी प्रकार जो ज्ञान अवस्था में जाग्रत्‌ 
होता है, वह जाग्रत्‌ अवस्था के अनुभवों को साहित्य स्वीकार नहीं कर सकता। इस 
दृष्टिकोण से जाग्रत्‌ अवस्था एक स्वप्न है।'* तीनों अवस्थाएँ-जाग्रत्‌, स्वप्न और 
गंभीर निद्रा, मिथ्या हैं, क्योंकि वे आती-जाती बनी रहती हैं और केवल विशुद्ध चेतना, 
जो इन सबमें विद्यमान है, सत्य है क्योंकि यह कभी नहीं बदलती | और फिर वे कहते हैं, 
कोई कितनी भी व्याख्यान कर दे, कितना भी समझा दे, वस्तुस्थिति तब तक स्पष्ट 
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नहीं होगी, जब तक व्यक्ति स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त न कर ले और उसके पश्चात्‌ उसे 
आश्चर्य होगा कि आत्म-साक्षात्कार तथा कैवल्य-अस्तित्व के प्रति वह इतने लंबे समय 
तक दृष्टिहीन कैसे बना रहा ।* यही तथ्य रमण गीता में भी स्वीकार किया गया है। ज्ञानी 
आत्म में पूरी तरह ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें इसके अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता, 
बल्कि उन्हें हर वस्तु में आत्म के दर्शन होते हैं।'' महान्‌ विद्वान, कापाली शास्त्री रमण 
गीता की अपने प्रस्तावना में लिखते हैं, ''जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में कोई व्यक्ति पूर्ण 
एकाग्र चित्त होकर एक ही वस्तु के बारे में सोचता है उस समय उसके समक्ष किसी 
अन्य वस्तु के होने अथवा न होने का उसे कोई अहसास नहीं होता, क्योंकि उस एक 
विचार के अतिरिक्‍त उसका ध्यान किसी अन्य बात पर जाता ही नहीं है, ठीक उसी 
प्रकार जो व्यक्ति आत्म में स्थित हो जाता है, वह इस ब्रह्म से अलग हो जाता है, और 
उसके लिए यह कहा जा सकता है कि जगत्‌ मिथ्या है” 

तीसरा उत्तर ये संत इस बात पर जोर क्यों देते हैं कि यह जगत्‌ तथा शरीर इत्यादि 
केवल मन की कल्पना है, इसका उत्तर अथवा इसका संकेत सूत्र हमें कई मौकों पर 
प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या जीव और ब्रह्म एक हैं? क्या वे अलग हैं? क्या वे मृत्यु के 
पश्चात्‌ अथवा ज्ञान प्राप्ति से एक हो जाएँगे? श्री रमण अपने ही कथनों को दोहराते हैं 
और कहते हैं, किंतु ये सब बाद में भी हो सकता है, अभी हम इस संबंध में स्वयं को 
क्यों परेशान करें? इस बात से सभी सहमत हैं कि जीव है। सर्वप्रथम व्यक्ति जीव 
' अर्थात्‌? आत्म की खोज करे। उसके पश्चात्‌ यह जानने की बारी आती है कि वह 
आत्म या जीव ब्रह्म में मिल जाए, वह उसी का अंश है, अथवा उससे भिन्न है एक 
आगंतुक प्रश्न करता है, क्या कोई योगी पूर्व जन्म को जान सकता है? महर्षि उत्तर देते 
हैं, '' क्या तुम अपने वर्तमान जीवन को ठीक प्रकार जान पाए हो, जो पूर्व जन्मों को 
जानने की इच्छा रखते हो | पहले, वर्तमान जीवन को जानो, बाकी सब स्वतः आ जाएगा। 
वैसे ही हम अपने वर्तमान में सीमित ज्ञान के कारण कष्ट पाते हैं, फिर क्यों अतिरिक्त 
जानकारी के बोझ से अपने कष्टों को बढ़ाने के इच्छुक हों?" 

आगंतुक उनसे अरंबिंदो के उपदेश के बारे में प्रश्न करते हैं तथा जानना चाहते हैं 
कि वे उनके और अपने उपदेशों में क्या तुलनात्मक अंतर पाते हैं। महर्षि कहते हैं 
“' अरबिंदो पूर्ण समर्पण का परामर्श देते हैं।'' वे आगे कहते हैं, ' पहले हम बही करें 
और परिणाम की प्रतीक्षा करें तथा आगे की चर्चा आवश्यकतानुसार बाद में करें, अभी 
नहीं) ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ उसके पारलौकिक अनुभवों को साझा करना 
व्यर्थ है, जो अपनी सीमाओं में बँधा है। यह सीखो कि समर्पण क्या है" ' एक श्रद्धालु 
पूछता है, ' अरबिंदो के इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे कि पहले आत्मज्ञान से प्रारंभ 
करो फिर आगे बढ़ो।'” महर्षि उत्तर देते हैं, '' पहले हम ऐसा करें फिर देखें क्या होता 
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है।'' श्री रमण ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के मार्गों के विभिन्न सिद्धांतों को विस्तारपूर्वक 
बताते हुए कहते हैं तथ्य यह है--सत्य है। यह किसी भी प्रकार की चर्चा, बहस अथवा 
शास्त्रार्थ से प्रभावित नहीं होता। अत: हम सत्य का पालन करें तथा इसकी प्रकृति को 
जानने को निरर्थक बहस में न उलझें ।'* 

एक श्रद्धालु पूछता है, “मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है?'' महर्षि उससे 
कहते हैं, '' स्वयं को वर्तमान में व्यस्त रखो। भविष्य अपना ध्यान स्वयं रखेगा। भविष्य 
को चिंता मत करो ।!!९ भै 

एक श्रद्धालु कहता है, '' अंतर्वर्ती ब्रह्म के ध्यान को समझना कठिन है।'' महर्षि 
उसे परामर्श देते हैं, "ब्रह्म को छोड़ो, पहले आत्म को पकड़ो ।!'' 

एक श्रद्धालु जानना चाहता है कि मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य को जन्म लेने में कितना 
समय लगता है? क्या पुनर्जन्म, मृत्यु के तुरंत पश्चात्‌ होता है अथवा इसमें कुछ समय 
लगता है। महर्षि कहते हैं, '' तुम यह नहीं जानते कि जन्म के पहले तुम क्या थे, फिर भी 
यह जानना चाहते हो कि मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होगे? तुम्हें यह पता है कि तुम अभी क्या 
हो १0 2 F 

फरवरी ॥938: यूरोप तीव्रता से युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दो महिलाएँ लंदन से 
तथा एक न्यूजीलैंड से आई हुई हैं। वे महर्षि से पूछती हैं, '' विश्व शांति के लिए किया 
जाने वाला सर्वोत्तम कार्य क्या है?'' महर्षि का उत्तर इस प्रकार के सभी प्रश्नों के प्रति 
उनकी सोच को उजागर करता है। वे पूछते हैं '' संसार क्या है? शांति क्या है.और करने 
वाले कौन हैं? संसार आपकी निद्रा में नहीं है तथा जाग्रत्‌ में यह आपके मन की कल्पना 
नहीं है। अतः यह केवल एक विचार है और कुछ नहीं। किसी भी विघ्न तथा व्यवधान 
का अभाव ही शांति है। व्यवधान व्यक्ति के मन में उठने वाले विचारों के कारण होते हैं 
जो विशुद्ध चेतना से निकला हुआ अहंकार मात्र है '" वे उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 
समझाते हैं और कहते हैं, '' आप लोग इस संसार तथा इसमें होने वाले युद्धों के लिए 
कुछ करने हेतु इतनी चिंतित क्यों हैं-एऐसी चीजें जिनके लिए आप बहुत थोड़ा ही कर 
पाएगी? कार्य उस पर करें जिसे आप सुधार पाएँ-- आपके मन। ४ 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। ब्रह्म की प्रकृति, ज्ञान की 
अवस्था, कर्म के प्रकार, जिनका फल मनुष्य मृत्यु के पश्चात्‌ चखता है तथा इसी तरह 


के और भी प्रश्नों के उत्तर। रमण महर्षि के दिए हुए उत्तरों का एक निश्चित स्वरूप है, 


हर बार जब किसी आगंतुक अथवा श्रद्धालु का प्रश्न इस प्रकार होता है, जो उनके द्वारा 


करने योग्य अभ्यास से संबंधित नहीं होता, तब महर्षि उन्हे अपने उत्तर द्वारा वहीं ले आते 


हैं कि उन्हें स्वयं क्या करना है, वस्तुत: उनके अभ्यास का अगला क्रम क्या होना 
चाहिए इत्यादि। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रतीति जितना मिथ्या 289 


यही इस विषय की पहेली है। एक स्तर पर जब ये महान्‌ संत संसार के विषय में 
बात करते हैं और हमारे सुख-दुःख जैसे सांसारिक अनुभव मिथ्या होते हैं, वे अपने 
अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिसमें वे क्षणिक रूप में नहीं रहते वरन्‌ लंबे समय 
तक उसमें उच्च स्थिति में रहते हैं, फलस्वरूप बाकी सब कुछ उन्हें मिथ्या की श्रेणी तक 
तुच्छ प्रतीत होता है। दूसरे स्तर पर वे बार-बार यही कहते हैं कि बाकी सब मिथ्या है, 
जिससे श्रद्धालु इस संसार से विमुख होकर अपने आत्म का दर्शन करें। रमण महर्षि के 
बारे में लिखते हुए, आर्थर ऑस्बोर्न अपनी वास्तविक स्पष्टता तथा सीधेपन से यह बात 
उठाते हैं। वे लिखते हैं, '' श्री रमण की कोई सैद्धांतिक व्यवस्था स्थापित करने में रूचि 
नहीं थी, उनकी चिंता थी श्रद्धालुओं को अभ्यास की ओर प्रेरित करना (“ वस्तुतः कई 
बार तो उनके विचारों में भी अभ्यास प्रकिया को रेखांकित करने की कोई योजना नहीं 
होती थी । उनका ध्यान श्रद्धालु के वार्तालाप पर केंद्रित होता था और तदनुसार वे उसे 
परामर्श देते थे कि उसे किस बात का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए बहुधा हमें यह 
देखने को मिलता है कि वे किसी व्यक्ति के लिए परामर्शस्वरूप विषय के एक पक्ष पर 
अधिक जोर देते थे तो किसी अन्य के लिए अन्य पक्ष पर बहुत कुछ, उसी प्रकार जैसे 
श्रीकृष्ण ने गीता में किया। जबकि श्रद्धालु तथा आगंतुक सांसारिक कार्यकलापों में 
उलझे रहते थे, रामकृष्ण तथा रमण जैसे संत संसार के महत्त्व को सदैव धिक्कारते थे। 
उनके ऐसा करने के पीछे यह उद्देश्य था कि श्रोता सांसारिक मोह छोड़कर आत्म की 
खोज करे । इस बात का दृढ़ प्रमाण हमें स्वयं महर्षि के शब्दों में मिलता है। लैटर्स फ्रॉम 
श्री रमण आश्रम नामक अपनी अत्यंत साधारण पुस्तक में सूरी नागम्मा ने रमण महर्षि के 
वक्तव्यो का उल्लेख किया है। यह पुस्तक विस्तार से पढ़ने योग्य है, क्योंकि इसमें संपूर्ण 
विषय को समुचित रूप में रखा गया है तथा उनके द्वारा दिए गए कई वक्तव्यों के पीछे 
छिपे उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है, जो हम जैसे साधारण मनुष्यों की पहुँच के परे 
प्रतीत होते हें।'' महर्षि कहते हैं, “प्रश्‍न उठता है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है 
तथा जगत्‌ मिथ्या , यह भी कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म का एक प्रतिबिंब है। इन 
दोनों बातों में परस्पर कैसा संबंध है अथवा इन्हें किस प्रकार जोड़कर देखा जाए? 
साधक स्तर पर आपको स्वयं से कहना ही होगा कि यह जगत्‌ मिथ्या है। इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह ब्रह्म है तथा 
भ्रमवश यही सोचता है कि वह ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जो उसके जैसे कई हिस्सों से 
भरा पडा है, तथा उसी भ्रम के अंतर्गत वह साधना करता रहता ह, तब आपको उसे 
स्मरण दिलाना होगा कि यह संसार मिथ्या है तथा माया है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच 
आत्मा को भूलकर ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थो में लिप्त हो चुकी होती है तथा अपने अंतर 
के आत्म निरीक्षण के लिए तन तक नहीं लौटती, जब तक आप उस पर इस बात की 
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छाया न छोड़ें कि यह ब्राह्म, भौतिक जगत्‌ सर्वथा मिथ्या है। जब एक बार वह आत्मज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, तो स्वतः ही संपूर्ण जगत्‌ में ब्रहम के दर्शन करता है। उसके आत्म के 
बिना कोई जगत्‌ नहीं है। जब तक व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं करता, जो सबका मूल है 
बल्कि बाह्य जगत्‌ को ही सत्य तथा स्थायी मानता है, तब तक आपको उसे बताते रहना 
पड़ेगा कि बाह्य जगत्‌ एक माया है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं । यदि हम एक 
कागज लें तो हमारा ध्यान उस पर की गई लिखाई पर जाता है, कागज पर कोई ध्यान 
नहीं देता, जिस पर लिखाई की गई है। कागज का अस्तित्व तो है, भले ही उस पर 
लिखाई हो अथवा नहीं । जो लिखाई को वास्तविक सत्य मानते हैं, उन्हें समझाना होगा 
कि वह मिथ्या है, भ्रम है क्योंकि वह कागज पर निर्भर करती है। ज्ञानी विवेको व्यक्ति 
पत्र और लेख को एक ही मानता है। उसी प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ एक है।''' 

आशाजनक निष्कर्ष : अत: संसार को मिथ्या मानना हमारे कष्टों की वास्तविकता 
के लिए उतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, जितना हमें प्रथम दृष्ट्या प्रतीत हुआ था। 

° कुछ सीमा तक ये मान्यताएँ ऐसा साधन हैं, जो हमें बाहा जगत्‌ से खींचकर 
आत्म को ओर लाने का कार्य करती हैं; विशेषकर जो हमारे मन में चलता है। 

° अंशों में, विषय घूमकर इस बात पर आ गया कि 'सत्य' को कैसे परिभाषित 
किया गया है; 

° संसार, हमारा शरीर, हमारे कष्ट इत्यादि ये सभी हमारी मानसिक कल्पनाएँ 
हैं, ऐसे वक्‍्तव्यों का उद्देश्य वास्तविकता को नकारना नहीं वरन्‌ अधिक से 
अधिक हमारे मुख्य उपकरण 'मन' की ओर लगातार ध्यान केंद्रित करना है; 

« हमारे संत तथा धर्मग्रंथ इसी विचार को, कि सत्य क्या है तथा मन की 
कल्पना क्या है, को लगातार दोहराते आए हैं, क्योंकि जैसा कि ऑस्बोर्न ने 
लिखा है, उनका उद्देश्य कोई सैद्धांतिक व्यवस्था स्थापित करना नहीं था, 
बल्कि हम सब को यह दिशा देना था कि यहाँ और वर्तमान में क्या किया 
जाना चाहिए; 

रहस्य साधक-संत के दृष्टिकोण से संसार की हर वस्तु तुच्छ और लगभग निरर्थक 

जान पड़ती है, किंतु जिस प्रकार के दृष्टांत हमें श्री रामकृष्ण तथा श्री रमण के जीवन में 
देखने को मिले हैं तथा बावजूद इसके कि वे साधन के क्षेत्र में अपने से बहुत नीचे स्तर 
के लोगों से जो भी कुछ कहते हैं, उन्हें दूसरों की पीड़ा का गहन अनुभव होता है तथा 
ऐसे लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। मान लेते हैं कि 
यह सब पढ़ा जा चुका है, एक आधारभूत बिंदु बचा रहता है कि हमारे भीतर एक आत्म 
है, जो जैसा कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपरिवर्तनशील, शाश्वत है, जो जल से 


भिगोई नहीं जा सकती और अग्नि से जलाई नहीं जा सकती । आज हम आत्म के बारे में 
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कया कह सकते हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक तथा स्तायुतंत्रिका विज्ञानी उस तीव्र प्रकाश के 
बारे में क्या कहते हैं, जिसे रहस्य-साधकों ने देखा है तथा अनुभव किया है? 


संदर्भ- 
dk 


अब हम इन्हीं प्रश्नों की ओर मुड़ेंगे? 


भागवद्गीता, दूसरा अध्याय श्लोक 6-26 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं 
यद्यपि वह लोगों को जन्मा हुआ तथा मरा हुआ जान रहा हैं, उसका शोक करना उचित नहीं- 
क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृतक का जन्म निश्चित है। 

प्रतिनिधि पैराग्राफ की झलक हेतु पी.वी. काणे, हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र, खंड-5, भाग- 2, 
पेज 508-3 

टॉक्स विथ श्री रमन महर्षि, श्री रमन आश्रम तिरूवन्नमलाई, 955-984 पृ.सं. 56-57 
तथेव, पृ. 92-93 

तथैव, पृ. 285 

तथेव, पृ. 293-94 

तथेव, पृ. 3।0-77 

तथेव, पृ. 30-77 

तथेव, पृ. 42-73 

तथैव, पृ. 42-73 

तथैव, पृ. 426-27 

तथैव, पृ. 435-37 

में उस क्रम को सारांश में बता रहा हूँ। जमनालाल बजाज के प्रश्‍न का उत्तर दो प्रकार से दिया 
गया है। पहले में महर्षि केबल मुसकराते हैं तथा दूसरे में वे कहते हैं, शरीर ही रोग है। यह रोग 
का रोग है। 

कई स्थानों पर यह क्रम स्पष्ट है। अस्थमा पर विचार 
विचार किया, बह इसको व्याख्या करता है। वही, पेज 435-37 
तथेव, पृ. 462-464 

तथैव, पृ. 465-69 

एस.एस. कोहने, गुरुवार रमण, मेमोरी ऐंड 
तथैव, पृ. 64-65 

रॉक्स विद श्री रमन महर्षि पृ. 58 

तथैव, पृ. 565-66 

तथैव, पृ. 277-78 

तथेव, पृ. 269 

जी.वी. सुब्बारमैया, श्री रमण 
2-3 

ए; देवराज 
पृ. 2-3 


करने के पूर्व जिस उदाहरण पर हमने 


नोट्स, श्री रमनाश्रम, तिरूवन्नमलाई, 980 पृ. 6॥ 


रेमिनिशेन्सेस, श्री रमण आश्रम, 'तिरूवन्नामलाई, 968/989 पृ. 


मुदलियार, डे बाय डे विद भगवान, श्री रमण आश्रम तिरूवन्तमलाई, 968/989 
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25. 
26, 
27. 
28. 
29. 
30. 
3]. 
32. 
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तथैव, पृ. 4१-42 

रॉक्स विद श्री रमन महर्षि पृ. 4-42 

रॉक्स विद श्री रमन महर्षि पृ. 44-42 

टॉक्स विद श्री रमण महर्षि पृ. 44-42 दर्पण तथा उस पर बने प्रतिबिंब पर पृ. 247-48 
तथैव, पृ. 763-64 

तथैव, पृ. 29-92 

तथैव, पृ. 46 

तथैव पृ. 29। कई स्थानों पर उदाहरण के लिए, तथैव पृ. 23। आगे बढ़ती हुई चर्चा उस बात 
पर ठहर गई, जो रमण महर्षि ने कही। इन्हीं के समानांतर श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा दिए गए 
वक्तव्य उनके अनुयायियों द्वारा दिए गए ब्योरों से संगृहीत किए जा सकते हैं । उदाहरण के लिए, 
यह कि जगत्‌ मिथ्या है, क्योंकि यह अस्थिर है और जो सत्य है वह सदैव अपरिवर्तनशील रहता 
है 'राम', द गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण, स्वामी निखिलानंद द्वारा अनूदित श्री रामकृष्ण मठ, 
मयलापुर, मद्रास, 987/986, पृ. 9, 325 जगत्‌ वह नहीं जैसा हम समझते हैं तथैव पृ.325 
ब्रह्म के बिना इसका कोई अस्तित्वय नहीं, तथैव पृ. 395 इसी प्रकार और भी उदाहरण है। 

द मॉसपल ऑफ श्री रामकृष्ण पृ. 689 

पं. देवराजा मुदलियार, डे टुडे विथ भगवान पृ. 3 

तथैव, पृ. 90-9] 

श्री टी.बी. कपाली सस्त्रियार की संस्कृत टिप्पणी प्रकाश सहित श्री वसिष्ठ गणपति मुनि द्वारा 
रचित श्री रमण गीता, बीईग द टीचिंग्स ऑफ भगवान श्री रमण महर्षि, श्री रमण आश्रम, 
तिरूवन्नमलाई, 998/2006, पृ. 40। गणपति मुनि श्री रमण के अग्रणी शिष्य थे। रमण गीता 
को रचना तथा उसके प्रभाव के पश्चात्‌ जब कभी कोई श्री रमण महर्षि से प्रश्‍न करता तो वे उसे 
इस पुस्तिका में उत्तर प्राप्त करने की राय देते थे। कपिलशास्त्री उनके समय के एक ख्याति प्राप्त 
विद्वान थे, वे श्री रमण एवं अरबिंदो के प्रति समान रूप से समर्पित थे। 

रॉक्स विद श्री रमन महर्षि पृ. 69 

तथैव, पृ. ।44 

तथैव, पृ. ।67-69 

तथैव, पृ. 9-92 

तथैव, पृ. 394 

तथैव, पृ. 235 

तथैव, पृ. 428 

कई स्थानों पर उदाहरण के लिए द टीचिंग्स ऑफ रमण महर्षि, आर्थर ऑस्बोर्न, राइटर ऐंड कं. 
लंदन, 962/975, पृ. 73 


सूरी नागम्मा, लेटर्स फ्रॉम श्री रमण आश्रम' श्री रमण आश्रम तिरूवन्नामलाई 970/7985 पृ. 
94 


[] 
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9 
सहारे को हटाना 


४ बौः ब्रह्मणीय सिद्धांत’, वक्ता कहता है, एक पल को रुकता है, चारों ओर 
देखता है और पुनः कहता है, शर्मनाक है। 

कक्ष में कानाफूसी एवं खिल्ली का स्वर गूँजता है-कुछ अनिश्चित, कुछ शर्मिदा, 
कुछ आश्चर्यचकित । 

वक्ता कहना जारी रखता है, ' इतना शर्मनाक कि इसे बाहर फेंक देना चाहिए।'' 

वह हँसता है और उसकी हँसी संक्रामक है। वह उन बातों को विस्तार से बताना 
जारी रखता है, जिन्हें वह अकसर कहा करता है, “बौद्धधर्म को तथ्यों को स्वीकार 
करना चाहिए। यदि विज्ञान की नई खोजों से कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो पुराने 
धर्मलेखों के विपरीत हैं तो उन तथ्यों के लिए रास्ता बनाना होगा।' 

हम अशोका होटल दिल्ली में थे। कुमारशिला की ध्यान पर केंद्रित पुस्तक पर 
दलाईलामा व्याख्यान दे रहे थे। 

परिणाम यह रहा कि दलाईलामा ने बौद्धधर्म को न केवल विज्ञान के समक्ष 
खोला, बल्कि वे बौद्धमत में वैज्ञानिक रवैया पैदा करना चाहते हैं। सोगयाल रिनपोछे की 
रिपोर्ट के अनुसार, यह पता लगने पर कि किसी बच्चे को अपने पूर्वजन्म के बारे में याद 
है, दलाई लामा ने इस मामले की पड़ताल के लिए एक टीम को भेजा! दलाईलामा ने 
बौद्ध मठों में पठन-पाठन के लिए विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल कराया। एक 
अन्य दिन मैंने उनके डॉक्टर से सुना कि उन्होंने एक महान्‌ भिक्षु के निधन के बाद 
वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को टीम को उन भिक्षु के मृत शरीर का बारीको से परीक्षण 
करने को कहा, जिनका शरीर मृत्यु के 73 दिन गुजर जाने एवं गरमी व नमी के मौसम 
के बावजूद भी यथावत्‌ बना रहा था तथा वे स्वयं भी वहाँ 3 दिनों तक उपस्थित रहे। 

दलाईलामा ने मस्तिष्क एवं जीवन संस्थान की स्थापना में भी सहयोग किया। 
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अन्य गतिविधियों के अलावा यह संस्थान अग्रणी वैज्ञानिकों एवं दलाईलामा सहित बौद्ध 
विद्वानों, विचारकों के मध्य नियमित चर्चाओं का आयोजन करता है। अग्रणी वैज्ञानिक, 
भौतिक विज्ञान, स्नायुतंत्र विज्ञान एवं अन्य शाखाओं के अनुसंधानकर्ता उनके क्षेत्र में हुए 
अद्यतन अनुसंधान एवं विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तथा बौद्ध विचारक 
एवं भिक्षु यह बताते हैं कि बौद्ध विद्वानों का इस अनुसंधान एवं विकास के बारे में क्या 
अनुभव रहा है तथा बाद में निष्कर्ष को प्राधिकृत पुस्तकों में शामिल किया जाता है। 
दलाईलामा ने तिब्बती ध्यान गुरुओं को उनकी उदासीनता के बावजूद स्नायुतंत्र वैज्ञानिकों 
के समक्ष अनुसंधान उपलब्ध रहने को प्रोत्साहित किया, ताकि यह जाना जा सके कि 
गहन एवं दीर्घकालीन ध्यान का शरीर क्रिया विज्ञान एवं मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर 
क्या असर पड़ता है तथा उसे अभिलेखित किया जा सके ।' 

'' बौद्धधर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह मस्तिष्क का विज्ञान है।'', उन्होंने ऐसा 
इसलिए कहा, ताकि हमारे मन में स्थापित दृष्टिकोण में बदलाव हो सके तथा जिसे वे 
आवश्यक मानते हैं। 

क्या इसमें एक शिक्षा नहीं है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को लेकर बहुत रक्षात्मक 
हैं। कुछ ही उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर जोर देता कि 
उन ग्रंथों में सत्य और संपूर्ण सत्य ही वर्णित है। 

यकोनन, हमारे प्राचीन ग्रंथों में गहरी अंतदृष्टि का परिचय मिलता है, लेकिन उनमें 
काफी कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, जो इन ग्रंथों के लिखे जाने के समय प्रचलन में था। 
हमारे धर्म की कई खूबियों में से एक यह भी है कि समय-समय पर कई धर्मसुधारकों एवं 
व्याख्याकारों ने इन धर्मग्रंथों को नए नजरिए से देखा । यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक 
स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो जैसे कई अन्य विचारकों ने इन धर्मग्रंथों 
को सर्वथा नई व्याख्या प्रस्तुत की । इस प्रक्रिया में उन्होंने कई दोषों का उन्मूलन किया- 
कभी-कभार ऐसा करने को एक बड़ा मुद्दा बनाकर, जैसा कि स्वामी दयानंद के प्रकरण 
में हुआ। यह ताजगी गांधीजी के समय तक बनी रही। डॉ. राधाकृष्णन द्वारा किए गए 
प्रमुख उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तावना पढ़ें अथवा श्री राजगोपालाचारी द्वारा उपनिषदों 
के चयनित पैरा की संक्षिप्त व्याख्या को पढ़ें परंतु गांधीजी का मामला एकदम अनूठा है। 
उन्होंने श्रीमद्‌ भगवदगीता का ही एकदम नया भावार्थ प्रस्तुत किया, उदाहरण के लिए- 
' बलिदान' किसी जंतु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी के ' अहं' का बलिदान हो 
गया। प्रार्थना" किसी बाह्य अस्तित्व तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह व्यक्ति में विनम्रता 
के बीजारोपण का माध्यम बनी तथा इस समझ को विकसित करने का माध्यम बनी कि 
हम सभी परिस्थितियों के समक्ष बहुत तुच्छ हैं; कुरूक्षेत्र सिर्फ एक रणभूमि ही नहीं रहा 
वरन्‌ किसी व्यक्ति के मन में चल रहे अंतट्टढ का प्रतीक बना; प्रचंड युद्ध के लिए कृष्ण 
का आह्कन अहिंगकव्सतमाग्रह का भा छक्र बनाम IDigitized by eGangotri 
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ये सभी महापुरुष नए विचारों के प्रति सदैव स्वागत मुद्रा में रहे, चाहे वे धर्म को 
परंपरागत परिधि के बाहर के विषय हों अथवा पूरी तरह से धार्मिक । यह खुलापन एवं 
उत्सुकता केवल इन महान्‌ सुधारकों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह हमारे धर्म में भी 
आई। उपनिषदों को कभी भी देववाणी के रूप में नहीं माना गया, जिसमें कोई बदलाव 
संभव न हो। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के मध्य विस्तृत संवाद हैं। ये शिष्य विनम्र नहीं 
हैं. वे लगातार प्रशन पूछते जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपने गुरु की कही हर बात का पुनर्परीक्षण 
भी करते हैं, तब भी जब वे गुरु स्वयं मृत्यु के देवता 'यम' ही क्यों न हों, जैसा कि 
कठोपनिषद्‌ में है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ही अंतिम कसौटी हैं, यानी “शब्द से बनी 
देह', जैसा कि मेरे मित्र अरविंद शर्मा याद दिलाते हैं। इस्लाम में कुरान में लिखे गए शब्द 
स्वयं अल्लाह के शब्द हैं, जिनकी व्याख्या मोहम्मद साहन के जीवन में मिलती है। लेकिन 
हमारे (हिंदू धर्म) मामले में प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत अनुभव ही अंतिम सत्य है। 

धर्म के क्षेत्र में ऐसा खुलापन, केवल इच्छा ही नहीं, बल्कि ज्ञान की हर उन्नति 
को अपनाने की उत्सुकता, आजकल मुश्किल से ही दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार की 
चुप्पी के लिए कई बातों का षड्यंत्र सम्मिलित है। अतिवादी परंपराओं के सामने उदारवादी 
तथा उत्सुक परंपरा भी बदले में निश्चितता को ही स्वीकार कर लेती है। धर्म जब 
राजनीति के दबाव में आ जाता है, तब किसी में भी प्रयोग रीति को स्वीकार करने की 
सामर्थ्य नहीं रहती । इसी प्रकार धर्म जब बडे व्यवसाय में परिवर्तित हो जाए और हमारे 
कुछ साधु-संत अपने प्रबचनों के लिए आसमान छूती धनराशि वसूलें, तब व्यक्ति को 
धर्म के शाश्वत एवं अंतिम सत्य के प्रचारक के रूप में नहीं, बल्कि किसी चमत्कारिक 
सिद्धियों के स्वामी के रूप में भी लेना चाहिए। 

लोगों के मस्तिष्क निष्क्रिय रहें और ऐसा हो भी चुका है, लेकिन इससे ज्ञान का 
विकास नहीं रुक सकता तथा एक दिन ऐसा होगा कि ये विकास उस बाँध को तोड़ देंगे 
एवं हम जिन आधार स्तम्भों का अवलंब लिये हुए थे, वे दूर बह जाएँगे। 

हर उन्नति के लिए हम कितने भी उदार बन जाएँ, ज्ञान के प्रकाश में अथवा 
आवश्कतानुसार हम कितनी भी पुनर्भिव्यक्ति दे दें, हम उन्हीं प्रश्नों के ज्ञान को नए साँचे 
में डालते हैं, जो हमारे पूर्वजों के समक्ष भी आए हैं। 


आत्मा और उसको परखने वाले रहस्यमयी अनुभव 
संसार के प्रति एक धारणा बनाने में तथा किसी को खोज (ईश्वर कौ) के लिए 


उपयुक्त दिशा दिखाने के लिए हमारी परम्परा में जिन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वे हैं 


रहस्य साधना करने वाले संत। 
ऐसे आदरणीय संतों की साक्षी में, रहस्य साधना के अनुभव व्यक्ति को परम 
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आनंद से विभोर कर देते हैं। किसी मादक द्रव्य अथवा अन्य प्रकार के साधना या किसी 
सम्पर्क से प्राप्त 'उच्च स्थिति' शीघ्र लुप्त होने वाली होती है। इनके विपरीत जिसे 
आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा परमानंद का अनुभव होता है, वह गहन सबकुछ आत्मसात्‌ 
करनेवाला तथा स्थिर होता है। 

वह स्वयं इस अनुभव को अन्यों से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ बनाता है तथा इसीलिए 
इसे अर्जित करने के लिए हम अपना जितना भी प्रयास लगाएँ, उचित है। किंतु, यह 
आत्मचेतना की अवस्था वह प्रमुख कारण नहीं है, जिसके कारण हम इस अनुभव का 
सम्मान करते हैं। वह कारण है यह विश्वास कि रहस्य साधना का अनुभव पारलौकिक 
या यों कहा जाए कि 'सत्य वस्तु' के दर्शन का मार्ग खोलता है। 

और यह पारलौकिक सत्य चार महावाक्यों में गूढ़ता से छिपा हुआ है तथा ये चारों 
महावाक्य हमारे चार प्रमुख उपनिषदों से लिये गए हैं। उनमें से एक कहता है कि आत्मा 
ब्रह्म है-अयमात्मय ब्रहम, 'यह आत्मा ब्रह्म है'। उनमें से दो वाक्य कहते हैं, हममें से 
प्रत्येक के भीतर इस आत्मा का निवास है--तत्त्वमसि ' तुम' ' वही ' हो--अहं ब्रह्मास्मि, 
मं ब्रह्म हूँ'। और उनमें से एक वाक्य चेतना और ब्रह्म के बारे में कहता है-प्रज्ञ ब्रह्म, 
“चेतना ब्रह्म है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ' ईश्वर ', कम से कम पारंपरिक रूप से 
जिसे हम मानते हैं, इन महावाक्यों में कहीं अंकित नहीं है, जबकि आत्मा अथवा इसके 
पर्यायवाची-- त्वम ', ' अहम ' ' चेतना '--हर वाक्य में हैं। संक्षेप में कहा जाए, तो हमारा 
धर्म ईश्वर पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मा पर निर्भर है। आत्मा चेतना, ब्रह्म तथा इनकी 
एकरूपता-यही हमारे धर्म का केंद्र है। 

यही वह सत्य है जिस हेतु रहस्य साधना के अनुभव का साक्षात्कार किया जाता 
है। और इसी में, हमारे धर्म की दृष्टि में, हमारा प्रधान कर्म तथा उसका अपार मूल्य 
निर्भर करता है। 

निस्संदेह जिसे यह अनुभव प्राप्त हुआ, वह उसे विभोर करने वाला होता है-- 
प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक, जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस तथा श्री रमण 
महर्षि के प्रकरण में हुआ, रहस्य साधना के अनुभवों के साक्षात्कार पर तनिक भी संदेह 
नहीं किया जा सकता, किंतु प्रश्‍न यह है--क्या यह अनुभव केवल इस बात का परीक्षण 
करता है कि रहस्य साधना करने वाले के अंतर में क्या चल रहा है अथवा इसके 
अतिरिक्त क्या यह उस सत्य (आत्मा) का भी परीक्षण करता है जो न केवल साधक के 
अंतर में निवास करता है, बल्कि उसे सामान्य अवस्था से परे भी ले जाता है। 

दूसरे शब्दों में, क्या ऐसा होता है कि जब साधक किसी दूसरी अवस्था में चला 
जाता है तो वह “वहाँ” कुछ देखता हे अथवा यह है कि वह साधक अथवा साधिका 
बुद्धिमत्ता से अथवा बुद्धिहीन से यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि अपने शरीर, मस्तिष्क 
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और मन को किस क्रम में प्रेरित किया जाए कि वह दूसरी अवस्था में पहुँच जाए, तो 
कया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचना ही सबकुछ है। 

यह कि इस प्रश्‍न के उत्तर के अनेक दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि हमारा धर्म 
स्पष्ट है। यदि ईश्वर चला जाता है तो कुछ अधिक घटित नहीं होता, किंतु यदि यह पता 
चले कि आत्मा का अस्तित्व का नहीं है तो हमारा धर्मरूपी सम्पूर्ण भवन ही भरभराकर 
गिर सकता है तथा उसका पुनर्निमाण करना पड़ सकता है। इन विकल्पों का महत्त्व 
स्पष्ट है, यहाँ तक कि हमारी वर्तमान की चिंता जैसे क्षुद्र प्रश्‍न के लिए भी। यदि जो 
कुछ भी होता है, बह यही है कि साधक अपने शरीर, मस्तिष्क तथा मन को विशिष्ट 
क्रम में प्रेरित करता है, जो उसे परम आनंद की अवस्था में ले जाता है, तो इससे केवल 
यही सीखने को मिलता है कि अपने कष्टों से निपटने का एक ही मार्ग है कि हम इस 
क्रम को प्रेरित करना सीख जाएँ, जिससे हमें अपनी स्थिति और पीड़ा का अनुभव ही न 
हो। किंतु, अर्थात्‌ आत्मा तथा इसकी सत्य प्रकृति अर्थात ब्रह्म और आत्मा को एक 
व्यापकता के बारे में यदि हमारे साधकों का ज्ञान सत्य है, तो हमारी पीड़ा में, जो हम 
अनुभव करते हैं, वह सही अर्थों में और कुछ नहीं मात्र धरातल पर हलकी खरोंच के 
समान है, जैसा कि निस्संदेह अनेक बार रमण महर्षि के उत्तरो में स्पष्ट था, जिन्हें हम 
पूर्व में पढ़ चुके हैं। 

इस प्रकार, 'आत्मा' के अस्तित्व का विचार हमारे धर्मरूपी ढाँचे का आधार है 
तथा रहस्य साधना के अनुभवों द्वारा इसके स्वतंत्र, संदेह रहित तथा स्थायी अस्तित्व के 
होने का परीक्षण करता है । 

अब, आप चारों प्रकार के तथ्यों को समझें ! 

कुछ तथ्य एवं निष्कर्ष 

वह कैसा अनुभव है, जिसे पाने वाले-वाली ने इसका वर्णन इस प्रकार किया 
है-अनंत की धारा में मिल गई; ऐसा लगा मानो निःशब्द मन तथा शांत हृदय में 
आश्रय मिला हो"; एक नाटकीय निःशब्दता, जिसने मेरे मस्तिष्क पर अधिकृत निवास 
बना लिया हो; स्वयं के प्रति भावनात्मक संबंधों के भार से मुकत मेरी आत्मा आनंद- 
सागर की लहरों को आत्मसात्‌. करने के लिए मुक्त थी; मुझे लगा जैसे कोई जिन्न बोतल 
की कैद से बाहर आ गया हो | मेरी आत्मा को ऊर्जा इस प्रकार वेग से बहती हुई प्रतीत 
होती थी मानो कोई महाकाय व्हेल आनंद सागर में तैर रही हो। अपने भौतिक अस्तित्व 
बढकर एक सुखों का अनुभव करते हैं, इस भौतिक सीमा को अनुपस्थिति 
एक अत्यंत भव्य आनंद थी” मैं अत्यंत कुद्ध तथा प्रथकत्ल से स्वयं को अत्यंत बृहत 
तथा विस्तृत अनुभव करने लगा” “मुझे जो भी समझ आ पाया वह था, बस यही, बस 
अभी (और कुछ नहीं) तथा यह अनुभव अत्यंत सुंदर था अब मैं अलग और एकांकी 


में हम एक से बढ़ 
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नहीं था। मेरी आत्मा ब्रह्मांड जैसी विस्तृत थी और प्रसन्नता से अथाह सागर में विहार 
कर रही थीमैं चैतन्य रूप से सावधान थी और मुझे ऐसा समझ आ रहा था कि मैं इस 
बहाव में हूँ। मेरे दृष्टिगत जगत्‌ में सब कुछ एक-दूसरे में मिल गया, कण-कण से 
अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी तथा हम कई लोगों का समूह एकाकार होकर उस 
ऊर्जा के साथ बह रहा था। मेरे लिए वस्तुओं के बीच भौतिक सीमा का अंतर कर पाना 
असंभव था, क्योंकि हर वस्तु समान ऊर्जा से प्रकाशमान थी मुझे ऐसा अनुभव हो रहा 
था जैसे हर व्यक्ति सकेंद्रित ऊर्जा का स्रोत था । 
क्या कोई रहस्यवादी साधक अपने रहस्यमय अनुभव बता रहा है। वस्तुतः ऊपर 
लिखे सारे वाक्य एक न्यूरोलॉजिस्ट, जिल बोल्टु टेलर के हैं, जिन्हें ये सारी बातें एक 
स्ट्रोक (दौरा) के बाद अनुभव हुई थीं। उसके मस्तिष्क के बाँये अर्ध-गोलार्ध में 
अत्यधिक रक्तस्राव हुआ । यही भाग प्राथमिक रूप से विश्लेषणात्मक गतिविधियों के 
लिए उत्तरदायी होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की चेतना भी सम्मिलित है, जो स्पष्टतः 
इस बात से सर्वथा भिन्न है कि हमारे शरीर के परे क्‍यों है? स्थान तथा काल सीमा को 
समझ विकलांग हो चुकी थी । परिणामस्वरूप, उसका अपने विशिष्ट स्थान तथा समय में 
स्थित होने का ज्ञान धुँधला गया था, जो रहस्य साधना के अनुभवों का विशिष्ट गुण है। 
इसी प्रकार, यद्यपि ये दोनों धुर-विरोधी हैं, तथापि रहस्य साधना के अनुभव के 
कुछ न कुछ अंशों की अनुभूति उन लोगों को भी अवश्य होती होगी, जो मादक पदार्थों 
का सेवन करते हैं। ऐसे अनुभव जो कई लोगों द्वारा बताए गए हैं, जैसे-- शरीर-रहित 
होने की अनुभूति, शांति से तैरने जैसा अनुभव, दिव्य-स्वर्गीय जनों के दर्शन इत्यादि । ये 
ऐसे अनुभव नहीं, जो हर व्यक्ति को हर मादक पदार्थ के सेवन से अनुभूत हों। विभिन्न 
मादक पदार्थ, मादक पदार्थों की भिन्न-भिन्न मात्रा, अलग-अलग व्यक्ति को भिन्न 
प्रकार की स्थितियों में ले जाते हैं, ऐसी स्थितियों में भी, जो अत्यधिक डरावनी होती हैं। 
बहरहाल, जो बात हमारे वर्तमान विषय से संबंधित है, वह यह है कि किसी दैवीय 
शक्ति तक पहुँच बनाने में अथवा ऐसी किसी (दैवीय, अलौकिक) शक्ति द्वारा कोई 
व्यवधान डालने में, इस प्रकार की बदली हुई अथवा उच्च स्थिति की कोई भूमिका नहीं 
है। ये स्थितियाँ, मादक द्रव्यों का सेवन करने के कारण मस्तिष्क में हुए वैद्युत रासायनिक 
परिवर्तनों से उत्पन्न प्रतिक्रिया मात्र हैं। फिर भारतीय पाठकों के उस अति उत्साह का 
स्मरण कोजिए, जो उन्होंने भारत में आते ही रेमंड मुंशी तथा एलिजाबेथ कुबलर-रॉस 
को पुस्तकों के प्रति दिखाया, जिनमें लोगों के मृत्यु के निकट होने वाले अनुभवों का 
वर्णन किया गया है। ऐसे अवसर पर भी सूजन ब्लैगकमोर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने 
मस्तिष्क की गतिविधियों पर शोध कर यह दिखा दिया कि उन अनुभवों के हर तत्त्व को 


उस प्रक्रिया का परिणाम माना जा सकता है जिस प्रक्रिया से, मरता हुआ मस्तिष्क 
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गुजरता है, वे अनुभव हैं--काली अँधेरी गुफा, गुफा के अंतिम शेर पर दिखाई देने वाला 
उज्ज्वल प्रकाश, जिसके पीछे अमुक जीव भागा था, जीवन की अत्यंत तीव्र गति से 
संपन्न समीक्षा । जिन लोगों को मृत अथवा मृततुल्य मान लिया जाता है, वे बताते हैं कि 
उनसे क्या-क्या कहा गया। अपने ही भौतिक शरीर से अलग होने का अनुभव, वह 
अवर्णनीय शांति तथा पुनः जीवन में लौटने को नितांत अनिच्छा, उन अनुभवों की सर्वथा 
निश्चितता, मृत्यु तक जाकर वापस आए व्यक्तियों में मृत्यु के प्रति भय समाप्त हो जाना, 
इन प्रक्रियाओं तथा क्रमों को, जिसमें मस्तिष्क समाप्त होता है, इन अनुभवों के मुख्य 
निर्माणकारी तत्त्वों के रूप में परिभाषित करना पर्याप्त है। व्यक्ति द्वारा व्यतीत जीवन के 
आधार पर उसके अनुभवों के प्रकार में कुछ विशेष बदलाव देखे गए, विशेषकर व्यक्ति 
का सांस्कृतिक तथा धार्मिक वातावरण द्वारा, जो उसके जीवन का अंग रहा हो 

अत: ध्यान रखने योग्य पहली बात यह है कि अब ऐसे कई मौलिक तत्त्वों का 
पता लगाना संभव हैं, जिन्हें हम रहस्य साधना के अनुभवों से लेकर प्राकृतिक तथ्यों से 
जोड़ते हैं तथा बिना किसी पारगम्य वस्तु का अवलंब लिये उनकी व्याख्या करना भी 
संभव है। 

यह विषय उन तत्त्वों तक भी सीमित नहीं रह गया है, जिनकी झलक लोगों को 
परावस्था में होने पर दिखाई देती हैं। यद्यपि स्नायु तंत्र विज्ञानी इस बात की स्वीकारोक्ति 
में अग्रणी हैं कि मस्तिष्क को पूर्णरूप से समझने में अभी वे बहुत दूर हैं। इस क्षेत्र के 
एक अग्रणी व्यक्ति का कहना है कि इस जगह का यदि कोई सबसे जटिल भौतिक तत्त्व 
है, तो बह मानव मस्तिष्क हैं, उन्होंने इसकी बनावट तथा कार्यशैली को समझने की 
दिशा में अत्यधिक उन्नति की है। ऐसी कई अवस्थाएँ तथा अनुभव, जो कल तक रहस्य 
हुआ करते थे, आज पूर्णतः सांसारिक तथ्यों द्वारा उनकी व्याख्या करना संभव है, वे 
अवस्थाएँ तथा अनुभव, जिन्हें किसी नियंता के होने का प्रमाण समझा जाता या, चेतना 
के स्तर में भिन्नता जिससे जाग्रतावस्था, स्वप्नयुक्त निद्रावस्था तथा स्वप रहित निद्रावस्था 
सुनिश्चित होती है, यह तथ्य कि मैं 'आत्म-दर्शन' कर सकता हूँ, जिसके अंतर्गत, मन 
इत्यादि ऐसी कुछ बाते हैं, जो हमने श्रीरामकृष्ण 


में क्या चल रहा है, यह जान लेना भी है, इ र 
परमहंस तथा श्रीरमण महर्षि के वक्‍्तव्यों में देखी हैं तथा जिन्हें एक अलग साक्षी के 


अस्तित्व को प्रमाणित करने हेतु लिया जाता है। हमारे जो मुख्य बिंदु थे कि हमारा यह 
स्थल मस्तिष्क सूक्ष्म विचारों को तथा उतने ही सूक्ष्म मन को भी कैसे जन्म देता है तथा 
बात को ' आत्मा ' के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में 


चैतन्य कैसे होता है? इनमें से हर बा त पलक 
लिया गया। काफी कुछ उसी प्रकार जैसे-जीवन पहले कैसे आया अथवा मौलिक 


रासायनिक ऊर्जा में भगवान का हाथ होने के प्रमाण के रूप में । 
लेकिन जबसे प्रयोगशाला में जीवन को आरंभ से उत्पन्न करना संभव हो गया है 
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स्नायुतंत्र विशेषज्ञ लगभग उन सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों को उजागर करने में सक्षम 
हो गए हैं, जिन्हें अभी तक रहस्य माना जाता रहा है, जैसे--मस्तिष्क की जटिल संरचना, 
नाड़ी-तंत्र से उसका परस्पर संबंध, वे विद्युतीय तथा रासायनिक संकेत, जो न्यूरॉन्स 
भेजते हैं तथा कुछ संकेतों द्वारा एक्जॉन सहित उन संकेतों का प्राप्त करना, इन सारी 
गुत्थियों को सुलझाकर वे न केवल हमारे संतों द्वारा वर्णित तीन अवस्थाओं--जाग्रतावस्था, 
स्वप्नयुक्त निद्रावस्था तथा स्वप्नरहित निद्रावस्था से कहीं अधिक अवस्थाओं का वर्णन 
करने में सफल रहे हैं, वरन्‌ इसके अतिरिक्त उस जाग्रत्‌ अवस्था की दशा से जब 
अचानक मस्तिष्क में प्राणवायु की आपूर्ति बाधित होती है, जैसे हृदयाघात में जब कोई 
सामान्य निश्चित के प्रभाव में होता है, जब कोई अल्जाइमर रोग से पीडित होता है, जब 
कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जैसे-सामान्य अवस्था से कोमा 
में जाना, जब किसी के मस्तिष्क का कोई विशिष्ट भाग विकलांगता का शिकार हो जाता 
है तथा ऐसी ही कई अन्य अवस्थाओं एवं स्थितियों को अनावरित किया है । न्यूरोलॉजिस्ट 
कई अन्य अनुभवों को व्याख्या करने में सफल रहे हैं, जिनमें पूर्णत: सूक्ष्म भावनाएँ, 
स्मृति तथा बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई सूचनाओं के प्रति क्रिया तथा प्रतिक्रिया की 
रणनीति अर्थात्‌ वे तरीके, जिनके द्वारा बाह्य सूचनाएँ मस्तिष्क के किसी एक अथवा 
कई भागों को क्रियाशील करती हैं तथा बौद्ध विचार के अनुसार हमारा मन भी एक 
ज्ञानेंद्रिय के रूप में हमारी स्मृतियों तथा उनके प्रति आने वाले रुझानों सहित सम्मिलित है। 
इसी प्रकार वे (न्यूरोलॉजिस्ट) न केवल मानव मस्तिष्क के विभिन्न तत्त्वों की 
क्रमिक संभावनाओं की व्याख्या करने में सफल रहे, बल्कि युगों के क्रमिक विकास 
द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त हुई विभिन्न योग्यताओं को बताने में भी सक्षम रहे, किसी न 
किसी उद्देश्य से क्रियाशील रहने वाले किंतु बिना मस्तिष्क के एक कोशीय प्राणी से 
लेकर मानव मस्तिष्क तक; अज्ञानता के कार्य से लेकर चेतना तथा उच्चतर चेतना तक, 
जिसमें चैतन्य होने का बोध निहित हो क्रमानुसार आने वाली प्रजातियों में न तो उन्हें 
मस्तिष्क अथवा उसके किसी भाग के विकास क्रम पर, न मस्तिष्क तथा शरीर की 
किसी भी अवस्था में चेतना की प्रकृति और सीमा की व्याख्या के किसी भी स्तर पर 
उन्हें बाहरी भगवान्‌ को बीच में लाने की विनती करनी पड़ी अथवा दिशानिर्देश देने 
वाली ' आत्मा' जैसी किसी विद्यमान सत्ता के अस्तित्व की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी 
अथवा मस्तिष्क या शरीर में स्थित कृष्ण जैसे सारथी की । यह बात सामने आई कि मन 
तथा चेतना स्वयं में कोई सत्ता नहीं है, वे मात्र उठे हुए विचार हैं, जो इस शरीर अथवा 
मस्तिष्क में कहीं भी स्थित नहीं हैं, बल्कि एडेलमैन के अनुसार ये ' कार्य की प्रतिक्रिया? 
के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। ऐसा उस समय होता है, जब मस्तिष्क के कई 
घटकों कौ सहायता से मस्तिष्क के कई क्षेत्रों में स्नायविक परिपथ क्रियाशील होते हैं 
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तथा आपसी आदान-प्रदान से संकेतों को पूर्ण करते हैं । | 

हमारे धार्मिक साहित्य तथा धर्मप्रवण लोग ' आत्मा' के अस्तित्व में अपने विश्वास 
का आधार प्रतिपादित धर्म को मानते हैं, हमें विशेष रूप से इस बात पर गौर करना 
चाहिए कि आज स्ायुतंत्र विज्ञानी आत्मा तथा चेतना के साक्षात्कार की व्याख्या करने 
के लिए पूर्णत: विश्वसनीय प्रमाण तथा तर्कपूर्ण लेख प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। यहाँ 
चेतना का संबंध केवल क्रमिक विकास तथा डारविन के सिद्धांत के अनुसार दृढ़निश्चयी 
अस्तित्व से है, प्रकृति के अतिशय परिवर्तनों के पश्चात्‌ भी उसके अनुरूप जीवन बनाए 
रखने की दृढ़ता ? यद्यपि स्नायुतंत्र विज्ञानी ' आत्म तथा “चेतना' का जो भी अर्थ लगाते 
हों, वह रहस्य साधकों के अर्था से सर्वथा भिन्न है, तथापि वास्तविकता यह है कि उन 
प्रक्रियाओं तथा परिवर्तनों द्वारा वे' आत्म' और ' चेतना ' की व्याख्या कर हमें उस अवस्था 
के इतने समीप ले आए हैं, जहाँ वे उन्हीं प्रक्रियाओं तथा परिवर्तनों से रहस्य साधकों के 
अर्थ वाली ' आत्म' तथा 'चेतना' की भी व्याख्या कर सकेगे। 

हमारे वर्तमान प्रश्‍न से सीधा संबंध रखने वाले तथ्यों का तीसरा समूह भी अब 
तक निस्संदेह प्रमाणित हो चुका है और वह है मस्तिष्क की कोमलता एवं लचीलापन। 
कुछ दशकों पहले तक जहाँ यह माना जाता रहा है कि शारीरिक रूप से वयस्कता प्राप्त 
होते ही मस्तिष्क का विकास रुक जाता हैं, आजकल यह अत्यंत सामान्य है कि मस्तिष्क 
में परिवर्तन होते रहते हैं तथा उसमें मृत्युपर्यंत परिवर्तन किए जा सकते हैं। न केवल यह 
कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में परिवर्तन होता है, वरन्‌ पूरे मस्तिष्क का ढाँचा बदल 
जाता है। मस्तिष्क के घटकों में परस्पर संपर्क, किसी विशिष्ट कार्य हेतु घनाकार स्थान, 
दूसरे हिस्से के कार्यों को अपने अधीन करने की घटकों की योग्यता, जिन क्षेत्रों को दूष्टि 
संबंधित क्षेत्रों के कार्य करने हों और वे सुनने का काम भी करने लगें, तथा अन्य प्रकार 


से भी मस्तिष्क कोमल बना रहता है! ee 
जिस बात के लिए रहस्य साधना के अनुभव का महस हो सकता है, उसके लिए 


इन पाँच बातों की जानकारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। न केवल मन बल्कि मस्तिष्क, इसकी 


बनावट, इसके परस्मर संपर्क, इसकी क्रियाविधि, भी बदल जाती है; 
« जो हम करते हैं उसके द्वारा; विशेषकर जो हम बार-बार कई बार करते हैं 
उसके द्वारा है 
„ हमें क्यों होता है और हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके द्वारा; 
« “करने' तथा ' होने' के अंतर्गत केवल प्रत्यक्ष कार्य ही नहीं आते वरन्‌ प्रत्यक्ष 
मानसिक कार्य भी आते हैं, अर्थात्‌ मात्र मन में विचार करने को क्रिया 


मस्तिष्क में परिवर्तन ला देती है। 
« मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में भावना अथवा अभिप्रेरणा की वह 
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प्रबलता है, जिससे मुक्त होकर कुछ किया जाए अथवा सोचा जाए | 
« परिवर्तन समय की एक छोटी सी अवधि में ही उत्पन्न किए जा सकते हैं 
यहाँ कि कुछ सप्ताह के भीतर ही। 
सामूहिक रूप से सारे अन्वेषण निश्चित ही किसी संभावना की ओर संकेत करते 
हैं-(रहस्य-साधना के) साधक जिन उत्कृष्ट-उच्च-शीर्ष धार्मिक अनुभवों के बारे में 
बताते हैं वे मस्तिष्क एवं मन में चल रही प्रक्रियाओं का प्रतिफल हो सकते हैं। संक्षेप में, 
साधक ने संभवत: अज्ञानतावश ही उन प्रक्रियाओं को आरंभ करना सीख लिया होगा, 
जो एक साथ, मस्तिष्क के कई भागों को क्रियाशील कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
उच्च अनुभव होते हैं। इस प्रकार के सहज एवं स्वत: होने वाले अनुभवों के कई 
उदाहरण हैं--रमण महर्षि का वह वर्णन, जिसमें मृत्यु का अचानक भय उन्हें तब जकड़ 
लेता है, जब वे अपने चाचा के घर के एक कमरे में अकेले बैठे हुए थे, काफी चर्चित 
है--किस पूर्णशांति से उन्होंने वह सब देखा; इस घटना ने कैसे उन्हें यह अनुभव कराया 
कि वे वह शरीर नहीं जो मर चुका है, बल्कि वास्तव में वे एक ' अमर आत्मा' हैं; और 
तब से कैसे उनके भीतर से मृत्यु का भय निकल गया; किस प्रकार इस अनुभव से उनमें 
पूर्णता, स्थायित्व तथा अडिग निश्चितता आ गई; तब से किस प्रकार वे ' आत्मा ' में डूबे 
रहते हैं किंतु आमतौर पर साधक को ऐसे अनुभव प्राप्त करने के पूर्व लंबे समय तक 
ब्रह्म से साक्षात्कार को प्रबल इच्छा, कठोर संयम का पालन तथा गहरी साधना का 
अभ्यास करना होता है। श्रीरामकृष्ण इस विषय को अपनी आदत के अनुसार चौंकाने 
वाले अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, ''नरेंद्र के मन की अवस्था कितनी विस्मयकारी हैं।'' 
जब वे बीमार थे, तब अपने एक शिष्य से इस प्रकार बोले, ''देखो, यह वही नरेंद्र है, 
जिसे कभी ईश्वर के स्वरूपो में विश्वास नहीं था और अब देखो, किस प्रकार उसकी 
आत्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प रही है।'' क्या तुम उस आदमी की कहानी जानते हो, 
जिसने अपने गुरु से पूछा था कि ईश्वर को किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है। गुरु 
उससे बोले, '' आओ मेरे साथ। ऐसा कहते हुए वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले 
गए और उसका सिर पानी में डुबो दिया। कुछ देर पश्चात्‌ उन्होंने शिष्य का सिर पानी से 
निकाला और उससे पूछा, ' कहो कैसा अनुभव हुआ'' शिष्य बोला, ''मै वायु में श्‍वास 
लेने के लिए मरा जा रहा था।'' जब आत्मा इतनी ही प्रबलता से भगवत प्राप्ति की इच्छा 
करती हे, तब जान लो कि उसके दर्शन में विलंब नहीं है। पूर्व के क्षितिज की गुलाबी 
आभा बता देती है कि सूर्योदय शीघ्र होने वाला है? 
आज के परिदृश्य में हम मस्तिष्क को कोमलता, लंबी अवधि तक संयम, साधना 
अभ्यास, प्रबल इच्छा तथा हमारे पालन-पोषण में आरंभ से ही सांस्कृतिक-धार्मिक प्रभाव 
के बारे में जो भी जानते हैं, निश्चित रूप से ये सभी मिलकर हमारे मस्तिष्क एवं मन को 
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सुधारकर उस प्रकार के अनुभवों के प्रति प्रवृत्त करते हैं जैसा कि रहस्य साधना करने वाले 
साधक बताते हैं । यहाँ तक कि रमण महर्षि के दृष्टांतों में भी, हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि कितने गहन धार्मिक वातावरण में वे पले-बढ़े थे। ये विशिष्ट वातावरण व्यक्ति को 
किसी दिशा विशेष की ओर प्रवृत्त करते हैं तथा यह तथ्य कि सहस्त्राब्दियों में, संस्कृति 
न केवल मन को वरन्‌ मस्तिष्क को भी बदल देती है, वस्तुतः जींस भी; इसका एक 
उदाहरण, जो अकसर दिया जाता है कि किस प्रकार दुधारू पशुओं का पालन करके तथा 
नियमित रूप से दूध का सेवन करते हुए लोगों ने दुग्ध शर्करा के प्रति सहनशीलता प्राप्त 
की। जिस भारतीय संस्कृति में हमारा पोषण होता है, माँ के दूध के साथ कथाओं को 
ग्रहण करना; धार्मिक पुस्तकों तथा गुरुओं के उपदेश; परंपराओं के प्रति हमारा सम्मान, 
रहस्य साधना के अनुभव के लिए इनका सर्वोच्च स्थान है। वे हमारी सांस्कृतिक विरासत 
का केंद्र है। वे हमारे एकत्रित अचेतन में गहरे बैठे हुए हैं तथा उसके द्वारा हमारे व्यक्तिगत 
अचेतन में । वे किसी भावुक बालक-बालिका तथा किशोर को अवचेतन रूप से लक्ष्य 
की ओर ले जाते हैं। यह सब कहने से तात्पर्य यह नहीं कि रहस्य साधना का अनुभव 
यथार्थ नहीं है। अभिभूत करने वाला है और जिसे भी यह अनुभव प्राप्त होता है उसके 
जीवन का रूपांतरण हो जाता है। प्रश्न यह है कि इसे अंतत: रूप 'आत्मा' का परीक्षण 
माना जाए अथवा अंदर और बाहर स्थित सत्य की धारणा समझा जाए। इस विषय पर 
हमारा विचार करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आज से पचास वर्ष पश्चात्‌ इस 
प्रश्‍न का हल हो गया और उसका हल यह निकला, जो काफी संभावित है कि ऐसे अनुभव 
मस्तिष्क में चल रही प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो हमारे धार्मिक विश्वासों की आधारशिला 
पूर्णत: ढह जाएगी । उस स्थिति में हमारे पास धार्मिक विश्वासों का अत्यंत सीमित आधार 
बचेगा अथवा हम ऐसी अवस्था में पहुँच जाएँगे जहाँ इन सब बातों को पूर्णतः नकारने 
लगेंगे, आज के अमरीकन सृजनकर्ताओं की तरह। 

हमारे लिए बेहतर मार्ग यह होगा कि हम ख्नायुतंत् विज्ञानियों के साथ अपने गुणों 
से सहयोग को प्रोत्साहित करें जैसा कि दलाई लामा ने तिब्बती साधना गुरुओं से करने 
को कहा था, जिससे कि हम उस एक अशुभ की प्रकृति को सुनिश्चित कर लें जिस पर 
हमारे हार्दिक विश्वास टिके हैं। हम जैसे साधारण लोगों के लिए दूसरी बात यह कि हम 


स्नायुतंत्र विज्ञान में होने बाले हर विकास की जानकारी रखें तथा हर मोड़ पर उस बात 
का ध्यान दें कि उनकी हर नई खोज हमारे विश्वासों पर कैसे लागू होती है। तीसरे, हम 
करें, जिससे कि हमारा शरीर, मन तथा सांसारिक 


अपनी असंयमित वाणी की दूर 
व्यक्तित्व, कलुषित न हों; और इनके परे जाने के लिए इनके स्थान पर विवेकपूर्ण 
तार्किक भाषा का प्रयोग करें | अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात, हमें अपने मन को 


दलता दी ताला सीखना होगा। जब कोई विचार, सिद्धांत, धारणा हमारी समझ में न 
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आ सकें, उस समय उनकी अतिप्राकृत-दिव्य व्याख्या समझने के बजाए हमें पहले 
उनकी प्राकृत एवं सांसारिक व्याख्या खोजनी चाहिए, जो उनसे संबंधित हो। 

“कितु, यदि हम आत्मा ही निकाल फेंकेंगे तो वह, जिसके प्रति हमारा विश्वास है 
जो हमेशा बनी रहती है आग से जलाई नहीं जा सकती, पानी से भिगोई नहीं जा सकती, 
तो ऐसी स्थिति में सांत्वना कहाँ से प्राप्त करेंगे” यह बात कि कोई विचार आपको 
सांत्वना प्रदान करता है, सच नहीं है, न ही ऐसी बात में विश्वास करने का कोई कारण 
है। इसके विपरीत जब हमें ज्ञात होता है कि यह हमारे अधिकार में ही नहीं है तो यह 
हमारे लिए निराशा का कारण बनता है। बौद्ध मत को समझिए। वे इसके ठीक विपरीत 
विश्वास से सांत्वना प्राप्त करते हैं, इस विचार से कि कोई भी वस्तु अपरिवर्तित नहीं 
रहती, कि हर वस्तु सदैव परिवर्तनशील है, कि आप जिस नदी में पैर डाल चुके हैं, उसमें 
दो बार नहीं डाल सकते, ' क्योंकि एक क्षण के पश्चात्‌ अगले क्षण तक वह नदी वही 
नहीं रहती । वे उस सत्य से धीरज प्राप्त करते हैं कि जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तो न 
केवल अच्छा, बल्कि बुरा समय भी सदैव नहीं रहेगा; जब सब कुछ परिवर्तशील है, तो 
कोई कारण नहीं कि मृत्यु पर अंकित परिवर्तन के लिए विलाप किया जाए सांत्वना इस 
विचार से नहीं मिलती कि 'कुछ' है जो कभी परिवर्तित नही होता अथवा ऐसा कुछ भी 
नहीं है, जो सदैव एक जैसा ही रहे; सांत्वना हमें तब मिलती है, जब हम इनमें से किसी 
भी विचार को आत्मसात्‌ करें। जो बात ' आत्मा' के लिए है, वही दूसरे मुख्य विचार 
ईश्वर के लिए है। हमारे धर्म में ईश्वर का विचार आत्मा के विचार से गोण है, किंतु 
हमारे धार्मिक विश्वासों तथा धार्मिक परंपराओं में वह कहीं अधिक केंद्रीय विचार है। 
ईश्वर के बारे में शताब्दियों से नित्य पूछे जाने वाले प्रश्न-- 

* यदि किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो क्या बड़े अक्षरों (कैपिटल लैटर) 
में लिखने से तथा वह अचानक अर्थ पूर्ण हो जाता है। 
लैटिन, अरेबिक अथवा संस्कृत में लिखने पर भी ऐसा नहीं होता। 
इसके स्थान पर प्रयुक्त कोई अन्य शब्द भी इसकी कोई व्याख्या नहीं कर 
पाता। हर स्थानापन्न शब्द से जुड़े उसके अपने प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर 
देना पड़ता है। 
ईश्वर ' अंतिम कारण है', अर्थात्‌ ' अकारण का कारण' है जैसा कि हम कहते 
हैं, लेकिन किसी को यह व्याख्या अवश्य करनी पड़ेगी कि ' प्रकृति’ या 
'ब्रह्मांड' अथवा 'मौजूद बहु छंद' ' अंतिम कारण ', अथवा 'अकारण के 
कारण' क्यों नहीं हैं, इस अर्थ से तो ईश्वर एक व्याख्या मात्र सिद्ध होता है, 
हम जोर देते हैं कि हर वस्तु-बात के पीछे एक कारण होता है और वह एक 
अस्तित्व, जिसके होने का कोई कारण नहीं ईश्वर है। 


‘ शैतान क्यों १ भवों 
तान क्यों नहीं ', पीटरकेव वैचारिक अन में 
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हैं। वस्तुतः शैतान वह है, जिसने इस ब्रह्मांड में अनधिकृत रूप से, जहाँ कुछ 
भी नहीं था, सब कुछ बना दिया, हमसे विचार करने को कहते हैं। लज्जाशील 
तथा एकांतप्रिय होने के कारण एवं चाटुकारी भीड़ के बलात्‌ प्रवेश से घृणा 
होने के कारण तथा उसने हमें यह कहकर मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया कि 
जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह उसका (शैतान का) सहायक है एवं हर स्थिति 
में सदैव पूजित होने की आकांक्षा रखता है, उसी ने यह रचना की है और तो 
और स्वयं के प्रति हमारी अज्ञानता को सुनिश्चित हुए यह बात भी कि सारे 
धर्म ग्रंथों की रचना भी उसी ने की है। उसने अच्छाई, सुंदरता तथा प्रेम का 
भी अपनी माया में अच्छी तरह समावेश किया, जिससे हम सच्चाई से और 
दूर हो जाएँ, जिससे लोग परस्पर अधिक संपन्न, अधिक भलाई करने वाले 
तथा अधिक सुंदर से ईर्ष्या करने लगे एवं अंत में भलाई तथा सुंदरता भी 
दुःख देने का कारण बन जाएँ। केव कहते हैं, “वह ( शैतान) अत्यधिक 
व्याकुल है, क्योंकि यद्यपि उसने प्रमाण के रूप में पाप और कष्ट हमारे मार्ग 
में डाल दिए थे, तथापि हम वास्तव में उसपर तथा उसके कथित सहायक 
ईश्वर पर विश्वास करते हैं, एवं वही संहारकर्ता है। उसने हमें सुधरने के लिए 
ये कष्ट और पीड़ा दी हैं । जिससे अंत में हमारे नेत्र उसके प्रगाढ प्रकाश को 
देख सकें।° यह बात इस बात से कम सत्य प्रतीतमान क्यों है कि ईश्वर 
' अकारण' एवं “मूल कारण' है? 

हम कहते हैं, ईश्वर निर्भेद है, निर्गुण है, एक है। पुनः एक और परिभाषा 
इसके अतिरिक्त, उस 'निर्भेद' “निर्गुण' तथा ' एक' ईश्वर के लिए हम 
सर्वज्ञ, ' सर्वशक्तिमान' तथा दयालु जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, ऐसा 
कैसे हो सकता है वह, 'एक' कैसे बही-खाते का लेखा-जोखा भी रखता है 
और न्यायाधीश भी बन जाता है, वह भी ऐसा न्यायाधीश, जो सदैव कठोर 
दंड देता है, पुरस्कार नहीं | जैसा कि स्टीव ऐली तथा अपने विशेष ईश्वर से 
जुड़े धर्मों के प्रति समर्पित वेबसाइट में पूछा करते थे, क्या हम यहाँ उसी के 
बारे में बात नहीं कर रहे, जिसने वास्तव में इस ब्रह्मांड की रचना कौ है, 
अदृश्य गुलाबी रंग, जिसके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्ति है, जो एक 
ही समय में अदृश्य भी है और गुलाबी भी? ' 

ईश्वर शक्ति है, निर्भेद शुद्ध ऊर्जा 'ऊर्जा' बही-खाता रखती है 'ऊर्जा' को 
ज्ञान है, ऊर्जा न्याय करती है। ' ऊर्जा' हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देती 
है। निर्भेद शुद्ध ऊर्जा की अपनी अधिमान्यताएँ हैं कि तुम 'क' धर्म को 
अपनाते हो और मैं 'ख' धर्म को अपनाता हूँ, तुम सुअर का मांस खाते हो, मैं 
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उससे दूर रहता हूँ। 
*इंश्वर सत्य है', 'ईश्वर प्रेम है' के साथ भी ठीक यही बात है। तब हमें यह 
समझना होगा कि इस संदर्भ में सत्य और प्रेम से हमारा तात्पर्य क्या है? शब्दों 
के प्रथम वर्ण को अथवा सभी वणो को बड़े आकार में लिखने से उसके अर्थ 
में कोई बढ़ोतरी नहीं होती । 
कई व्याख्याएँ केवल प्रश्नों को और पीछे की ओर ले जाती हैं। श्रीकृष्ण ने 
अपने पूरे यदुवंश को समाप्त कर दिया था। उन्होंने पूरी द्वारिकापुरी नष्ट कर 
दी थी। यदि यह कहा जाए कि उन्होंने तेरह वर्ष पूर्व दिए गए गांधारी के छाप 
को सच करने हेतु ऐसा किया था तो यह उनके कार्य को स्पष्ट नहीं करता। 
यह मात्र प्रश्‍न को बदल देता है--तब हमें यह व्याख्या देनी होगी कि गांधारी 
ने श्री कृष्ण को शाप क्यों दिया, श्री कृष्णा ने अपने बंधु-बांधवों को 
अनुशासनहीनता की सीमा तक पाप करने की अनुमति क्यों दी कि उनके 
विनाश के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही न बचे। अंतर में हमें उस मौलिक 
प्रश्न का उत्तर देना होगा। श्रीकृष्ण, जो कि ईश्वर हैं, ने सभी बातों में सामंजस्य 
क्यों नहीं बिठाया कि अंत में उसका परिणाम संपूर्ण वंश का नाश तथा धरती 
से द्वारिका नगरी को मिटाना निकला। 
प्रश्न केवल बीती बातों अथवा बीते समय से ही संबंधित नहीं हैं, ये आने 
वाले भविष्य से भी संबंधित हैं। जब हम स्वयं से यह कहते हैं कि अगले 
जन्म में पाप का दंड अवश्य मिलेगा, प्रलय के दिन हर व्यक्ति का फैसला 
होगा, यह कहना समस्या को केवल एक अनिश्‍चित भविष्य की ओर धकेलना 
है और कुछ नहीं । आखिरकार हमें यह तो व्याख्या करनी ही पड़ेगी कि ईश्वर 
अपने न्याय को अगले जन्म तक अथवा प्रलय के दिन तक, आगे क्‍यों 
टालता है। अलावा इसके कई लोग तो यह पूछ बैठते हैं कि यदि प्रलय के 
दिन सारे संसार का विनाश हो जाएगा तो न्याय देने का अर्थ ही क्या बचा? 
उसका अनुभव-भोग करने के लिए कौन बचेगा? 
शताब्दियों से दार्शनिक अत्यधिक प्रसन्नता से इस बात को कहते आए हैं कि 
ईश्वर को हम जिन गुणों से युक्‍त मानते हैं, क्या वे ही विरोधाभाषी हो जाते 
हैं। हम कहते हैं कि वह दयालु है। तो आखिर कैसे मैकवल स्मिथ अपनी 
पुस्तक ईजाबेल डलहौजी वंडर्स में यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्या वह 
(ईश्वर) लोगों को खौलते तेल में डालने, आग में जलाने के लिए यातना कक्ष 


का सृजन करता है?” वह न केवल उस प्रकार के नित्य यातना कक्ष का 
विचारपूर्वक निर्माण करके रखता है वरनु 
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हैं, जो अपने पाप कर्मा के कारण इस कक्ष में रिक्तता नहीं आने देते। दयालु 
क्षमा, जिसे हमने दैवीय गुण मानना सीखा है, क्या संयोग से वह इसमें भी 
अपूर्ण है अथवा समस्या उसकी शक्ति में निहित है क्या ऐसा ही, जैसा कि 
कार-स्टिकर्स में लिखा रहता है ''शक्ति भ्रष्ट करती है, संपूर्ण शक्ति संपूर्ण 
रूप से भ्रष्ट करती है'', ईश्वर के पास पूर्ण शक्ति है? 

हम कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, तो क्या वह ऐसी कोई सत्ता नहीं बना 
सकता कि कोई भी उसे न हटा सके, वह स्वयं भी नहीं । यदि वह इस प्रकार 
का नियम नहीं बना सकता, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि ऐसी सत्ता 
बनाकर वह उसे नहीं हटा सकता तो भी वह सर्वशक्तिमान नहीं । वह दयालुतम 
और सर्वशक्तिमान है। क्‍या वह छोटे-छोटे बच्चों को यातना कक्ष में डाल 
सकता है? यदि सर्वशक्तिमान होने के नाते वह ऐसा कर सकता है, तो वह 
दयालुतम नहीं है। यदि वह दयालुतम होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता तो 
वह पूर्ण रूप से अच्छा नहीं है। यदि वह दयालुतम होने के कारण ऐसा नहीं 
कर सकता है, तो वह हिटलर से भी कम शक्तिमान है। वह कर सकता है 
किंतु “नहीं करता' फिर भी दूसरों को ऐसा करने की छूट दे रखी है। क्या यही 
उसके दयालुतम होने का संकेत है जैसा कि वह सर्वज्ञानी है, उसे भविष्य में 
घटने वाली सभी घटनाओं का ज्ञान रहता है, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि 
चह मनुष्य को, जो स्वेच्छाचारिता प्रदान कर रही है, उसका प्रयोग दूसरों को 
यातना देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त समय के 
प्रवाह में बह सचमुच कोई ऐसा दैवीय विक्षोभ उत्पन्न कर सकता है, जिससे 

कोई यह अनुमान ही न लगा सके कि उसकी क्षमताएँ सीमित हैं। उसने 
(इश्वर) हमारी क्षमताओं को कई प्रकार से सौमित कर दिया है, दार्शनिक 
कहते हैं कि उदाहरणार्थ, हम बीस फोट से अधिक की छलाँग नहीं लगा 

सकते; तो उसने दूसरों को हानि पहुँचाने की हमारी क्षमता को सीमित क्यों 

नहीं किया। यदि वह अपनी उत्कृष्ट कृति मनुष्य की क्षमताओं को सीमित 

नहीं करना चाहता था, तो लोगों की बुद्धि तो अवश्य ही कर सकता था, 

जिससे वही अभीष्ट परिणाम प्राप्त होता।” 

लेकिन यही तो मुख्य बिंदु है, दार्शनिक कहते हैं, “ईश्‍वर अज्ञात है, अवर्णनीय 
भी है, और अगम्य भी, इन सब बातों को हम बारंबार कहते हैं। यदि ऐसा है 

तो हम हमेशा उसे (ईश्वर) अपनी मरजी से आकार, गुण और प्राथमिकताएँ 
कैसे देते रहते हैं? वह भी पूर्ण निश्चितता से अपने हठ के कारण परस्पर 
हिंसा पर उतर आते हैं, बह भी उसके लिए जो अज्ञात तथा अवर्णनीय है। 
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यदि वह ऐसा है, जिसे हम न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, तो फिर हम 
कैसे जानते हैं कि वह यह चाहता है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें अथवा यह 
कि हम सामूहिक हत्यारे न बनें। दार्शनिक कहते हैं, शायद वह चाहता है कि 
हम उसके जैसे ही बनें! आखिरकार, किसी न किसी युक्ति से वह लोगों को 
भ्रमित करता है। वे पवित्र पुस्तकें, जो स्वयं उसने धरती पर भेजी हैं, उसके 
विजय संबंधी विवरणों का संकेत देती हैं। वह लोगों को थोक में मारता है-- 
कया कोई दहलीज है क्या? हमारा यह कहना सही होगा कि यातनाओं तथा 
पापों की सीमा पार होने पर कोई नहीं बचता, आखिरकार युगों से हमारा और 
कया अनुभव रहा है-- 
हजारों तरह से अपना दर्द हम उसको सुनाते हैं 
मगर तसवीर को हर हाल में तसवीर पाते हैं-''' 

उसने कई अवतार लिये, अपना पुत्र भेजा, हर बार संसार को बचाने के लिए 
अपने दूत भेजे। वह चमत्कारिक रूप से इतना असफल क्यों रहा और वह 
अब क्यों नहीं आता? क्यों उस समय संसार आज से अधिक बुरी स्थिति में 
था? क्या उस समय मनुष्य में अधिक सुधार की आवश्यकता थी? यह तो 
केवल वही जाने! 
वह बड़े-बड़े नियमों को क्रियान्वित करता है। 'उन नियमों के क्रियान्वयन में 
वह हर छोटी-छोटी बात से उसी तरह परेशान नहीं होता, जिस तरह से सड़क 
पर चलने वाला व्यक्ति चींटियों के कुचलने से परेशान नहीं होता', ऐसा हमें 
बताया गया है, “यदि वे अपने कार्य के दौरान होने वाली इन छोटी-छोटी 
हानियों पर विचार करते तो वे हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाएँगे।'' 
लेकिन वह सड़क पर चलने वाला साधारण मनुष्य या जैन मुनि या साधिका 
को तरह नहीं है, जो चींटी पर पैर पड़ने के बारे में कोई विचार करे | जहाँ तक 
समानांतर हानि के विचार से शक्तिहीन होने की बात है, तो उसे जल्दी किस 
बात को है, उसके लिए तो युग एक क्षण की भाँति है। संसार का सारा समय 
उसके लिए ही है। अपने बनाए नियमों के क्रियान्वयन हेतु उसकी तत्परता, 
उसकी दयालुता से किस तरह मेल खाती है। ऐसा कैसे संभव है कि एक ओर 
वह छोटी-छोटी बातों के प्रति उदासीन हो और दूसरी ओर वह एक कॉल 
सेंटर को तरह कार्य करे (हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए) 

“सत्य तो यह है कि इस प्रकार की परिस्थितियों का संयोग, जो धरती पर 
जीवन को सामर्थ्यवान बनाए, लगभग असंभव है, तथा यह दरशाता है कि 


किसी ने जान-बूझकर ऐसा प्रयास किया है। प्रथमतः, कुछ लोग आजकल 
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ऐसा सोचते हैं कि मात्र धरती ही ऐसा स्थान है, जहाँ परिस्थितियों के इस 
प्रकार के संयोग होते हैं। दूसरे, हमें तो इस बात का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है कि 
कुल कितने ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड की संख्या जितनी अधिक होगी, ये तर्क उतने 
ही तुच्छ प्रतीत होंगे, लेकिन तीसरी बात यह है कि कई संयोग अत्यंत, 
असंभव होते हुए भी घटित होते हैं, जिनमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। 
गणितज्ञ जॉन पॉलोस, अपनी एक छोटी सी पुस्तक, इरॅलिजन में सिंहावलोकन 
के द्वारा संभावनाओं के अनुमान की त्रुटि को बताते हैं। वे हमसे कहते हैं कि 
ताश की (52 पत्तों की) गड्डी को फेंटिए, फिर उसे बिछा दीजिए। आप 
देखेंगे कि पत्तों का एक विशिष्ट संयोग आपके समक्ष होगा। पालोस कहते हैं 
कि इस विशिष्ट संयोग के बनने की संभावना %7068 होती है अर्थात्‌ एक 
के बाद एक अड़सठ शून्य। अर्थात्‌ इतने प्रकार से 52 पत्तों को क्रमानुसार 
रखा जा सकता है, बावन में से कोई भी एक पत्ता पहले क्रम पर तथा इसी 
प्रकार आगे क्रम से पत्ते रखे जा सकते हैं। चूँकि पत्तों के इस विशिष्ट क्रम के 
आने की संभावना इतनी कम होती है, तो क्या इसके घटित होने में भी ईश्वर 
का हाथ होने की आवश्यकता है। ईश्वर के पास मौलिक परिस्थितियों के 
विभिन्न संयोगों की रचना करने के लिए असीमित समय है, फिर उसे दैवयोग 
की अपेक्षा सप्रयास विशिष्ट संयोग लाने की क्या आवश्यकता है? पॉलोस 
इस बात पर वॉल्टेयर को याद करते हैं, जिनका कहना है कि हर वस्तु कार्य 
विशेष हेतु कितनी सटीक बनी हुई है, वॉल्टेयर के इस कथन को वे याद 
करते हैं-अपनी नाक देखिए आपका चश्मा टिकाने के लिए यह कितने उपयुक्त 
स्थान पर बनी हुई है! 
यह तथ्य कि समय के अनुसार ईश्वर के प्रति हमारी धारणा में परिवर्तन हुआ है 
यह स्वयं में एक संकेत है और इन धारणाओं में परिवर्तन हमारी आवश्यकताओं और 
ज्ञान के अनुसार हुआ है। हम प्रकृति के सिद्धांत को नहीं समझ सके । हम उनसे भयभीत 
अवश्य थे | हमने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उनकी पृष्ठभूमि में कोई था। एक सत्ता, 
जो उन्हें आदेशित तथा क्रियान्वित करती रही है। डेलियल डैनेट के अनुसार, जो बातें 
हमारी समझ में नहीं आतीं, उनकी व्याख्या करने के अतिरिक्त किसी साधन पर घटनाओं 
का दायित्व डालने की यह प्रवृत्ति-जीवित रहने के लिए सहायक, बल्कि, यूँ कहिए कि 
आवश्यक थीः मान लीजिए हमने अपनी आँखों से किसी झाडी को हिलते देखा, तो यह 
मान लेने की बजाए कि ऐसे ही अपने आप हिल रही होगी, यह मानना अपेक्षाकृत 
सुरक्षित होगा कि वह झाडी इसलिए हिल रही है कि उसके पीछे कोई हिंसक पशु बैठा 
है, जो झपट्टा मारने ही वाला है; यदि कोई हिंसक जीव नहीं हुआ तो हमें केबल मिथ्या 
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भय का सामना करना पड़ता, किंतु यदि वास्तव में कोई हिंसक जीव हुआ, जिसकी 
संभावना को हमने गंभीरता से नहीं लिया, तो शीघ्र ही हम उसका भोजन बन जाते। 

« मानव विज्ञानी, स्टुअर्ट गुथरी के अनुसार, किसी निर्जीव वस्तु का भी अपनी 
समझ के अनुसार मानवीकरण करने की हमारी प्रवृत्ति के पीछे भी यही 
उपयोगिता है। हम बादलों में, परछाइयों में, कालीन को बुनाई में विभिन्न 
आकृतियों की कल्पना करते हैं। वे समझाते हुए कहते हैं कि यही प्रवृति 
झाडी में छिपे हिंसक जीव के होने की निश्चितता में हमारी सहायता करती है 
और उसी प्रकृति के चलते हम अपने चारों ओर से दबाव डालने वाली 
प्राकृतिक शक्तियों का मानबीकरण करते हैं।* आज के स्नायुतंत्र विज्ञानी यह 
बात बताते हैं कि “सामाजिक मस्तिष्क? यानी मस्तिष्क का वह भाग, जो 
दूसरों का मन पढ़ने में लगा रहता है, तब भी क्रियाशील रहता है, जब मस्तिष्क 
के अन्य भाग कार्य नहीं कर रहे होते। मस्तिष्क के इस भाग की अतिक्रियाशीलता 
तथा 'दूसरों के मन को पढ़ने की प्रवृति', हमारी मानबीकरण की प्रवृत्ति को 
भली प्रकार समझा सकती है। मनों और उनके स्वामियों को देखना, जिनमें से 
किसी का अस्तित्व है ही नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे निर्जीव वस्तुओं, घटनाओं 
तथा शक्तियों का मानबीकरण करना।'” 

जब हमने अधिक से अधिक यह समझना आरंभ कर दिया कि हमारे चारों ओर 

क्या घट रहा है, तब से हमने हर बात का दायित्व ईश्वर पर डालना कम कर दिया है। 
चूँकि उसका क्षेत्र कम हो गया, वह अधिक से अधिक अवैयक्तिक होता गया और 
हमारी पहुँच से पीछे हटते हुए दूर होता गया, जिसे हम एक मानवाकृति में बादलों के 
पीछे भी देख लेते थे, बह बहुत दूर कहीं अज्ञात शून्य में चला गया। 

अलग-अलग देवताओं को अलग-अलग परिदूश्यों के साथ जोड़ा गया। एक 

समूह विशेष के जीवन में महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक घटना, उस समूह विशेष के सर्वदेव मंदिर 
में विराजित विशेष देवता के महत्त्व को प्रभावित करती थी। समुद्र में होने वाली घटनाओं 
के प्रति उत्तरदायी देवता स्वाभाविक रूप से स्थल पर निवास करने वालों की अपेक्षा 
समुद्री यात्रा करने वालों के मध्य अधिक महत्त्वपूर्ण हुए। 

जैसे-जैसे विभिन्न समुदाय एक-दूसरे के संपर्क में आए, देवताओं में पद की लालसा 

का टकराव आरंभ हो गया। जब वे एक-दूसरे के इतने निकट आ गए कि हर समय एक- 
दूसरे से टकराने लगे, जिससे इन समुदायों में अनुशासनहीनता तथा हिंसा बढ़ गई । किसी 
सर्वोपरि सत्ता को स्थापित करने को आवश्यकता हुई किसी एक जाति के प्रभुत्व को स्वीकार 
करना था। एक नए राज्य का प्रादुर्भाव होने जा रहा था। ऐसा ही कुछ देवताओं के मध्य 
भी घटित होनेवाला था । कुछ दृष्टांतों मे, जैसा कि आज भारत में है, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर 
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ने बहुत पहले ही कह दिया था कि उसे सम्मिलन के द्वारा सुनिश्चित किया गया, अर्थात्‌ 
दूसरों के द्वारा पूजित सत्ता को हटाने कौ बजाए उसे भी दरबार में सम्मिलित कर लिया गया, 
यदि आप हाथी को पूजते हैं, तो उसे गणेश के सिर के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। 
आप चूहे पर श्रद्धा रखते हैं उसे गणेशजी के वाहन के रूप में सम्मिलित कर लिया गया 
और बड़े ही उचित रूप से गणेश वे देवता हैं, जो हमें विघ्न-बाधाओं से बचाते हैं, अतः 
उनकी सवारी ऐसी होनी चाहिए जो बाधाओं में भी मार्ग हूँड ले । आप सर्प का पूजन करते 
हैं, बह विरागी-अवधूत शिव का श्रृंगार है। आप गौर वर्ण के हैं, में श्याम वर्ण का हूँ, हमारे 
कुछ देवता गौर वर्ण हैं, कुछ नील वर्ण तो कुछ दूर्वादल वर्ण (हरित वर्ण) के। 

मध्य-पूर्व के देशों में, लोगों को पराजित कर प्रभुत्व स्थापित किया गया था। 
अभ्यास के तौर पर उन अक्षांशों व देशांतर रेखाओं को गिनिए, जिनको सीमा में यहूदी 
देवदूतों, ईसा मसीह तथा पैगंबर मुहम्मद ने घूम-घूमकर उपदेश दिए। इतनी संकुचित 
जगह में भी, जहाँ अधिकांश भाग बंजर है, छोटे-छोटे कबीले आपस में टकराते रहते हैं। 
जिसका परिणाम निरंतर छोटी-मोटी लड़ाई, धावा और युद्ध थे। एक सर्वोपरि प्रभुत्व की 
आवश्यकता हुई। दूसरी ओर, इन लडाई-झगड़ों में कुछ जातियाँ तथा गुट स्वाभाविक 
रूप से, अन्य की अपेक्षा अधिक सफल प्रमाणित हुए। उस गुट को अपना प्रभुत्व 
नियमित एवं सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। एक अकेला, ईर्ष्यालु देवता, 
याहवेह, अल्लाह कि प्राकृतिक उत्पत्ति था। वह देवता, जिसे लगभग हर बात स्वीकार्य 
थी, सिवाय एक बात के कि यदि तुमने किसी को भी “उसके बराबर लाकर खडा करने 
का प्रयत्न किया तो तुम्हारी खैर नहीं। एक शब्द में कह सकते हैं, राज्य उसकी दृष्टि में 
किसी अन्य राज्य अथवा सत्ता की राजभक्ति अक्षम्य अपराध है। 

जैसे-जैसे लोगों की संपदा तथा आवश्याकताएँ बदली, देवताओं की प्रकृति भी 
बदल गई। एक क्षेत्र में क्रोध से भरा हुआ, तो अन्य में सहनशीलता तथा दया का 
प्रतीक । जैसा कि उसकी आज्ञा है, सर सैयद अहमद ने कहा है, जब कोई सत्ता में होता 
है, तब जिहाद आवश्यक है; किंतु दुर्बल अवस्था में निषिद्ध है। यही आज हम अपनी 
आँखों के सामने होता देख रहे हैं: आप देखिए, समय बदलने के साथ-साथ किस प्रकार 
विभिन्न धर्मों के दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं। धर्मग्रंथ 
जीवन को निश्चित करें, उससे कहीं अधिक जीवन धर्मग्रंथों को निश्चित करता है। 
फ्रायड जंग तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों तथा मनोविश्लेषकों ने अनुरूपता से यह दरशा 
दिया कि किस प्रकार हमारी गंभीर, निजी आवश्यकताएँ, देवताओं, धर्मो तथा धर्मों से 
जुड़े विचारों के प्रादुर्भाव एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे अपने किसी प्रिय को 
ल अपनी मृत्यु का भय, चारों ओर फैले अन्याय तथा दुःख, जिसे 


खोने का आघात, स्वयं अप 5 हनर 
हम न कह पाते हैं, न स्वीकार कर पाते हैं। यही सब बातें हमें, मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन 
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की अवधारणा, स्वर्ग और नरक का विचार, उस ईश्वर को कल्पना, जो अंत में हमें 
न्याय दिलाए, अगले जन्म का बिचार, जिसमें अंत में हमें पूर्ण न्याय मिल ही जाए, 
इत्यादि के लिए उन्मुख करती है” । हमारी छोटी सी दुनिया में, अदित लगभग हर दिन 
हमारे सामने इन विचारों के मूल को चित्रित करता है। उसको नानी ही उसका जीवन 
थीं। वे तीन वर्ष पूर्व गुजर गई। दिन में दो-तीन बार वह उनके द्वारा टेप किए हुए 
कैसेट्स को चलाने की जिद करता है। वह पूछता है, नानी कहाँ हैं? हम उसके प्रश्न को 
टालने का प्रयास करते हैं, '' तुम्हारा मतलब कि नानी का टेप कहाँ है, '* नहीं '', वह 
हमारी गलती सुधारते हुए कहता है, '“ नानी '', हम कहते, '“ वे दूसरी दुनिया में हैं। हमारा 
इंतजार कर रही हैं। दादा, दादी और नाना के साथ, कुछ ही दिनों में हम सब उन सब से 
मिलेंगे, साथ होंगे" '', स्पष्ट ही है कि वह आश्वस्त नहीं है, हम कहानी को आगे बढ़ाते 
हैं, उस जगह पर ले आते हैं, जिसे वह जानता है, '' जैसे हम यहाँ बैठे हें । क्या हम उनको 
देख सकते हैं, जो गोवा में हैं? इसी तरह हम अभी नानी को नहीं देख सकते नहीं, 
राजा, फोन भी दूसरी दुनिया तक नहीं पहुँच सकता ।'' 
आंद्रे कॉम्टे स्पॉनविले ने अपनी पुस्तक, जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है, में 
इस बात को बड़ी सटीकता से रखा है। वेक लिखते हैं, ''ईश्वर में हमारा विश्वास 
आश्चर्यजनक रूप से हमारी इच्छाओं के इतना अनुरूप है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो 
उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही उनको खोजा गया है। '' एक निर्दिष्ट वास्तविकता 
दी गई है कि उन इच्छाओं की आकृति है, यह संदेह करने हेतु हमारे पास हर कारण है 
और वास्तव में यह सीधे उन्हीं से लिया गया है। दूसरे शब्दों में, इसके भ्रामक ढाँचे के 
कारण उन पर संदेह होता है।'' वे हमें स्मरण कराते हैं, '“कोई भ्रम, किसी विशिष्ट 
प्रकार की त्रुटि नहीं है; यह एक विशिष्ट प्रकार का विश्वास है। मोहित होने अथवा छले 
जाने का अर्थ है कि यह विशवास करना कि कोई चीज सत्य है, क्योंकि अमुक व्यक्ति 
चाहता है कि वह सत्य हो।'”' 
निश्चय ही, जल का स्रोत हमारी सतही आवश्यकताओं से कहीं अधिक गहरा 
होता है। फ्रायड, जंग तथा अन्य विचारकों ने भी यह बात दरशाई है। यहाँ हम जंग के 
कथन को लेते हैं, “कितने ही प्रारंभिक देवताओं को, “व्यक्ति” से मानवीकृत विचारों में 
तथा अंततः भाववाचक विचारों में विकसित कर दिया गया है; किस प्रकार “सृष्टि के 
प्रारंभ में, जहाँ अब भी सब कुछ एक है और इसीलिए जो सर्वोच्च लक्ष्य प्रतीत होता है, 
“सत्य ' से शब्दों को शब्दशः प्रासंगिकता पर गौर करें, जैसा हमारे रहस्य साधक बताते 
हैं, हमारे अचेतन के अंधकार पूर्ण सागर-तल में पड़ा रहता है।'? 
अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमने ईश्वर को बनाकर अपनी आधारभूत 
आवश्यकताओं से अधिक उसका उपयोग किया है। हमने अपना अभिमान बढ़ाने हेतु 
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उसका सहारा लिया। यह निष्कर्ष हम निकाल ही चुके हैं कि मनुष्य उसकी उत्कृष्ट 
रचना है। इसके आगे भी, हमने अन्य सभी प्रजातियों को ठगने तथा अपनी तृष्णा एवं 
बासना की पूर्ति के लिए भी प्रकृति का उपभोग किया। हमारे देवदूतों ने हमें आश्वस्त 
किया कि ईश्वर ने इस धरती तथा वस्तुओं को रचना हमारे मनोरंजन के लिए की है। 

किंतु युगों के परे, व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के परे, सभी लोग निरंतर ईश्वर की 
अवधारणा पर ही आकर ठहरते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे सारे ही गलत हों, 
वास्तव में वे ईश्वर, उसके तरीकों तथा रुचि के बारे में समान धारणा से नहीं बढे हैं। 
चस्तुतः तब तक, जब तक वे हिंसा के द्वारा जीते हुए लोगों पर बलपूर्वक ईश्वर के प्रति 
अपनी विशिष्ट धारणा को थोप नहीं देते। हाँ, उन सभी ने एक विशवास को अवश्य 
समझा है कि जो ईश्वर के प्रति अपनी धारणा का अनुमोदन नहीं करता, वह या तो (क) 
पथभ्रष्ट है अथवा (ख) विकृत अभिरुचि वाला है, अथवा (ग) शैतान द्वारा भेजा गया 
है। इनमें से ही कई लोगों का यह मानना है कि उनके अपने ही समूहों के कुछ उप- 
समूह, उनके अपने मत से भिन्न मत के लोग, स्त्रियाँ तथा निम्न जातियाँ, उनसे तुच्छ 
तथा कमतर हैं। क्या इस प्रकार की सोच सही है, क्योंकि युगों से लोग और राष्ट्र इसे 
मानते चले आ रहे हैं। 

“किंतु यदि हम ईश्वर का विचार त्याग देते हैं, तो हम नैतिक आचरण के लिए 
विचार कहाँ से ग्रहण करेंगे', इस प्रकार का तर्क ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं 
करता | इसके विपरीत, इससे यह समझ में आता है कि ईश्वर का विचार इसलिए खोजा 
गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जो समाजों तथा उनके ठेकेदारों के 
जीवित रहने तथा उन्नति के लिए आवश्क था। जैसा कि समाजों अथवा उनको नियंत्रित 
करने वालों ने अनुभव किया कि कुछ तए नियमों से उनके स्वार्थ अपेक्षाकृत और 
अधिक सरलता से सिद्ध होंगे, ईश्वर ने देखा, लोगों को जिन नियमों का पालन करने की 
आज्ञा दी गई थी, वे बदल गए। कई नियम प्रायोगिक नहीं रहे। कई को स्पष्ट रूप से 
हटा दिया गया। कुरान में शैतान की आयतें इसी श्रेणी में आती हैं। कई की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है कि ये एकदम नए प्रतीत होते हैं। देखिए, किस प्रकार हमार संतों ने 
कुछ शब्दों के सर्वथा नवीन अर्थ एवं प्रयोग दिए हैं जैसे युगो से प्रयुक्त होने वाले 'बलि' 
शब्द के अर्थ इस प्रकार बदलते चले गए--मानव बलि से पशुबलि, पशुबलि से लालसा 
और मोह की बलि, तत्पश्चात्‌ अहम की बलि, फिर आत्म की। इन सब में ईश्वर का 
कोई हाथ है अथवा यह परिवर्तन समाज की आवश्यकताओं तथा उसके विस्तृत होते 
ज्ञान के कारण है, लेकिन दार्शनिकों तथा इतिहासकारों का कहना है कि यदि हम यह 
मान भी लें कि हमारे नैतिक चरित्र के नियम ईश्वर में विश्वास के कारण ही बनते हैं, तो 
इससे ईश्वर के अस्तित्व की बात इन तथ्यों की तुलना में प्रमाणित नहीं हो पाती, जैसे-- 
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ज्योतिष विद्या से अंतरिक्ष विद्या का प्रादुर्भाव, ज्योतिष विद्या को वैधता को सिद्ध करता 
है अथवा रसायन शास्त्र तथा धातुविद्या रसायन विद्या से निकले हैं, जो स्वर्ग प्राप्त करने 
की विधियों को वैधता प्रमाणित करता है, और जिसे हम आज इतिहास के रूप में जानते 
हैं, बह पौराणिक कथाओं से निकली हुई शाखा है। फिलहाल हम अपने अत्यंत समीप 
दो महान्‌ उदाहरणों को देखते हैं-बौद्धवाद एवं जैनवाद। नैतिक सिद्धांत उनका दृढ़ 
आधार है, फिर भी इनमें ईश्वर के अस्तित्व का कोई विचार नहीं है। और आज, जब 
समाचार पत्र, ईसाई पादरियों द्वारा बच्चों के शोषण, हमारे तथाकथित धर्माधिकारियों 
द्वारा महिला भक्तों के शोषण, मौलवियों के अत्याचारों से भरे पड़े हैं, तो हमें किसी को 
यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर के नाम पर ढोंग करने वालों की 
अपेक्षा हम साधारण लोग कहीं अधिक नैतिक हैं। 
जिस समय इस प्रकार के प्रकरण प्रेस में दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनकी तरफदारी 
करने वाले कहते हैं, ''वे लोग कतई धार्मिक नहीं थे, अन्यथा इस प्रकार का कार्य कभी 
न करते।'' उनके इस प्रकार के कारनामों का पता लगे, तब तक वे धर्मनिष्ठा के 
उदाहरण थे, जो ईश्वर में विश्वास के कारण ही जन्म लेती है। जिस क्षण उनके कर्म 
सबके सामने आते हैं, उन्हें अधर्मी में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी बात को दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, वे ऐसा कार्य 
नहीं करते, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाले ईश्वर के भक्त हो ही नहीं सकते। 
आंद्रे कॉम्टेस-स्पानविली ने अपनी एक उत्कृष्ट पुस्तक में बिना किसी पक्षपात 
के तर्क करते हुए पूछा है, ` सच बताइएगा, ईमानदारी-बेईमानी से, साहस कायरता से, 
उदारता अहम्‌ से, सज्जनता तथा दया हिंसा और क्रूरता से, न्याय अन्याय से, प्रेम घृणा से 
श्रेष्ठ है; यह मानने के लिए क्या आपको ईश्वर पर विश्वास करना आवश्यक है?” 
और इन जीवों का क्या, ईश्वर ने जिनके समक्ष न तो स्वयं को प्रकट किया है 
और न उनके लिए कोई धर्मग्रंथ लिखे हैं, चींटी से लेकर बंदर तक फैली विभिन्न 
प्रजातियों के प्रक्षकों ने अत्यंत सावधानीपूर्वक ये लेख लिखे हैं कि किस प्रकार एक दल 
के सदस्य नियमों का पालन करते हैं, किस प्रकार श्रमपूर्वक किसी कार्य विशेष को 
संपन्न करते हैं तथा अपने दल के लिए किस प्रकार स्वयं का बलिदान भी करते है? 
इसी प्रकार जियोकोमों रिजोलाट्टी तथा उनके सहयोगियों द्वारा आरंभ किए गए 
कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्नायुतंत्र विज्ञानियों ने मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स का पता 
लगाया, जिन्हें वे ' प्रतिबिंब न्यूरॉन्स' कहते हैं। ये न्यूरॉन्स उस समय क्रियाशील होते हैं 
जब हम कुछ कार्य करते हैं या हमारे साथ कुछ घटित होता है। जब हम भोजन की 
थाली तक पहुँचते हैं या हमारे कंधे पर कोई हाथ रखता है--ये न्यूरॉन्स किसी अन्य 
व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसी प्रकार से किए गए कार्य अथवा 
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गतिविधि को देखकर भी क्रियाशील हो जाते हैं। इन ' प्रतिबिंब' न्यूरॉन्स ने वैज्ञानिकों को 
इस बात के लिए चकित कर दिया कि हम लोग स्वभाव से परोपकारी नहीं हे; 

दूसरों की भूख एवं पीड़ा हमारे भीतर सहानुभूति जाग्रत्‌ कर सकती है, क्योंकि 
हजारों वर्षो के क्रमिक विकास ने हमें इसी प्रकार का बना दिया है। इस प्रकार की सोच 
हमारे जीवन-यापन में कितनी सहायक रही होगी, इसका अच्छा-भला कारण है कि 
जिन समूहों के सदस्य अपने समूह के किसी सदस्य पर आए खतरे अथवा कष्ट को 
देखकर प्रतिक्रियास्वरूप उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं, वे समूह अधिक समय 
तक जीवित रहते हैं तथा उनके समूह का अधिक विस्तार होता है, अपेक्षाकृत ऐसे समूहों 
के, जो अपने समूह के किसी सदस्य पर आए खतरों के प्रति उदासीन बने रहते हैं; एक 
विशिष्ट अर्थ में देखा जाए तो इन्हें समूह भी नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार के ढेरों 
अनुसंधान यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि ईश्वर का आह्वान किए बिना भी 
नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते हैं तथा शताब्दियों में इनके स्वरूप में परिवर्तन 
किया सकता है। इन अनुसंधानों में एक सामान्य सी शिक्षा है, जो हम पहले के अध्यायों 
में देख चुके हैं कि जब भी हमारे सामने कोई भी गुण अथवा घटना या सिद्धांत आए, तो 
सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए उसे किन्ही लौकिक अथवा सांसारिक तथ्यों से परिभाषित 
किया जा सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पित लोग निश्चित ही अपने विचार नहीं बदलेंगे । 
वे इसी बात पर अड़े रहेंगे कि उन विशिष्ट न्यूरॉन्स को मस्तिष्क में सर्वप्रथम स्थापित 
करनेवाला ईश्वर ही है, लेकिन हम बाकी लोगों के मामले, सांसारिक व्याख्याएँ हमारे 
मन को विस्तार देंगी-विशेषकर; व्याख्याओं की श्रृंखला में सबसे बाद की व्याख्या ने 
उस विचार को सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया, जिसे पहले बिना ईश्वर को बीच में लाए 
समझा नहीं जा सकता था। इस प्रकार हमें स्वयं पर विश्वास करने का संकेत देती है, 
बजाए इसके कि हम किसी अज्ञात पर अपनी आशाएँ टिकाएँ | 

यह विरोधाभास अपने आप में ही शिक्षाप्रद है। जो लोग ईश्वर के प्रति अपने 
विश्वास में ईर्ष्यालु होते हैं वे ईश्वर, उसकी पुस्तक ( धर्मग्रंथ), उसके देवदूतों इत्यादि 
को कसौटी पर रखने में सर्वाधिक कायर भी होते हैं। क्या इससे आत्मविश्वास झलकता 
है अथवा यह दुर्बलता को धोखा देना है। 

किंतु हमारे वर्तमान विषय, अर्थात्‌ कष्टौं का प्रबंधन, के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसे आधार का आश्रय लेना चाहिए, जिसका स्थायित्व 
तथा शक्ति ही संदेहपूर्ण हो। वस्तुतः ऐसा आधार स्वयं, जिसके अस्तित्व के बारे में हम 
पूर्णतः अनिश्चित हैं, क्या हमें अपनी सारी आशाएँ असत्य रूपी सरकंडे पर टिका देनी 


चाहिए। 
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जैसा कि मनुष्य ने ईश्वर को अपनी कल्पना में गढ़ा है-अधिक बड़ा, बुद्धिमान 
तथा शक्तिशाली, तो ईश्वर को भी नैतिक मानकों को अपनाना चाहिए, जो 
हमारे अनुभवों के अनुसार योग्य हैं। क्या हम अपने बच्चे के दुर्व्यवहार के 
लिए उसकी आँखें निकाल देंगे, उसे अपंग कर देंगे तो फिर ईश्वर को यह 
सब करना न्याय संगत केसे लगता है? 

उसे (ईश्वर) किसी प्रमाण की आवश्यकता क्यों नहीं होती? उसके कार्यो 
और उसकी रचनाओं, स्वर्ग तथा नरक के लिए प्रमाण तथा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता क्यों नहीं हैं? 

धर्म की परिधि से बाहर हर वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है 
किंतु धर्म के घेरे में आने वाली बातों के लिए नहीं, ऐसा क्यों? विशेष रूप 
से, अन्य धर्मो द्वारा चलाए गए मतों, धारणाओं के लिए हम प्रमाण चाहते हैं 
जबकि अपने धर्म के लिए ' आस्था का विषय' कहकर उसे जाँच के परे 
घोषित कर देते हैं, क्यों? 

यही बात उन क्रियाकलापों के लिए है, जिन्हें हम दूढ़तापूर्वक धार्मिक कहते 
हैं। शताब्दियों से हम स्वीकार करते चले आए हैं कि मैं केवल उन कार्यों के 
लिए भ्रम अथवा व्यवधान से छुटकारा पाने का दावा करता-करती हूँ, जो 
दूसरों को प्रभावित नहीं करते- अर्थात्‌ केवल उन्हीं कार्यो के लिए, जो स्वयं 
से संबंधित हों इस प्रकार, एक पति अपनी पत्नी से किस प्रकार का व्यवहार 
करता है, उससे किन तरीकों से संबंध-विच्छेदन कर सकता है, अब जाँच 
तथा सेंसर के परे होने वाले विषय नहीं रहे, किंतु जैसा कि आजकल यह 
स्पष्ट है कि जिन विचारों पर हम अमल नहीं करते, वे भी हमारे रुझान को 
अर्थात्‌ मन को प्रभावित करते हैं, तदनुसार कालांतर में हमारे द्वारा संपादित 
होने वाले कार्यो को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि धार्मिक आवश्यकता के 
आधार पर किए गए कार्यो की स्वायत्तता का हम कितना दावा कर सकते हैं 
अपने धार्मिक आस्थाओं के चलते हम दूसरों से--स्त्रियो, आस्था न रखने 
वालों, अन्य संप्रदायों के अनुयायियों से जिस प्रकार का कार्य-व्यवहार करते 
हैं, कया वे धर्मक्षेत्र से इतर होने वाले कार्यो एवं आस्थाओं की तरह जाँच की 
परिधि में नहीं आते? 

जब किसी अबोधय तथ्य या विचार से सामना हो तो सर्वप्रथम उसकी यथासंभव 
वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामान्य धर्म से इतर परिभाषा अथवा व्याख्या खोजें | 
ऐसे विचारों तथा स्थितियों की सूची तैयार करें, जो कुछ वर्ष पूर्व तक बिना 
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किसी बहस तर्क समझौते के पूर्ण सत्य माने जाते थे, तब तक, जब तक कि 
कोई उन पर पाखंड का दाग न लगा देता अथवा उन बंधनों को तोड़ कर 
अलग नहीं हो जाता था और समय के साथ-साथ जिन्हें चुपचाप छोड़ दिया 
गया। 

ऐसी घटनाओं एवं धारणाओं की सूची बनाएँ, जिन्हें कुछ समय पूर्व तक 
ईश्वर से जोड़कर देखा जाता था, तथा जिन्हें आज सामान्य ज्ञान से परिभाषित 
किया जाता है। पचास वर्षो में होने वाले विज्ञान के संभावित विकास को 
देखें। आपकी सूची में कौन सी ऐसी घटना है, जो वर्तमान में तो अबोध है 
किंतु संभव है। आगे चलकर नवीन ज्ञान से उसकी भी व्याख्या हो जाए? तब 
ईश्वर के साम्राज्य में अभेद्य क्या रह जाएगा? 

ईश्वर को आधारस्तंभ मानकर हम उसका आश्रय लिये रहते हँ । ईश्वर संगठित 
धर्मों, उनके धर्मग्रंथो तथा धर्मरक्षकों पर निर्भर करता है। इसका परीक्षण 
करें। 

किसी कथन में किसी घटना को ईश्वर की रहस्यमयी इच्छा मानते हुए 
परिभाषित किया जाए तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 'मुझे छोड़कर 
सर्वस्व'; अथवा वेबसाइट पर स्टीव ऐली के शब्दों में 'द इनविजेबल पिंक 
यूनीकॉर्न; अथवा बॉबी हैंडम्सन के अनुसार-द ग्रेट फ्लाइंग स्पेघेट्टी मॉन्स्टर । 
क्या यह कथन परिदृश्य की किसी तरह कमतर व्याख्या करता है? 

यहाँ एक प्रयोग है, जो जे कृष्णमूर्ति द्वारा बताए गए एक प्रयोग का कुछ 
भिन्न रूप है। अगली बार आप जब टहलने निकलें तो एक ऐसा पत्थर ढूँढ़ 
लाएँ, जिसका आकार कुछ ऐसा हो, जो आपको भा जाए--चिकना, गोल, 
काला। उसे सम्मानपूर्वक उठाएँ, घर लाएँ, धोकर स्वच्छ करें तथा पूजा के 
स्थान पर रख दें । जल्दी, ही आपको इसमें कई सम्मानजनक गुण दिखाई देने 
लगेंगे। यह कितना कठोर है, किंतु कितना चिकना है। यह वर्षा, शीत, ऊष्ण 
से अप्रभावित, सदैव एक सा रहता हैं और कुछ समय में, आप इसे उस 
सृष्टिकर्ता, जिसने हर वस्तु की रचना की है, का प्रतीक मानने लगेंगे। इसे 
सभी गुणों से पूर्ण मानने लगेंगे। जब प्रात: सूर्य का प्रकाश इस पर पड़े तो इसे 
गौर से देखे--हर दिन एक अलग दृश्य होगा, क्योंकि कभी उस पर पड़ने 
वाला प्रकाश पूर्ण रूप से खिले सूर्य का प्रकाश होगा तो कभी बादलों के 
कारण सूर्य का प्रकाश कम होगा। क्या वह पत्थर अधिक चमकदार दिखाई 
पडता है? क्या इस पर छाया अलग-अलग आकार बनाती है, आंखें बंद 
कीजिए। उस पत्थर से जुड़ी हर बात का मन में पुनर्सजन कोजिए। उसको 
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छाया, उससे बनने वाले आकार इत्यादि। उससे प्रार्थना कीजिए | फिर देखिए, 
दिन किस प्रकार व्यतीत होता है। जब आप अपने काम से शाम को घर लौटें 
तो बीते हुए दिन की समीक्षा करें कि यह कैसा गुजरा है? इस बात की 
विवेचना कीजिए कि उस अमुक सुबह वह पत्थर कैसा दिख रहा था तथा 
उससे आपके दिन पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर आप इस निर्णय पर भी पहुँचने 
लगेंगे कि यह पत्थर केवल आपके द्वारा ही उठाने के लिए रास्ते में पड़ा था, 
मानो इसमें आपके लिए कोई संदेश था, कोई शक्ति थी, जो केवल आपके 
लिए थी। 


क्या हम ही इस पत्थर या किसी विचार अथवा कार्य को विशिष्ट उद्देश्य या 


शक्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं फिर हम स्वयं उस तथाकथित शक्तिसंपन्न चीज पर आश्रित 
नहीं हो जाते" 


° प्रत्येक धर्म के संस्थापकों के जीवन के बारे में हम जो भी जानते हैं, उसका 


बहुत थोड़ा सा अंश ही प्रमाणित तथ्य के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि 
इसका काफो कुछ भाग उस संस्थापक के प्रभाव में आए व्यक्तियों की 
चाटुकारिता के कारण प्रभावित हुआ होता है अथवा कुछ ऐसे संस्थापक होते 
हैं, जिन्हें जीवन में हर चीज प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है, शक्ति, प्रभाव, 
आधिपत्य, अनुयायी, संपत्ति। अतः हमें उनके उपदेश समझने चाहिए तथा 
उनके जीवन तथा चमत्कारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 

धर्मग्रंथ का परीक्षण करने लिए, मूल पाठ के ज्ञान को ग्रहण करें, ताकि आप 
यह प्रभेद-विवेचना कर पाएँ कि स्वयं को मूल पाठ का संरक्षक होने का 
दावा करने वाले लोग अथवा संस्था मूल पाठ के किसी विशिष्ट भाग को 
बार-बार दिखाकर आस्थावान समुदाय को अधिक प्रभावित करना तो नहीं 
चाह रही; मूल पाठ के सामान्य अर्थ को देखें, क्षमा-प्रार्थना करने वाले लोगों 
द्वारा दिए गए उन अर्था को न देखें, जिन्हें समय तथा परिस्थिति के अनुसार वे 
मोहक बनाने का उपाय करते हैं; मूल पाठ लोगों को किस प्रकार के व्यवहार 
के लिए उत्साहित कर रहा है इसकी विवेचना करने के लिए, उस धर्मग्रंथ पर 
विश्वास करने वाले लोगों, विशेषकर उसके संरक्षकों तथा नियंत्रकों के व्यवहार- 
चरित्र को देखें, इनमें भी उनके चरित्र को देखें, जो शक्तिशाली हैं न कि 
उनके जो बंधक बने हुए हैं। थोड़े समय में अतिशीघ्र ही यह मालूम पड़ 
जाएगा कि सारी पुस्तके मनुष्यकृत हैं तथा उस पुस्तक की जिस बात को 
“मुख्य संदेश' के रूप में बताया जा रहा है, वह कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे 
किसी ने आकाश से धरती पर प्रेषित किया हो। यह केवल समय की 
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आवश्यकता थी अथवा समय द्वारा उपलब्ध कराया गया एक अवसर। हर 
धर्मग्रंथ अपनी रचना के समय की जानकारियों को प्रतिबिंबित करता है, 
इसमें वही निहित है जो तत्कालीन समाज तथा व्यक्ति के हित में था। अतः 
किसी भी धर्मग्रंथ के मूल पाठ का मूल्यांकन करने के लिए नियमों में ढील 
देने का कोई कारण नहीं है। 

यदि कोई धर्म उदार प्रकृति का है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उस धर्म 
की यथार्थ गहन जानकारी अथवा उपदेश, उसके संरक्षकों का अपने ग्रंथ में 
अहम्‌ उपदेशों तथा संस्थापक में आत्मविश्वास मापने का सर्वोत्तम तरीका है, 
उनका परीक्षण। 

जब किसी धर्मग्रंथ के किसी आदेश अथवा अनुच्छेद, जो आज के परिदृश्य 
में स्पष्ट रूप से अरक्षणीय तथा असुविधाजनक हैं, की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया जाता है, तो उत्तर मिलता है, “यह बात किसी संदर्भ विशेष के लिए 
कही गई थी, आप इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं।' इसके पहले तक अमुक 
धर्म के धर्माधिकारी इस बात का दावा करते आ रहे थे कि धर्मग्रंथ में लिखी 
गई सारी बातें शाश्वत हैं। ऐसे मौकों पर हमें धर्माधिकारियों से विनयपूर्वक 
ऐसे अनुच्छेदों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो किन्हीं विशिष्ट संदर्भ में 
कहे गए हैं। दूसरे, हमें उन सिद्धांतों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए जिनके 
आधार पर साधारण तथा शाश्वत अनुच्छेदं की पहचान कर उन्हें अलग- 
अलग छाँटा जा सके। तीसरे, उनसे यह भी जान लेना चाहिए कि धर्मग्रंथ 
स्वयं इस वर्गीकरण का अधिकार कहाँ देता है? धर्म संरक्षकों द्वारा इन सामान्य 
सी बातों के लिए दी गई प्रतिक्रिया ही उनका उत्तर होगी। 

° यही बात तब सामने आती है, जब यह कहा जाता है कि ग्रंथों के अनुच्छेदों 
तथा विवरणों का शाब्दिक अर्थ न लगाया जाए तो ऐसे कौन से अनुच्छेद 
होंगे, जिन्हें मात्र लाक्षणिक एवं मात्र सांकेतिक अर्थ में लिया जाए? कौन से 
ऐसे हैं, शब्दों जिनमें शाश्वत सत्य निहित है? ग्रंथ का मूल पाठ इस प्रकार के 
वर्गीकरण की अनुमति कहाँ देता है? 

जहाँ तक धर्म-रक्षकों का प्रश्न है, उन पर निगाह रखिए तथा प्रमाण एकत्र 
कीजिए, जो उनके बारे में जानकारियाँ स्पष्ट कर सकें, मार्क्सवादी उसे 
“सामाजिक अभ्यास कहते थे। यह कहाँ तक उचित है कि सामान्य लोगों को 
अपरिग्रह का उपदेश दिया जाए तथा मंच से व्याख्यान देने के लिए अधिक से 
शुल्क लिया जाए। उन्होंने मठ इत्यादि के नाम पर इतने बड़े-बड़े 


अधिक शु ड 
साम्राज्य कैसे स्थापित कर लिये? यह किस प्रकार हो सकता है कि धर्मग्रंथ 
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तथा देवताओं के प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए भी वे महिलाओं और बच्चों का 
शोषण करते हैं। यदि हम अपने देश को ही लें, तो यहाँ अनेक धर्मरक्षक 
(बाबा इत्यादि) हैं, फिर भी सब जानते हैं कि यहाँ नैतिकता का स्तर कैसा 
है, ऐसा कैसे? 

आप किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सावधानीपूर्वक एक सूची 
तैयार करें । उनकी समीक्षा करें। आपकी प्रार्थना में कितनी बार सौदेबाजी की 
विनती होती है मुझे 'क' 'ख' दिलवा दो; इसके बदले मैं आपके लिए 'ग' 
करूँगा । दूसरे, तुलना कीजिए कि जो आपने पाना चाहा, बाद में उसका 
क्या हुआ क्या? उसका परिणाम ज्ञात तथ्यों के कारण है अथवा अज्ञात ईश्वर 
के कारण? क्या प्रार्थना ने ईश्वर को बीच में आने के लिए बाध्य किया 
अथवा इससे आपके मन को शक्ति प्राप्त हुई, जिससे आप परिस्थतियों से 
निपटने के लिए सजग हुए विशेष रूप से, जिन बाबा-संत-महात्मा पर आपकी 
आस्था है, उनके दिए हुए आश्वासनों को अत्यधिक सावधानीपूर्वक लिख लें 
तथा देखें कि जो उन्होंने कहा तथा जो घटित हुआ उसमें क्यों अंतर है। जो 
पहले कहा था, उसके विपरीत घटित होने के बाद क्या कहा जाता है ' अरे! 
नहीं, नहीं, उनके आशीर्वाद के बिना तुम्हारी स्थिति कहीं अधिक बुरी होती। 
“नहीं, नहीं। लेकिन भगवान्‌ तो हमेशा यह कहता है, वह यहाँ हमारे कर्मों को 
लौटाने के लिए नहीं है। उन्हें तो आपको हर स्थिति में भोगना ही है। वह तो 
केवल आपको अपने परिणाम भोगने के लिए शक्ति प्रदान करता है।' 
अपने चारों ओर लोगों के समुदाय को गौर से देखें । जहाँ तक इन बाबाओं- 
महात्माओं को शक्ति की बात है, तो आप इनकी बातों से सबसे अधिक 
प्रभावित होते हैं, अर्थात्‌ इनकी बातें ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वे 
पक्षपात का नमूना हैं। कुछ लोगों के प्रकरण में स्थितियाँ वास्तव में बदली 
होंगी। उन्होंने जैसा अनुभव किया है, वही प्रसारित किया है किंतु ऐसे लोग 
कितने प्रतिशत हैं? क्‍या पापों के प्रायश्चित्त का कोई अन्य उपाय नहीं है? 
अन्य नए लोग विश्वास को लेकर परेशान हैं । उनके लिए प्रमाण वही है, जो 
उन्होंने दूसरों से सुन रखा है । चूँकि वे विश्वास करने के लिए व्यग्र हैं, अत: 
वे अपनी स्मृति में उन्हीं घटनाओं को रखते हैं, जिनमें किसी बाबा-महात्मा ने 
कोई चमत्कार किया हो। बाकी मामलों को वे अपने दिमाग से निकाल देते 
हैं। ये वे बातें हैं, जिन्हें कमोवेश हम सभी लोग साझा करते हैं, भले ही वे 
मामूली हों। वे उन्हीं साक्ष्यों को ग्रहण करते हैं, जो हमारी इच्छित बात की 


पुष्टि करते हैं अथवा जिन पर विश्वास करना है 
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इस नमूने में उस प्रकार के व्यक्ति छूट रहे हैं, जो काफी समय तक चमत्कार 
घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। उनके साक्ष्य आप कभी 
जान नहीं पाएँगे, क्योंकि उस समुदाय में आपके सम्मिलित होने के पहले ही 
वे उसे छोड़ चुके होंगे, “लेकिन यही तो मुख्य बात है, बचे हुए आस्थावान 
लोग कहते हैं।' उन लोगों को छोड़कर चले जाना यह दरशाता है कि उनको 
आस्था में कमी है। ये वे लोग हैं, जो सोचते हैं कि भगवान्‌ उनकी समस्याएँ 
हल करने के लिए हैं। आखिर भगवान्‌ उनकी किसी भी बात के लिए अनुगृहीत 
कैसे हो सकते हें! । 
° हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम सभी में एक ही आत्मा का निवास हे, यह 
कि वह परमात्मा के समान ही है इत्यादि। तथापि, शताब्दियों से एक बड़े 
उलटफेर के द्वारा मात्र जन्म के आधार पर हम कुछ लोगों को श्रेष्ठ तथा कुछ 
को हीन समझते हैं कि हम सभी ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं, कि हम 
सभी में विकास की समान संभावनाएँ हैं, इत्यादि | फिर भी, उनके चारों ओर 
उपस्थित जन समुदाय में विकसित हो चुके श्रेणी क्रम पर गौर करें-निर्भर 
करता है कि किसे उनके समीप बैठने का अवसर मिले, कौन उन्हें स्पर्श कर 
पाए, कौन उनके लिए भोजन लाएगा, कौन भोजन कराएगा, किसे वे 
चमत्कारिक प्रसाद देंगे, किसको दर्शन देंगे बाबा-महात्मा इस प्रकार के 
श्रेणीक्रम को प्रोत्साहित करते हैं अथवा मिटाते हैं। 
मुझे अपनी एक आंटी को बात बहुत अच्छी तरह से याद है, वे हम सभी को बहुत 
प्यारी थीं। अत्यंत सीधी, जीवन में कई लोगों द्वारा छली गईं। वे एक दूरस्थ महात्मा की 
भक्त थीं। एक बार जब उनको कठिन परिस्थितियों को देख मैं उनसे मिलने गया, तो वे 
मुझसे बोलीं, ““ अरुण, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बाबा हमेशा अमीर भक्तों 
पर ही कृपा क्यों करते हैं, हम जैसे बेबस लोगों की सहायता करने से मना क्यों कर देते 
हैं? ये अमीर लोग हवाई जहाजों से आते-जाते हैं। आश्रम में बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आते 
हैं| उनसे व्यक्तिगत वार्ता भी हो जाती हैं, उन्हें प्रसाद इत्यादि भी मिल जाता है। और मेरे 
जैसे लोग परेशान ही होते रहते हैं। यदि हमें उनके आश्रम में जाने का कभी अवसर मिल 
भी जाता है तो वे हमारी ओर देखते तक नहीं।'' र न 
मुझे मालूम है कि उनके भक्तों के पास उत्तरों की कमी नहीं होगी । वे मुझसे यही 
कहेंगे, “ आपकी आंटी का बाबा के प्रति संदेह करना ही अपने आप में इसका उत्तर है। 
उनमें आवश्यक आस्था की कमी है। उन्होंने बाबा की कृपा के लिए स्वयं को पूर्ण रूप 
से समर्पित नहीं किया।”' जी हाँ, उनके पास उत्तरें की कमी नहीं, लेकिन यह जानते हुए 
कि चे कितनी सीधी-सच्ची हैं और किस प्रकार लोगों ने उन्हें छला और उनकी आस्था 
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कौ सच्चाई और गहराई को जानते हुए मैं ऐसे उत्तर के साथ समझौता नहीं कर सकता, 
जो पीडित पर ही आरोप लगाए। कम से कम तब जब कैंसर के कारण मैंने उन्हें इस 
विश्वास के साथ मरते देखा कि भगवान्‌ उनकी सहायता के लिए जरूर आएँगे। 

« भारत में भी तर्कवादी दशकों से ऐसे साधु-महात्माओं को चुनौती ही देते आए 
हैं, जो चमत्कार दिखाकर भोले-भाले लोगों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने 
किसी ऐसे ही महात्मा से कहा कि अपनी हथेली से बड़ी कोई वस्तु जैसे कदू 
को प्रकट करके दिखाओ। हम एक करेंसी नोट को फाड़ेंगे, उसका एक 
हिस्सा आप रखना दूसरा हिस्सा हम रखेंगे; अब आप उस नोट को अपने 
चमत्कार से पूरा कर दिखाएँ। कोई ऐसी चीज प्रकट दें जो हम चाहते हैं 
आप अपनी मरजी के अनुसार न करें" । किसी भी साधु-महात्मा ने इनमें से 
एक भी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। तर्कवादियों ने साधु-महात्माओं के 
उन चमत्कारों का प्रदर्शन करके दिखाया, जिन्हें दिखाकर वे (महात्मा) प्रसिद्ध 
हुए थे और बताया कि ये सब जादूगरी के करतब हैं। उन्होंने यह भी बताया 
कि कोई भी, जिसे रसायन विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी हो, ऐसे चमत्कार 
कर सकता है तथा लगातार अभ्यास से अत्यंत सफाई से इन्हें कर सकता है। 
हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से, ऐसे लोगों से सहायता 
की माँग नहीं करनी चाहिए, जिनकी ओर हम उनकी धर्मनिष्ठा के कारण 
नहीं, बल्कि ' चमत्कारों' के कारण आकर्षित होते हैं। पहले कुछ ऐसे चमत्कारों 
को सूची बनाइए, जिन्होंने आपकी याददाश्त में, लोगों की कल्पना को जब्त 
किया हो, उसके बाद उन सिद्धांतों की सूची बनाइए, जिनके आधार पर ये 
चमत्कार किए गए | इसी प्रकार उन बाबाओं की सूची बनाइए, जिनके अचानक 
से बड़ी मात्रा में अनुयायी बन गए हों और पता कीजिए कि बाद में उनका 
क्या हुआ और यह भी पता कीजिए कि उस संगठन का क्या हुआ, जिसे 
उन्होंने (बाबा ने) अपने दिव्य हाथों तथा दिव्य दृष्टि से स्थापित किया था। 
वही उत्तराधिकार के झगड़े, वही संपत्ति के अधिकार की खींचातानी । 

* उन प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए, जिसके आधार पर धर्म परस्पर मतभेद 
रखते हैं, एक-दूसरे से अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं, यहाँ तक कि झगड़ते 
भी हैं। क्या इनको (मतभेद, इत्यादि) कभी किसी साक्ष्य से सुलझाया जा 
सकता है। यदि ये बातें ऐसी हैं कि कभी सुलझाई नहीं जा सकतीं तो उनकी 
वजह से हम अपना सिर क्यों फोड़ रहे हैं अथवा समय क्यों नष्ट कर रहे हैं 
कि एक ऐसे प्रश्न के उत्तर पर आकर, जिसे हम स्वयं ही अनुत्तरित प्रश्न कहते 
है--हम दूसरे समुदायों से स्वयं की श्रेष्ठता का दावा कैसे कर सकते हैं? 
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« ऐसे प्रश्नों की सूची बनाइए, जिनके कारण हमारे धर्म में ही कई समुदाय बन 
गए हैं। स्वयं को और मानवीय बनाने तथा अपने चरित्र का विकास करने में 
इन प्रश्नों का क्या महत्त्व है? 

° चूँकि हम सांस्कृतिक रूप से अवस्थित होते हैं, उस धर्म के आर-पार नहीं 
देखते, जिसमें हम पले-बढ़े हैं तथा जिसका हमारे चारों ओर प्रभाव है। 
आरंभ करने का एक अच्छा तरीका है कि हम किसी अन्य-धर्म की परंपराओं, 
संरक्षकों तथा ग्रंथों का परीक्षण करें। वस्तुतः आरंभ करने के लिए वही धर्म 
सबसे उपयुक्त है, जिससे आप या आपका समाज विशेष रूप से चिढ़ता हो 
अथवा भय खाता हो, वह धर्म जिससे लंबे समय से आपकी अनबन चलौ आ 
रही हो। 

° जब आप अन्य धर्मा के मूलपाठ की व्याख्याओं, जो वर्तमान में ज्ञान के 
प्रकाश में बचकानी प्रतीत होती हैं, को सावधानीपूर्वक लेखबद्ध कर लें; जब 
आप अन्य धर्मों के मूल पाठ के आदेशों तथा अनुच्छेदों को, जो स्पष्ट रूप से 
अरक्षणीय लग रहे हैं, लेखबद्ध कर लें; जब आप अन्य धर्मो के अर्थहीन 
लगने वाले अंधविश्वासों तथा रीतियों को लेखबद्ध कर लें; जब आप अन्य 
धर्मो के ऐसे प्रभावों की पूरी फाइल तैयार कर लें, जिससे उस धर्म के 
संरक्षकों के कारनामों का भंडाफोड़ होता है, तन आप अपने धर्मग्रंथ के मूल 
पाठ में सिखाए गए आदेशों, अनुच्छेदों को लिखें, जिनका आप सम्मान करते 
हैं; उन रीतियों के बारे में लिखें, जिनसे आपको लगता है कि समस्याएँ दूर हो 
सकती हैं; ऐसे समाचार और रिपोर्ट एकत्रित करें, जिनकी सहायता से आपके 
अपने धर्म के संरक्षकों के कारनामे सामने आ सकें । क्या आपको लगता है 
कि दूसरी सूची पहली सूची से श्रेष्ठ स्थान पर है। उत्तर भारत में विवाह के 
लिए शुभ मुहूर्त रात्रि में माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत 
में सिखों के यहाँ प्रातः काल विवाह के लिए शुभ माना जाता हैं । अब इसमें 
किसका तर्क रक्षणीय है? दक्षिण में राहुकाल में कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया 
जाता और उत्तर में हम राहुकाल पर ध्यान नहीं देते। क्या हमारे कोई कार्य उस 
कारण से परेशानी में पड़े हैं? 

. थोड़ा रुककर गौर करें कि आप नई जानकारियों के लिए कैसे प्रतिवाद करते 
हैं। अब मेरी भतीजी तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होने 
वाले ज्योतिष कॉलम पर वापस जाएँ और फिर किसी से कहें कि वह सभी 
राशियों के नाम काट दे, और तब आप हर प्रविष्टि को पढें । कौन सी प्रविष्टि, 
कौन सा “चारित्रिक विश्लेषण” आपके ऊपर सबसे अधिक और कम लागू 
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होता है, जिसे ज्योतिष स्तंभकार ने आपके ' वास्तविक राशि चिह्न के सामने 
लिखा है तब आपको क्या प्रतिक्रिया होगी, जब आपको यह पता चले कि 
कई अखबार आने वाले सप्ताह की ज्योतिष भविष्यवाणियाँ 'पीटर विडाल' 
के नाम से प्रकाशित करने वाले हैं, जबकि पीठर विडाल नामक कोई व्यक्ति 
है ही नहीं और उस रिपोर्ट का क्या, जो समाचार एजेंसियों ने 76 जनवरी, 
20 में जारी की थी कि पृथ्वी की घूर्णन कक्षा में तारों की सीध अब उस 
प्रकार की नहीं रही, जिसके आधार पर पहली बार राशियों को बनाया गया 
था; अत: इस प्रकार आप गलत राशिफल ही पढ़ते जा रहे हैं; इतना ही नहीं, 
एक बात और सामने आई है कि एक और राशि चिह्न ' आफियूकस ' भी है, 
जो भूली-बिसरी अवस्था में पडा है, जिसके अंतर्गत 29 नवंबर से ]7 दिसंबर 
के बीच पैदा हुए लोग आते हैं तथा इस तरह के लोगों की तो अभी तक कोई 
जन्मकुंडली ही नहीं है, तो क्या ये लोग पूरी तरह से किसी काल्पनिक 
जन्मकुंडली के सहारे चल रहे हैं ।* 

कम से कम हमें अपने कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति से कराना छोड़ना होगा। 
मान लिया कि दीर्घ काल से विवाह के अवसर पर उच्चारण किए जाने वाले 
मंत्र, वचन तथा शास्त्र रीतियों का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। किंतु, 

उन मंत्रों का आखिर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनके उच्चारण के लिए 
हमने पुजारी बुलाया हुआ है और जिनके अर्थ भी हमें नहीं मालूम। जब हमें 
शास्त्र पद्धतियों का महत्त्व ही नहीं मालूम होगा तो वे हमारे मन-मस्तिष्क में 
प्रवेश कैसे करेंगी। 

इन बातों पर विचार कीजिए तथा इन अभ्यासों का प्रचार-प्रसार कीजिए, 


जिससे आप स्वयं को और अपने मित्रों, बंधुओं-बांधवों को अधीनता से 
मुक्त कर सके । 


सही बात तो यह है कि जब हम भगवान्‌, धर्मग्रंथ, मध्यस्थो, बाबाओं तथा अन्य 


बिचौलिया रूपी आधारस्तंभों को एक-एक करके हराएँगे, तभी हम अपने कष्टों का 
सामना करने को दिशा में पूरी तैयारी के साथ पहला कदम उठा पाएँगे । 


संदर्भ- 

इसी विषय पर परम पावन दलाई लामा के विचार जानने के लिए, देखें शैरॉन बगले, “ट्रेन योर 
माइंड, चेंज योर ब्रेन', बैलेनटाइन बुक्स, न्यूयॉर्क, 2007/08, पृ. सं. 77 , ॥8 ड़ 
सोग्याल रिनपोचे, तिब्बती पुस्तक “लिविंग ऐंड डाइंग', रैंडम हाउस, लंदन, 993, पृ. सं. 
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उपर्युक्त वर्णित शैरॉन बैग्लो की किताब धर्मशाला में वर्ष 2004 में दलाई लामा, बौद्ध विद्वानों 
एवं तंत्रिका वैज्ञानिकों के मध्य हुई बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। इसी प्रकार, 
पीयर लुइगी लुइसी एवं जारा होशमंड कौ किताब 'माइंड ऐंड लाइफ, डिस्कशन विद द दलाई 
लामा ऑन द नेचर ऑफ रियलटी', कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क 2009 दलाई लामा, 
बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों एवं जैवविज्ञानियों तथा शरीर क्रिया विज्ञानियों के मध्य हुई चर्चा का 
ब्योरा देती है। नवंबर 2070 में दलाई लामा फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पांसिबिलिटी एवं 
मस्तिष्क व जीवन संस्थान ने संयुक्त रूप से एक दिल्ली में बैठक का आयोजन किया, जिसमें 
हिंदू धर्म, जैन धर्म एवं अन्य भारतीय धर्मों के अग्रणी विचारकों ने भाग लिया। दलाई लामा ने 
उन सभी से अपनी-अपनी परंपरा के अनुसार किए जा रहे योग और ध्यान को तंत्रिका वैज्ञानिकों 
एवं चिकित्सकों के साथ साझा करने की अपील की, ताकि मस्तिष्क, मन एवं चेतना पर इन 
अभ्यासों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। 

जिल बोल्टा टेलर, माय स्टोक ऑफ इनसाइट, अ ब्रेन साइंटिस्ट्स पर्सनल जर्नी, वाइकिंग, 
न्यूयॉर्क, 2008 

यद्यपि यह समीक्षा अब तक काफी पुरानी पड़ चुकी है, सूजन ब्लै कमोर को डाइंग ठु लिव, 
साइंस ऐंड द नियर डेथ एक्सपीरियंस, ग्राफटन, हार्पर कॉलिंस लंदन, 993 सर्वाधिक शिक्षाप्रद 
वर्णन है। कम से कम हम जैसे भारतीयों के लिए तो हैं ही, जो धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
वातावरण में रचे-बसे हैं, जिन पर इनके अग्रजों का प्रभाव है, वे अवश्य इस प्रकार के लेखों को 
पढ़ना-समझना चाहते हैं, जिनमें आत्मा के अस्तित्व, मृत्यु के बाद के जीवन तथा इनसे संबंधित 
अनेकानेक विश्वासों के बारे में लिखा होता है। 

गेराल्ड एम एडलमैन, वाइडर बैन द स्काई, द फिनॉमिनल गिफ्ट ऑफ कांशियसनेस, येल, न्यूव 
हेवन, 2004 पृ. सं. ॥4 क 
संबंधित साहित्य अत्यंत विस्तृत है तथा उसकी छोटी सूची प्रस्तुत करने में भी मुझे संकोच हो 
रहा है, किंतु जो पाँच पुस्तकें मैं बता रहा हूँ, उनसे आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि 
स्नायुतंत्र विज्ञानियो ने क्यों खोज निकाला है तथा आत्मा के प्रति हमारे विश्वास से वह कैसे मेल 
खाता है, फांसिट क्रिक, द ऐस्टोनिश्रिग हाइपोथीसिस द साइंटिफिक सर्च फॉर द सोल, टचस्टोन, 
रसायन एडश्यखयूस्टसर, न्यूयॉर्क, 994/95; जेराल्ड्‌ एम ढेडेलमैन, वाइडर दैन द स्काफई, द 
फिनॉमिनल गिफ्ट ऑफ कांशियसनेस; पी.एस. रामचंद्रटन, द एमजिंग माइंड द रीथ लेक्चर्स 
लंदन, 2003 वी एस रामचंद्रन, द टैल टेल ब्रेन, अन्लॉकिग द 


2003; प्रोफाइल लुक्सो सहित लं CO 
मिस्टी ऑफ यूमेन नेचर, रैंडम हाउस इंडिया, 2070; एंटोलियो द , सेल्फ कम्स टु 


माइंड, कान्टक्टिंग द कॉशस ब्रेन, विलियम हीनमैन, लंदन, 20007 तथा स्नायुतंत्र विज्ञानियों के 
कार्यो पर दर्शनशास्त्री का कार्य, डैनियल सी डेनेट, कांशियसबेस एक्सैप्लैंड, बाइकिंग्र, पेंगुइन, 
लंदन, 993 | ड 
हम जैसे साधारण लोग भी इस संबंध में लिखी गई ध्यानाकर्षक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। शेरॉन 
बेग्ले की ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन, बैलेन्टाइन बुक्स, न्यूयॉर्क, 2008; इसी प्रकार जेफरी 
एम श्वार्टज तथा शेरॉन बेग्लेन, द माइंड एंडड द ब्रेन, नयूरोप्लायस्टिसिटी एडन पॉवर ऑफ 
मेंटल फोर्स, हार्पर पेरीनियल, न्यूयॉर्क, 2002, इसी प्रकार की खोज से संबंधित है; एण्डे नॉरमन 
डायेज, द ब्रेन दैट चेन्जे ज इटसेल्फ, स्टोरीज ऑफ पर्सनल टम्फा फाम द फ्रंटियर्स ऑफ ब्रेन 
साइंस, पाइकिंग, पेंगुइन, न्यूदयॉर्क, 2007 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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'एम' (महेंद्र नाथ गुप्ता), द गॉस्पेल ऑफ श्रीरामकृष्ण, स्वामी निखिलानंद (अनु) श्री रामकृष्ण 
मठ, मायलापुर, मद्रास 987/86 पृ. 937 

पीटर केव, कैन अ रोबोट बी ह्यूमन 33 पर्प्लेक्सिंग फिलॉसफी पल्स, वनवर्लूड, ऑक्सफोर्ड, 
2007 पृ. १2-78 


. 'इनविजिबल पिंक यूनिकार्न्स (अदृश्य गुलाबी आभा के लिए एक श्रृंग) धर्मानुयायियों की 


ओर से बोलते हुए ऐली कहते हैं कि ये अदृश्य गुलाबी श्रृंग अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति से 
संपन्न जीव होते हैं। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि ये एक ही समय में अदृश्य होने के 
साथ-साथ गुलाबी भी रहते हैं। सब धर्मो की तरह यह धर्म भी तर्क तथा आस्था पर टिका हुआ 
हैं। हमें विश्वास है कि वे गुलाबी हैं; तथा हम उन्हें देख नहीं सकते। जैक हुबरमैन की किताब द 
कोटेबल अथीस्ट, नेशन बुक्स, न्यूयॉर्क, 2007, पृ. 03 में उल्लिखित । 

अलेक्जेंडर मैछिच लस्मिथ, द कंफर्ट ऑफ सैटरडेज, लिटिल, ब्राउन, लंदन, 2008, पृ. सं 70 


. शताब्दियों से, इस प्रकार के प्रश्‍न, ईश्वर पर लिखी जाने वाली पुस्तकों की सामग्री/विषय रहे 


हैं। हाल ही में इससे संबंधित ये पुस्तके देखी जा सकती हैं। बार्ट डी हरमन की गॉइस प्राब्लटम, 
हाउ द बाइबिल्स टु आन्सर अवर मोस्टम इम्पोटेंट क्वेश्चन, व्हाय वी सफर, हार्पर कालिन्स, 
न्यूयार्क 2008; डेविड ओ कॉनॉर की-गॉड, इविल एंड डिजाइन, अन इंट्रोडक्शन टु द 
फिलॉसोफिकल इश्यूज, ब्लैरकबेल, एम ए 2008; विक्टरर स्ओर की गॉड; द फाल्डक 
हाइपोथीसिस, हाउ साइंस शोज दैट गॉड इज नॉट एगिजस्टश, प्रॉमेथ्यूइज, न्यूयॉर्क, 2008; 
आंद्रकॉम्टे स्मॉनविल की द बुक ऑफ अधीस्ट स्पिरिचुआलिटी, बैन्ट्म प्रेस, लंदन, 2008 
आसी उल्दानी 

जॉन ऐलेन पॉलोस, इर्रेलिजन इन मैथमैटिशियन एक्स पलेन्स व्हाय द आर्ग्युमेन्टस फॉर गॉड 
जस्टी इोन्ट एड अप, हिन ऐंड वैग, न्यूयॉर्क, 2008, पृ. 7, 28-29। चमत्कारों के बारे में 
पालोस को सादूश्यता यह भी बताती है कि ब्रिज खेल में 3 पत्तों के एक खास हाथ बनने की 
संभावना 600 विनिमन प्रकार में से एक हो सकती है। बहरहाल यह आप की मूर्खता की 
पराकाष्ठा होगी कि स्वयं को मिले हुए १3 पत्तों को आप चमत्कार कहने लगे अथवा उससे भी 
बुरी स्थिति यह है कि आप यह कहने लगे कि हाथ की कोई संभावना ही नहीं थी। यहाँ तक कि 
हमारी निजी आनुवांशिक प्रकृति भी अत्यंत असंभव घटना है। एक भिन्न शुक्राणु किसी अपने 
जैसे या भिन्न अंडाणु से मिल गया होता तो हम (तथैव पृ. 85) 

स्टुअर्ट गुथरी, फसेस इन द क्लानउड्स, ऑक्सफोर्ड यूनि प्रेस, 7993 

जैसन पी मिशेल, वाफचिंग माइण्डस इन्टरएक्टर', इन व्हासठस नेक्टे, डिस्पैलयेस फॉर द 
फ्यूचर ऑफ साइंस, मैक्सी ब्रॉकमैन विंटेज, रैण्डम हाउस, न्यूयॉर्क, 2009 पृ. स. 88। 

आंद्रेन काम्टर-स्पॉडनविल, द उक ऑफ अथीस्ट स्मिरिचुअलिटी, पृ. सं. ॥25-29 


. ये कथन सी जी जंग की साइकोलॉजी एंडल द ईस्ट, के पृ.सं. 25, 37 से लिये गए हैं। अब तक 


ऐसे साहित्य का ढेर लग चुका है जो हमारी धार्मिक भावनाओं के मूल तथा क्रमिक विकास की 
व्याख्या करता है, जिसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है तथा क्रमिक विकास एवं हमारी 
आंतरिक आवश्यकताओं से संबंधित व्याख्या भी करता है। लेख के कुछ अनुच्छेद एक सीमित 
उद्देश्य हेतु हैं, यह आग्रह करने के लिए कि हम भारतीय, धर्म तथा धार्मिक विश्वासो के लिए 
सामान्य व्याख्याओं के विकल्प की ओर अपना मस्तिष्क खुला रखें- और यह किसी भी प्रकार 


से इप्त महान साहित्य का निरीक्षण अथवा सागंश नहीं है। अल्लो अ काला चाहेगा- 
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सिग्मेंड फ्रायड, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, डवलडे, न्यूयॉर्क, 964; सी.जी. जंग के इस 
विषय पर विस्तृत लेख; डेनियल सी डेनेट, डार्विनस डेंजअरस आइडियाज, इवोल्यूशन ऐंड 
मीनिंग्स ऑफ लाइफ, सायमन ऐंड श्यूसस्टर, न्यूयॉर्क, 995; रिचर्ड डॉकिन्स, द सेल्फिश 
जीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, 976; रिचर्ड डॉकिन्स, द ब्लाइंड वॉचमेकर, लॉगमैन, 
लंदन 986; पास्किल बॉयर, रिलीजन एकस्म्लेंड , द इवॉल्युशनरी ऑफ रिलीजियस थॉट, 
बेसिक बुक्सग 200; डेलियल सी डेलिए, ब्रेकिंग द स्पैबल, रिलीजन एज इन नैचुरल फिनॉमिना, 
पेंगुइन, 2006; रॉबर्टराइट, द इवॉल्यूशन ऑफ गॉड, द ऑरिजिन्स ऑफ अवर बिलीफ्स, लिटिल 
ब्राउन, न्यूयॉर्क, 2009 । 

आंद्रे कॉम्टेर-स्पानविली, द बुक ऑफ एथीस्ट स्पिरिचुएलिटी, पृ 22। 

मैट रिडले की पुस्तक “द ऑरिजिन ऑफ वर्चूयुन में दिए ब्योरे के अन्वेषण तथा तर्क किसी को 
भी यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि नैतिक विचारों की उत्पत्ति अथवा उनका अनुसरण करने 
के लिए ईश्वर का होना आवश्यक नहीं है। डेनियल सी डेनेट की ' डाविस डेंजररस आइडियाज ' 
भी देखें, जो पढ़ने से अधिक देखने पर विश्वास करते हैं, वे एक अत्यधिक लोकप्रिय, नाम की 
वीडियो देख सकते हैं, जो 2007 से 200 के बीच 580 लाख दर्शकों द्वारा देखी गई। जिसमें 
यह दिखाया गया है कि बेजुबान जानवर अपने समूह के एक सदस्य को जान बचाने के लिए 
किस तरह अपना जीवन दाँव पर लगाते हैं। जंगली भैसों का एक झुंड एक नदी के पास से गुजर 
रहा होता है, शेरों का एक समूह योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला करता है। एक बछड़ा अपने 
झुंड से बिछड जाता है तथा शेरों के चंगुल में फँस जाता है। उथल-पुथल में शेर तथा वह बछड़ा 
नदी में गिर जाते हैं। शेर उस बछडे पर पकड़ बनाने के लिए जूझना जारी रखते हैं, तभी नदी में 
दो मगरमच्छ भी उस शिकार पर टूट पड़ते हैं। अब मगरमच्छों और शेरों के मध्य बछड़े को 
हथियाने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। शेर जीत जाते हैं तथा उस बेचारे बछड़े को नदी से 
बाहर खींच लेते हैं। वे उस बछड़े को मारकर खाने ही जा रहे होते हैं कि भैंसों का झुंड लौट 
आता है। भैसें अपने जोरदार सामूहिक हमले से शेरों को खदेड़ देती हैं। एक शेर को तो अपनी 
सींगों से हवा में उछाल देती हैं तथा सभी को भगाकर दम लेती हैं। वे बछड़े को बचा लेती हैं। 
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी वह जोखिम नहीं उठाता, जो इन भैंसों ने उठाया। हर मानदंड से भैसों का 
यह आचरण नैतिकता एवं परोपकार की श्रेणी में आता है। 

वी.एस. रामचंद्रन, इमर्जिंग माइंड, बी.बी.सी, द रीथ लेक्कीर्स 2003, प्रोफाइल बुक्सड, 2003/ 

2005 तथा टेल-टेल ब्रेन, अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ हयूमैन नेचर, रैण्डयम हाउस इंडिया, 

2070I 

विश्वास करने वालों के पास तो इसके लिए. भी उत्तर तैयार है, कि ईश्वर ने ही हमसे कहा है, 

ईश्वर उन्हीं की मदद करता है, जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। (हिम्मत ए मर्दा, मदद-ए- 

खुदा) हर ष 
कृष्णाजी का प्रयोग हमें घर छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता और जैसा कि उनके प्रकरण में 

हमेशा रहा है कि उनकी डॉट बहुत तीखी होती थी। वे मद्रास में ॥968 में 'द सेक्रेड' विषय पर 
बोल रहे थे। उन्होंने कहा, “एक छड़ी लें, उसे पूजा स्थल पर रखकर प्रतिदिन उस पर फूल 
चढ़ाएँ और कुछ शब्दों को दोहराएँ- '' कोका-कोला'', ““आमीन'' “ ओम ” कोई भी शब्द, जो 

आपको रुचिकर हो, ध्यान से सुनें, हँसी में न उड़ाएँ ऐसा करके देखें, तब आपको पता चलेगा। 

यदि आप ऐसा करते हैं तो महीने भर में ही आपको इसकी पवित्रता का अनुभव हो जाएगा। 
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आपने उस छड़ी अथवा पत्थर के टुकड़े या उस विचार के साथ अपनी पहचान बना ली है और 
आपने उस अमुक वस्तु को भी पवित्र बना दिया है, लेकिन नहीं। आपने अपने भय के चलते, 
इस परंपरा के चलते उस वस्तु को पवित्रता का भाव दिया और उसे पवित्र मानकर उसके समक्ष 
स्वयं को समर्पित कर दिया। मंदिर की प्रतिमा तथा सड़क के किनारे पड़े पत्थर की पवित्रता में 
कोई अंतर नहीं है। अत: यदि ऐसी बात है अथवा वस्तु है, तो महत्त्वपूर्ण यह है कि पता लगाएँ 
कि वास्तव में क्या चीज पवित्र है? 
इसी प्रकार के हास-परिहास में मेरा मित्र, अरविंद शर्मा, हस्त रेखाविदों तथा ज्योतिषियों की 
सफलता का राज बताता है। कुछ देर के लिए हथेली-जन्मपत्री लेकर उसका अध्ययन करो। 
कुछ देर सोचने के बाद कहो, “आपने काफी कुछ प्राप्त कर लिया है, उससे भी कहीं अधिक 
जितनी आपके करीबी लोगों को अपेक्षा थी, लेकिन अभी भी आपको अपनी क्षमताएँ पहचाननी 
हैं।'' वे आपकी उस बात को आपके अति बुद्धिमान होने के प्रमाण के रूप में लेते हैं। हर कोई 
इस बात पर विश्वास करना चाहता है कि वह दूसरों की, विशेषकर करीबी लोगों की, अपेक्षाओं 
से काफी आगे निकल गया है। और हर कोई इस बात पर भी विश्वास करने को तैयार रहता है 
कि वह अपनी क्षमताओं को अभी तक पूर्णरूप से जान नहीं पाया है। व्यक्ति आपके परिज्ञान का 
और अधिक कायल हो जाए, इसके लिए आप आगे कहिए, ''दो लोग आपकी उन्नति में बाधा 
बन रहे हैं। आपकी पीठ पीछे वे आपको फँसाने की योजना बनाते रहते हैं, जबकि उनमें से एक 
हमेशा आपकी भलाई का दावा करता रहता है।'' हर कोई इस बात पर सहज विश्वास कर लेगा 
कि कोई गुप्त शत्रु उसको उन्नति में बाधा बन रहा है, अधिकांश लोग तो उसी व्यक्ति पर संदेह 
करना आरंभ कर देते हैं, जो उनका सबसे अधिक विश्वासपात्र है। अंतिम रूप से मस्तिष्क पर 
छाप छोड़ने के लिए यह और कह दें, '' आप दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप 
जरा में उनकी बात मान लेते हैं, वे अपने जीवन के बारे में कोई भी दुःख भरी कहानी सुना देते 
हैं और आप विश्वास कर लेते हैं। परिणामस्वरूप, अपने विश्वास के कारण आप तो उनकी 
सहायता के लिए आगे आते हैं, लेकिन वे आपसे अनुचित लाभ लेते हैं।'' हर कोई इस बात पर 
सहज विश्वास करना चाहता है कि वह बड़ा सीधा-सच्चा है और दुनिया उसका अनुचित लाभ 
ले रही है। वह व्यक्ति आपके पास फिर से आए, यह सुनिश्चित करने के लिए (अपना व्यापार 
बढ़ाने के लिए) उसे एक उपाय भी बता दे, ''लेकिन चिन्ता की कोई बात नहीं बस, सावधान 
रहना। इस समय इतना करना ही पर्याप्त है वैसे आप की कुंडली सुदृढ़ है। तीन माह में  क' 'ख' 
के घर से चला जाएगा। इसके बाद आपके कार्य आसानी से होते जाएँगे। उसके बाद भी यदि 
कोई समस्या रहती है तो मुझे बताना, मैं देखकर बता दूँगा कि आपके तथाकथित मित्रों की 
दुःखदायी योजना षड्यंत्र के विरुद्ध क्या करना चाहिए। तब तक के लिए आप पन्ने की अंगूठी 
धारण कर लें।'' निश्चित ही वह दोबारा आएगा क्योंकि आपने उसका विस्तृत आत्मचित्रण कर 
दिया है; आपने उसे विश्वास करने का वह 'कारण' दे दिया, जिस पर वह विश्वास करना 
चाहता है कि वह पीड़ित है, सीधा-सच्चा है, विश्वास करने योग्य है? जिसे लोग अपनी 
स्वार्थपूर्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं और विश्वास करने का सबसे बड़ा कारण कि सब कुछ 
शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। 
॥6 जनवरी, 2007 को ए एफ पी तथा अन्य एजेंसियों, मीनियॉपालिस के स्टार ट्रिब्यून ने जब 
ऐसी सनसनीखेज कहानी लिखी, जिसके कारण ' ज्योतिष हड्कंप' मच गया। वह कहानी भी 


स्वयं ऐसे तथ्यों पर आधारित थी जो पहले ही 996 तथा 2007 में ' लाइव साइंस ° कै जलिः 
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हो चुके थे। इनके भेद खुलने पर होने वाली प्रतिक्रिया मदिरा पारखियों द्वारा रेस्तराँ में जा- 
जाकर मदिरा को सूँघकर, चखकर परीक्षण करने के आडंबर से लेकर थोड़े-थोड़े दिनों के 
अंतराल में खुलने वाले घोटालों से ज्यादा भिन्न नहीं हैं (घोटाले) जैसे, मदिरा में मिलावट, 
अलग-अलग क्षेत्रों की मदिरा को गलत लेवल के तहत बेचा जाना, लकड़ी को कतरन का 
प्रयोग तथा अन्य पदार्थों की सहायता से मदिरा का स्वाद बदलने का प्रयत्न करना और ये सारे 
काम नामचीन अंगूर के फार्मो तथा कंपनियों के लेवल द्वारा अत्यंत महँगी मदिरा के लिए किए 
जाते हैं। अपने विश्वास में अडिग, व्यवहार निर्भीक ये मदिरा के पारखी अपना कार्य जारी रखते 
हैं। इस तरह से इन राशियों के आपने नियत स्थान से सरकने और एक नयी राशि के जुड़ने की 
रिपोर्ट से पाठकों पर संभवत: यही असर पड़ेगा कि अब वे अपनी वास्तविक राशि की सही 
जन्मकुंडली में अपेक्षाकृत अधिक सीकता पहचान पाएँगे। 

[] 
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+ख यथार्थ है और इसे 'असत्य' के रूप में खारिज करना दरअसल दूसरों के 
* दु:खों का उपहास उड़ाना है। 
शताब्दियों से ईश्वर के बारे में अनेक प्रश्न किए गए हैं। आस्तिकों ने जो भी उत्तर 
दिए, वे समय के साथ घिसे-पिटे प्रतीत होते हैं। इस विषय पर हमारे पास कोई निर्णायक 
स्थिति नहीं है, किंतु एक बात स्पष्ट है। ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं दयालु होने 
कौ धारणा को अस्वीकृत करने के लिए ढेरों तर्क दिए गए तथा उनके द्वारा मानव जीवन 
में कष्ट उत्पन्न करके, वह भी अत्यधिक बड़े पैमाने पर, व्यवधान डालना इस धारणा के 
बहिष्कार करने का पहला कारण हो सकता है, जिस प्रकार शायद इसी कारण की वजह 
से कभी मानव जाति ने इस विचार को प्रथम स्थान पर अंकित किया होगा। 
हम जैसे साधारण लोग जिनके लिए रहस्य साधकों की तरह पारलौकिक सत्य के 
पीछे जाना संभव नहीं है, बुद्ध की स्थिति हमें अपने जीवन और उसकी देन से निपटने में 
सहायक प्रतीत होती है। 
एक शाम बुद्ध का एक धर्मनिष्ठ शिष्य मालुंक्यपुत्त उनके पास आता है तथा 
घोषणा करता है कि यदि बुद्ध उसे यह नहीं बताते कि यह संसार शाश्वत है अथवा नहीं, 
या शाश्वत एवं अशाश्वत दोनों है; यह संसार सीमित है अथवा असीमित, या सीमित एवं 
असीमित दोनों है; यह आत्मा शरीर की तरह ही है अथवा नहीं, या यह उसके जैसी भी है 
और नहीं भी; मृत्यु के पश्चात्‌ तथागत का अस्तित्व बना भी रहता है और समाप्त भी हो 


जाता है, तो वह मालुंक्यपुत्त अपना धार्मिक जीवन छोड़कर निम्न स्तर के जीवन में पुनः 
लौट जाएगा। 
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बुद्ध उसको झिड़कते हैं और कहते हैं, '' क्या मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था 
कि यदि तुम धार्मिक जीवन व्यतीत करोगे तो मैं ये सारी बातें तुम्हें बताऊंगा।'' “'नहीं 
श्रीमान्‌, '' वह शिष्य कहता है। बुद्ध कहते हैं, ''यदि किसी व्यक्ति में यह धारणा आ 
जाए कि मैं तब तक पवित्र एवं धार्मिक जीवन का अनुसरण नहीं करूँगा, जब तक कोई 
महात्मा मुझे यह न बता दे कि यह संसार शाश्वत है अथवा अशाश्वत, अथवा दोनों", 
तो वह मरते मर जाएगा, लेकिन महात्मा उसे वे सारी बातें फिर भी नहीं बताएगा ।'' 

अपनी आदत के अनुसार बुद्ध इसको एक बोधकथा द्वारा समझाते हैं। 
“मालुंकतयपुत्त, मान लो, किसी व्यक्ति को विष बुझा तीर लगा तथा उसके मित्र एवं 
बंधु-बाँधव उसे चिकित्सक के पास लेकर पहुँचते हैं, जिससे कि तीर निकालकर उसका 
उपचार किया जा सके; और मान लो कि वह इस बात की जिद ठान ले कि मैं चिकित्सक को 
तब तक तीर नहीं निकालने दूँगा, जब तक मैं यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने तीर 
चलाया है, वह कोई कुलीन व्यक्ति है अथवा ब्राह्मण है अथवा व्यापारी अथवा कर्मचारी, 
जब तक मैं यह न जान लूँ कि उस व्यक्ति का नाम क्या है तथा किस परिवार का है, जब 
तक मैं यह न जान लूँ कि वह छोटे कद का है अथवा लंबे, काली भूरी अथवा सुनहरी 
चमड़ी का है, जब तक मैं यह न जान लूँ कि गाँव में रहता है अथवा नगर में, जब तक 
मैं यह न जान लूँ कि जिस धनुष से उसने तीर चलाया है वह धनुष बड़ा है अथवा छोटा, 
जब तक मैं यह जान लूँ कि उसकी प्रत्यंचा किसकी बनी हुई है, जब तक मैं यह न 
जान लूँ कि वह तीर कैसा था, उसके पीछे लगे हुए पंख -चील के थे, बाज के थे, कौवे 
के थे, मोर के थे, बतख के थे, जब तक मैं यह न जान लूँ कि तीर को लकडी में बॉधने 
के लिए प्रयोग किए गए स्नायु बैल के थे, भैंस के थे, सिंह के थे अथवा बंदर के थे, 
जब तक मैं यह न जान लूँ कि तीर जिसने मुझे घायल किया है, उसकी नोंक किस प्रकार 


की है | १) 
बुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को इन सब बातों का पता तो नहीं चल पाएगा, किंतु 


इसी बीच उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी ।'' 

बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, “इसी कारण से उन्होंने उस शिष्य के उन प्रश्नों का 
उत्तर नहीं दिया, संसार चाहे सीमित हो अथवा असीमित अथवा दोनों, इसका प्रारंभ तथा 
अंत हो अथवा नहीं; तथागत मृत्यु के पश्चात्‌ भी अस्तित्व में रहता हो अथवा नहीं किंतु 
जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, दुःख, कष्ट, पीड़ा तथा निराश अवश्य होते हैं। येही जीवन तथा 
उसकी देन हैं, जिनसे मनुष्य को निपटना होता है और इनसे निपटने का उपाय वही है, 
जो मैंने बताया है न 

“तो, स्मरण रहे कि मैंने क्या अघोषित रहने दिया है, '' बुद्ध उपदेश देते हैं, “' मैंने 


तुम्हारे द्वारा रखे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अनुपयोगी हैं; वे तुम्हें विमोह, 
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निष्कामता, ठहराव, शांति, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रबोध, निर्वाण की ओर नहीं ले जाते | स्मरण रहे 
मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दुःख है, दुःख निरोध है, तथा दुःख निरोध गामिनी 
प्रतिपदा अर्थात्‌ दुःखों से निपटने का मार्ग है। मैंने यह सब बताया, क्योंकि ये उपयोगी हैं 
तथा विमोह, निष्कामता कष्ट की समाप्ति निर्वाण की ओर प्रेरित करते हें । 
यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अवलंब तथा 
शक्ति प्राप्त करता है। कोई ईश्वर का आश्रय लेता है तो कोई संत महात्मा का और कोई 
विभिन प्रकार की परंपराओं को तो कोई तीर्थ यात्रा से शांति प्राप्त करता है, तो कोई 
अत्यंत सावधानी से वैदिक रीतियों का निर्वाह करके और यह भी सत्य है कि इनमें से 
हर स्थिति किन्हीं विशिष्ट क्षणों में अपना प्रभाव दिखाती है तथा कठिन परिस्थितियों में 
हमें साहस देती है, लेकिन कई बार ये हमारे विश्वास को तोड़ भी देती हैं, उनका आश्रय 
भी संकट को कम नहीं करता। हमारी आशा रूपी तरंगें उठती हैं तथा फिर निराशा एवं 
क्षरण को प्राप्त हुए नैतिक बल रूपी चट्टानों से टकराती हैं। 
ईश्वर, गुरु, वैदिक-रीति, तीर्थ स्थान इत्यादि के प्रभाव को आँकने का एक मापदंड 

यह है कि क्‍या वह विचार अथवा व्यक्ति अथवा कार्य हमें आश्रित बनाता है अथवा 
आत्मविश्वासी अधिकांशत: सभी प्रकरणों की विवेचना में हम पाएँगे कि वह विचार अथवा 
व्यक्ति अथवा कार्य हमें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरों पर आश्रित कर 
देता है। इस प्रकार अंत में हमें निराशा ही मिलती है। यदि इन विचारों के विरुद्ध हम बुद्ध 

के अंतिम उपदेशों को देखें कि अपनी मुक्ति के लिए स्वयं परिश्रम करो, तो हम जानेंगे 

कि हमारी मुक्ति का दायित्व हमारे ऊपर ही है। उन्होंने स्वयं के उपदेशों के लिए लोगों को 

सावधान करते हुए कहा कि चंद्रमा की ओर संकेत करने वाली उँगली को ही चंद्रमा 

मानने को भूल मत करना। उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान करते हुए कहा कि उनके 

उपदेश सर्प के समान हैं। ऐसा सर्प, जिसे पकड़ने के लिए अत्यंत सावधानी एवं कुशलता 

को आवश्यकता है। हर कदम पर, हर व्याख्यान में वे हमें बिना किसी उपलब्धि के वापस 

लौटा देते हैं । व्याख्या न सुनना, ग्रंथों का अध्ययन करना, तीर्थ यात्रा करना, इनमें से कोई 

भी कार्य ऐसे किसी भी कार्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता, जो हमें स्वयं करना है। हर 

बार वे लोगों को यही निर्देश देते थे कि किसी ग्रंथ में लिखी हुई किसी भी बात को तथा 

स्वयं उनके उपदेशों को तब तक निर्णायक मत मानो, जब तक अपने अनुभवों द्वारा उनका 

परीक्षण न कर लो। इससे एक ओर तो हम अपने प्रयासों पर ही आश्रित होते हैं तथा दूसरी 

ओर अपने ही अनुभवों को अंतिम मापदंड मानने की ओर प्रेरित होते हैं। संक्षेप में, उन 

जैसा गुरु हमें अपने प्रयासों तथा अनुभवों पर विश्वास करने की शिक्षा देता है। आजकल 


के तमाम बाबाओं के विपरीत, जो बड़ी चतुराई से हमें ईश्वर पर आश्रित होने की बजाए 


स्वयं पर आश्रित बना लेते हैं। एक जेन कहावत है जो सदैव 
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प्रति धारणा अंधविश्वास न बन जाए; जिससे बुद्ध के प्रति हमारे ये विचार कि अमुक 
स्थिति में वे क्या सोचते अथवा करते, पूर्व कल्पना तथा प्रवृत्ति में परिवर्तित न हो जाएँ 
और इस प्रकार हम स्वयं की सोच तथा स्वयं की स्थिति को अनुभव करने से वंचित हो 
जाएँ, अपनी सहजता से वंचित न हो जाएँ, जेनवादी कहते हैं कि यदि बुद्ध तुम्हें मार्ग में 
मिल जाएँ तो उन्हें मार डालो। 

जैसा कि हमने देखा है कि कष्टों एवं पीड़ा होने की जो व्याख्या धर्मग्रंथ प्रस्तुत 
करते हैं, वे छोटी सी परीक्षा के आगे भी नहीं टिकते। 

कई बार हमने जो कर्म किए हैं, किसी अज्ञात पूर्वजन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में 
वे भी हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण हो सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह दो 
दानव--काल और संयोग ही अपराधी होते हैं। 

अकसर हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये दो दानव हमें अकेला छोड़ देते हैं 
ऐसा नहीं है। अपने अकेले होने का निष्कर्ष सामान्य तौर पर हम इसीलिए निकाल लेते हैं 
क्योंकि हम इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि हमारे अतिरिक्त अन्य लोग किन प्रकार की 
विपत्तियों का शिकार होते रहे हैं तथा हो रहे हैं। जब हमें उनके कष्टों का ज्ञान होता है, 
तब हम समझ पाते हैं कि काल एवं दैवयोग का प्रभाव सभी पर होता है। 

राम गयो रावन गयो 

जाके बहु परिवार 

तदनुसार, जब हमारा कोई अतिप्रिय किसी आघात से पीड़ित होता है तो वह हमारे 
लिए न्याय नहीं है और निश्चित रूप से एक मासूम बच्चे के लिए न्याय नहीं है। 

` चूँकि हमने आघात का सामना किया है, अच्छा होगा कि हम प्लूटार्क की परीक्षा 

का स्मरण करें| उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी अत्यंत विषादपूर्ण स्थिति में थी 
प्लूटार्क ने उससे कहा कि वह लोगों से जाकर पूछे कि उसके अव्यवस्थित वर्तमान को 
देखते हुए कितने लोग उसके भाग्य को स्वीकार करना चाहेंगे, यदि कई लोग इसके 
लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं तो कष्ट देनेवाला यही आघात तुम्हें अनुभव कराएगा कि 
हमारे पास जो है, जैसा है हमें उसके प्रति कृतार्थ होना चाहिए 

हमारे स्वयं के अथवा हमारे प्रियजनों के कष्टों से किसी सांसारिक उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं होती, वैसे ही हमारे जन्म अथवा मृत्यु से किसी सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति 
नहीं होती; तथा ऐसा होने का एक साधारण सा कारण है कि सांसारिक उद्देश्य का कोई 


अस्तित्व नहीं । 
यह बिल्कुल 


होते हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता। 
क किंतु जैसा कि कई बार स्वयं आघात से पीडित व्यक्ति को पीडा भी कुछ कर 


सत्य है कि कई अवसरों पर कष्ट इतने भीषण होते हे, इतने निर्णायक 
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सकती है। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति अपने अंतिम दिनों को पीड़ा के कारण रो- 
चिल्लाकर काट सकता है अथवा अपने भयंकर कष्टों को गरिमामयी शांति से सहन कर 
सकता है, जैसा कि हम रमण महर्षि के उदाहरण को याद कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
उन्होंने लोगों को सीख दी कि किस प्रकार हम भयंकर तथा अनुचित आघातों का भी 
सामना कर सकते हैं। 
किसी घटना में, जो किसी की विपत्ति में सहायता करते हैं, वे कष्टों को भी 
कारगर बना सकते हैं। हमारे किसी प्रिय को किसी रोग द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है, 
वही तो उन चार अवस्थाओं में प्रथम है, जिसने मूल तथा निर्वाण को जानने के लिए बुद्ध 
को प्रेरित किया था। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनमें ये अवस्थाएँ, पराश्रित होने व 
चलने और खाने में असमर्थता, बोलने में अस्पष्टता किसी विशेष रोग के कारण आ 
सकती हैं तथा ये सारी स्थितियाँ ऐसी हैं, जिनसे हमें भी अपने लिए शीघ्र ही संघर्ष करना 
पड़ेगा। यदि एक दानव-दैव योग हमें छोड़ देगा तो दूसरा काल दबोच लेगा। अपने प्रिय 
लोगों की जिस स्थिति में हम सेवा करते हैं वस्तुत: वह हमारी स्थिति का पूर्व संकेत है। 
उनको सहायता करके हम जान पाते हैं कि भविष्य में हमारी क्या आवश्यकताएँ होंगी । 
उनके कष्ट हमें सीख देनेवाले तथा मददगार होते हैं। आघात के कारण अनुभव हुई 
निराशा तथा निस्सहाय होने की भावना स्वयं उस आघात से भी कहीं अधिक बड़ी वेदना 
है। इस स्थिति को एक कारगर अवसर में परिवर्तित करना ही निराशा का अचूक 
प्रतिकार है, जिससे विपत्ति को कम किया जा सके। 
कष्टों को कारगर बनाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम यहीं से और 

अभी से आरंभ करें, प्रयासों को बाद के लिए टालना बंद करें। बौद्ध ग्रंथ इस बात को 

बड़ी सटीकता से प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु पूर्णरूपेण अनिश्चित है। इसीलिए वे कहते हैं कि 

हमें अपने बताए गए कार्य कल पर नहीं टालने चाहिए। एक उपसिद्वांत है कि सौभाग्य 

पलटकर दुर्भाग्य बन सकता है, उसी प्रकार दुर्भाग्य ऐसा पोषण हो सकता है, जिसके 

प्रयोग से रसीले स्वादिष्ट फल प्राप्त किए जा सकते हैं। एक तिब्बती ग्रंथ में एक अत्यंत 

रोचक कथा का वर्णन आता है। सुनहरे और फिरोजी रंग की दो मक्खियाँ थीं, जो एक 

दूसरे से अत्यधिक प्रेम करती थीं। दैव योग से एक बार वे एक साधु के ऊपर बैठ गई | 

उस साधु ने उसे बहुमूल्य सीख दी। वे बोलीं कि वे उस सीख पर अमल करेंगी, लेकिन 

धर्म को व्यवहार में लाना वे टालती गई तथा कभी-कभी वे सुखों के आगे हार जातीं। 

आज बड़ा सुहावना दिन है, उनमें से एक सुगंधित बयार में उड़ रही है, तो दूसरी फूलों के 

अंदर से रसपान कर रही है। अचानक बादल छा जाते हैं। सूर्य छिप जाता है। फूल बंद 

हो जाते हैं। वह मक्खी जो फूल के अंदर थी, फूल में बंद हो जाती है। कोमल पंखुड़ियाँ 

जो एक क्षण पहले उसके लिए कोमल बिस्तर थीं, अब एक कारागार में परिवर्तित हो 
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गई हैं; उसका डंठल कारागार की छड़ें बन गया। उसकी साथी कौवा, गौरैया, मेढक, 
साँप, कोयल, घोड़े, काली मकड़ी, चील के पास बारी-बारी से भाग कर जाती हैं, उनसे 
निवेदन करती है कि वे सब अपने सामर्थ्य, के अनुसार बादलों को हटने के लिए मनाएँ, 
जिससे सूर्य चमकने लगे, फूल खुल जाए और उसकी प्रेमिका बच जाए। उनमें से हर 
कोई स्वीकार कर लेता है कि उसके पास आवश्यक शक्ति है तथा उसके जादुई प्रयोग 
का वचन देता है, किंतु दुःखद रूप से बादल और अधिक काले हो गए। गरज-चमक 
के साथ मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। बगीचा तहस-नहस हो गया। उस फूल की पंखुड़ियाँ 
और अधिक कसकर बंद हो गईं। दम घुटने से उसके अंदर बंद मक्खी मृत्यु को प्राप्त 
होती है। 'मैं' एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण हूँ जो धर्म का आचरण करना चाहता, किंतु 
उसे तुरंत कार्यान्वित करने में असमर्थ था, साथी ने दुःखी होकर कहा।' निश्चित ही, 
ऐसी कहानियों का कोई अंत नहीं है एक पत्नी गर्भधारण करती है। भावी माँ एवं पिता 
दोनों प्रसन्न हैं। संतान का जन्म होता है तथा सुचारू रूप से उसका विकास होता है। वह 
उन्नीस माह की होती है कि तभी एक बीमारी उस पर हावी हो जाती है और उसे अंधा 
तथा बहरा करके छोड़ती है। माता-पिता की प्रसन्नता मिट्टी में मिल जाती है। बच्ची 
बड़ी होती है, अपनी अपंगता पर विजय प्राप्त करती है। वह, हेलन कैलर, विश्व के 
लिए आशा की किरण बन जाती है। 

अभ्यास परम आवश्यक है। अभ्यास को प्रारंभ करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं 
आवश्यक है। वह बात, जो हमें अभ्यास आरंभ करने से हमेशा दूर रखती है, वह है 
हमारे द्वारा निर्णायक उत्तर की खोज। हर बार जब इस प्रकार के प्रश्न हमारा ध्यान 
भटकाएँ, हमें बुद्ध द्वारा मालुंक्यपुत्त को दिए गए उपदेशों का स्मरण कर लेना चाहिए £ 

कष्टों को कारगर बनाने के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि हम प्रयासपूर्वक 
कष्टों को अपना शिक्षक बना लें । मुख्य बात है प्रयासरत रहना। अनवरत अभ्यास द्वारा 
हमें एक नवीन दृष्टिकोण को प्रचलित करना है। तिब्बती गुरु इसे वैचारिक प्रशिक्षण, 
विचार परिवर्तन कहते हैं। हमारे इस अभ्यास का आरंभ छोटे-छोटे कष्टों से होता है। 
यदि कोई हमें बुरा-भला कहता है, हम स्वयं से पूछें कि हमारे व्यवहार में ऐसी क्यों 
कमी है, जिसके लिए ऐसा बुरा-भला कहा गाया | यदि ऐसा है तो आलोचक को हम 
अपना शुभ मानकर अपने व्यवहार में सुधार लाएँ। यदि ऐसा नहीं है तो आलोचना को 
हम चेतावनी समझें, जो हमें इस बात के लिए सतर्क करती है कि मर्यादा का उल्लंघन 
करके हम अपने लिए किस विपत्ति को न्योता देते हैं। निंदक हमें भविष्य में आने वाले 
संकट से सतर्क करने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करता है। वह हमें अपने मन की 
स्थिति पर गौर करने का अवसर उपलब्ध कराती है। अनुचित निंदा के प्रति हमारी 
प्रतिक्रिया क्या रही? हमने अपना नियंत्रण खो दिया अथवा उस निंदा को सुनकर हमने 
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उसे हवा के साथ बह जाने दिया। तिब्बती गुरुएक आदरणीय संत एवं शिक्षक मिलारेपा 
के व्यक्तित्व को याद करते हैं। वे अपनी हथेली को मोड़कर कान के पीछे लगा लेते हैं 
और हर बात को (निंदा को भी) परामर्श के रूप में सुना करते हैं। हम छोटी-छोटी 
समस्याओं से आरम्भ करते हैं तथा तब तक निरंतर प्रयास करते हैं, जब तक कि हमारा 
नया दृष्टिकोण हमारी आदत न बन जाए तत्पश्चात्‌ आगे हम तब तक प्रयास करते रहते 
हैं, जब तक कि हम उस कष्ट या समस्या को न केवल इस नजरिए से देखने लगें कि 
इसको कारगर कैसे बनाया जाए, बल्कि अपना अगला कदम बढ़ाने के लिए उसको 
आवश्यक भी मानने लगें। 
दुःख को कारगर बनाने के लिए तीसरी आवश्यक बात है--गहन विचार | अवश्य 
ही विचार प्रक्रिया हेतु अभ्यास की पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करनी है; दोनों ही एक-दूसरे 
के विकल्प हैं, एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं तथा एक-दूसरे के रक्षक हैं। विचार इस बात 
का नहीं कि 'मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वरन्‌ इस बात का कि 'इस कष्ट को भी मैं 
किस प्रकार अन्य लोगों के लिए तथा स्वयं के लिए, कारगर बनाऊं लंबी अवधि तक, 
बारंबार गहन चिंतन से उत्तर प्राप्त होगा। जब कभी ' ध्यान' जैसे अभ्यास को करने के 
लिए कहा जाता है तो उसके साथ निरंतर प्रयास को अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाता है। 
ठीक यही बात चिंतन के संबंध में है।' 
आरंभ करने के लिए हमें अपनी स्थिति भी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए: क्या मैं 

संयोगवश इस स्थिति का आदी हो गया हूँ, क्या मैं “कष्ट का आदी' हो गया हूँ, क्या मैं 
वास्तव में इस दलदल से निकलना चाहता हूँ? जिस प्रकार किसी लक्ष्य की प्रतिबद्धता 
का अर्थ मात्र यह नहीं कि हम नारेबाजी के लिए तैयार हैं, वरन्‌ उन सभी परिणामों को 
भुगतने के लिए तैयार हैं, जो इस परिस्थिति को अपनाने से पैदा होंगे; चाहने का अर्थ 

मात्र इच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह होना चाहिए कि किसी आघात के परिणामस्वरूप 

यदि हम मानसिक गर्त में पहुँच गए हैं तो उसे पलटने अथवा बदलने के लिए पूर्ण रूपेण 
तैयार हैं। फिर, हमें अपनी परिस्थितियों का दायित्व स्वयं पर लेना चाहिए । हमारे बच्चे 

पर कया विपत्ति आई है, हम उसके लिए उत्तरदायी तो नहीं हो सकते, किंतु उस पर आई 

विपत्ति को हम आपने हाथों में ले सकते हैं। हमें यह बात अपने मस्तिष्क में भीतर तक 

बिठा लेनी चाहिए कि इस परिस्थिति से निपटने का उत्तरदायित्व अन्य कोई भी नहीं. 
लेगा, हमें ही लेना होगा। इस बात कौ पूर्ण संभावना होगी कि सहायता के लिए सभी 

आएँगे; किंतु अंततः अपने प्रिय की देखभाल तथा उसके साथ जो हुआ है, उससे 

सामंजस्य हमें ही बैठाना होगा। 

लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होगा। वह लक्ष्य, जिसकी ओर हम अपने कष्टों को 


कारगर बनाते हैं, भी विशिष्ट होना चाहिए। आखिरकार, इस प्रश्‍न को मैं अपने किए. 
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कारगर कैसे बना सकता हूँ, के उत्तर में व्यक्ति यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि अपने 
बच्चे के कष्टों का उपयोग अपने लिए सहानुभूति बटोरने के लिए तो कर ही सकता है। 
इसलिए चिंतन, गहन एवं निरंतर चिंतन । तमाम बातों में से उद्देश्य को खोज निकालना। 
एक विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य । किस प्रकार का विक्टयर फ्रैंकल अपनी स्तरीय एवं 
गहन कृति 'मैन्स सर्च फॉर मीनिंग" में उस विरोधाभास को बताते हैं, जो उन्होंने नाजी 
यातना शिविरों में एक बंदी के रूप में प्रत्यक्ष देखा। कई बंदी अपने बंकरों में अगली 
सुबह मृत पाए जाते थे। वे हार मान चुके थे, किंतु उनमें से कुछ जीवित रहे, यद्यपि अन्य 
लोगों की तरह इस तथ्य को जानते थे कि उनके जीवित रहने के अवसर न्यूनतम हैं 
जीवन के प्रति उनका उत्साह बना रहा अंतिम श्वास तक भी, जब उन्हें विषैली गैस के 
चेंबर में ठूँस दिया गया था। उन्होंने अपने कष्टों को अर्थपूर्ण बना दिया था : यथापि यह 
उनके दृढ़ विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीँ था कि उनका बलिदान एक परीक्षा 
होगीः ° 

उनको शोलों के रजाज, अपना पता तो देंगे 

दूर कितनी है अभी सुबह, बता तो देंगे” 

अर्थ खोजने से तात्पर्य केवल अनावृत्त करना ही नहीं है वरन्‌ किसी बात का सार 
निकालना, गहराई से उत्खनन करना यहाँ तक कि अर्थ को आरोपित करना भी होता है 
यह बात फ्रैकल ने नाजियों के मृत्यु शिविरों में सूक्ष्मता से देखी। कई अवसरों पर अपने 
तथा अपने साथी बंदियों पर दृष्टि रखना ही उनका एक उद्देश्य होता था, जिससे उनमें 
आ रहे परिवर्तनों की विवेचना की जा सके | इस वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण में प्रयास यह होता था 
कि घटनाक्रम तथा व्यक्ति के मध्य एक दूरी बनी रहे, भले ही यह कम हो / इसी अनुभव 
से उन्होंने उपचार की एक संपूर्ण शाखा का आरंभ किया, जिसे लोगोथैरेपी के नाम से 
जाना गया, जिसमें रोगी को उसके जीवन के उद्देश्य की अनुभूति करवाकर उसका पुनर्वास 
किया जाता है। कारगर होने के लिए उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं 
तथा रुचियों से आगे हो, जो हमारी क्षमता, सहनशीलता तथा सीमा को विस्तार देता हो। 
फ्रैकल ने बताया है कि अकसर हमारे पास इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि हम आघातों को 
चकमा दे सकें; किंतु हमारे पास इतनी स्वतंत्रता तो अवश्य होती है कि हम उस आघात 
को किस प्रकार ग्रहण करें। उन्होंने लिखा है कि हमारी स्वतंत्रता सीमित होती है। यह 
स्वतंत्रता परिस्थितियों की ओर से नहीं होती है, यह स्वतंत्रता होती है परिस्थितियों के प्रति 
हमारे दृष्टिकोण की ।' फ्रैकल इसे व्यक्ति की अंतिम स्वतंत्रता मानते हैं। व्यक्ति अपने 
सामने आई परिस्थितियों में किस प्रकार की मनोवृत्ति को अपनाकर अपना मार्ग निर्धारित 
करता है। फ्रैकल अपने यातना शिविर के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, हमेशा ही 
चुनाव का अवसर रहा है। जिस प्रकार, किसी निस्सहाय बच्चे की सहायता किस प्रकार 
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की जाए, वह आप के चुनाव पर निर्भर करता है। हर दिन, हर घंटा हमारे समक्ष निर्णय 
लेने के अवसर लेकर आता था, वह निर्णय, जो इस बात को सुनिश्चित करता कि आपको 
उन शक्तियों के समक्ष झुकना है अथवा नहीं, जो आपको आपके ' स्व ' से, आपकी आंतरिक 
स्वतंत्रता से विलग करना चाहती हैं; जो यह निर्धारित करता कि आप अपनी स्वतंत्रता 
तथा सम्मान को त्यागकर उन सभी बंदियों की तरह परिस्थितियों के हाथ का खिलौना 
बनना चाहते हैं अथवा नहीं ।॥' 

हमें चुनाव करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में ऐसी कोई मूल-भूत 
चीज नहीं है, जो उसे स्वत: ही अपेक्षाकृत उच्च तथा अच्छे चरित्र की ओर ले जाए।” 
फ्रैकल लिखते हैं, निराशाजनक स्थिति में निस्सहाय उत्पीड़ित की तरह फँसकर, ऐसे 
दुर्भाग्य का सामना करने के बाद भी कि जिसे बदला न जा सके, मनुष्य अपने स्तर पर 
ही कठिनाइयों को उपलब्धि एवं सफलता में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार वह 
कष्ट को विजय में परिवर्तित करने की मनुष्य की सर्वोत्तम क्षमता का साक्षी होता है, 
किंतु इसके लिए व्यक्ति को ' भविष्य की ओर, भविष्य के लक्ष्यों की ओर तथा भविष्य 
को सार्थक बनाने की ओर उन्मुख होना चाहिए।''* 

वह जो हमें अत्यंत प्रिय है तथा जिसने स्वयं आघात से पीड़ा भोगी है, हम सबको 
अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाने का अवसर उपलब्ध कराती है, वह भी इतनी ईमानदारी से 
तथा त्वरित रूप से कि शायद ही कुछ और ऐसा कर सके। इन सब में वह हमें यह 
सिखा देती है कि पीड़ा देने बाले आघात को मत देखो, यह सोचो कि भविष्य में उस पर 
विजय कैसे प्राप्त की जाए। वह हमें सिखाती है, धैर्यवान होना। आघात से पीड़ित मेरी 
माँ की देखभाल करना तथा स्वास्थ्य लाभ करने में उनकी सहायता करना, मेरे पिता के 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था यद्यपि वे नब्बे वर्ष के थे, फिर भी अकेली 
संस्था के रूप में दूसरों की सहायता करने में स्वयं को व्यस्त रखते थे। 

इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं कि हम स्वयं पीड़क बन जाएँ तथा स्वयं 
को होने वाली पीड़ा की प्रतीक्षा करें अथवा परपीड़क बन जाएँ और प्रतीक्षा करें कि 
किसी दूसरे को पीड़ा हो और हमें सेवा का अवसर मिले। जैसा कि फ्रैकल कहते हैं 
बहस का विषय है अत्यंत असाध्य कठिन कष्ट* और सबक यह है कि इसे भी कारगर 
बनाया जा सकता है, विशेषकर जब कोई स्वयं को आत्मिक विकास के लिए पुनः 
उन्मुख करता है। 

अनुकूल प्रेक्षण स्थल पर पहुँचने के लिए, जहाँ से हम अपने जीवन को अर्थ 
प्रदान कर सकें, परिस्थितियों द्वारा प्रेक्षित कार्य न केवल ऐसे हों कि हमें हमारी क्षमताओं 
तक खींच लाएँ वरन्‌ अद्वितीय भी हों, फ्रैकल लिखते हैं। अर्थात्‌ दूसरे की पीड़ा हमारे 
लिए सार्थक तभी होगी, जब वह हमारे जीवन को कोई उद्देश्य प्रदान करे, वह कार्योत्पादक 
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हो अथवा हम उसमें से कोई सेवा ग्रहण करें, जो हम कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार 
तथा इस मात्रा में अपने बच्चे की सेवा करते हैं, जो कि एक नौकर भी कर सकता हे. 
इसका अर्थ है कि हम अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करते हैं कि वह जीवन को 
सोद्देश्य एवं सार्थक नहीं बनाता । हम उसके लिए जो भी करें, वह इतना गहन और प्रेम 
से परिपूर्ण हो कि माता-पिता के अतिरिक्त उसे और कोई न कर सकता हो। 

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि हम उसे दया तथा सहानुभूति का अहसास न 

कराएँ। उपयुक्त शब्द है सहानुभूति--किसी के प्रति दु:ख की भावना न होना, बल्कि 
यह होना कि हम उस व्यक्ति की ही तरह अनुभव करने लगें। यह कहना जितना सरल 
है, उस स्थिति को प्राप्त करना उतना ही कठिन, सिवाय एक माँ के, जो अपनी संतान के 
लिए ऐसा अनुभव कर सकती है। यद्यपि जब तक मैं जागता रहता हूँ, अधिकांश समय 
अनीता के साथ ही होता हूँ, कुछ वर्षों पहले जब हम साथ में टहल रहे थे, तब मेरे 
आत्मसंतोष को एक झटका लगा। वह बोली कि कभी-कभी मुझे लगता है कि में पारे 
के बीच में चल रही हूँ। मैं इतना अधिक आश्वस्त था कि मुझे उसकी हर स्थिति तथा 
मनोदशा के उतार-चढ़ाव का पता रहता था । वास्तविकता तो यह थी कि मैं उसके सरल 
से संवेदन से भी अनभिज्ञ था। कुछ दिन पहले हम लोग खाना खा रहे थे। उसके एक ही 
दिन पहले अनीता पिछले कुछ महीनों में आठवीं बार गिरी थी। उसके चेहरे के बाँए 
हिस्से पर सर्वाधिक असर पडा था। परिणामस्वरूप उसका चेहरा सूजकर नीला पड़ता 
जा रहा था। उसके पैरों की खाल खुरच गई थी । उसे बहुत पसीना आ रहा था, जिससे 
उसका कुरता बुरी तरह से भीग चुका था। वह मुश्किल से एक रोटी खा पाई और हाँफने 
लगी। वह बोली, “मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आधा मील तक दौड़ आई हूँ ।'' में 
उसके हिलते हुए पैरों को देख रहा था, जो मेज से टकरा रहे थे। चम्मच को चतुराई से 
पकड़े रहने की उसकी जदूदोजहद को मैं देख रहा था, किंतु इस बात का मुझे कतई 
आभास नहीं था कि एक रोटी समाप्त करने में बह कितना थक चुकी थी। 

इसलिए तिब्बती ध्यान परंपरा में विनिमय शब्दशः अमूल्य है और इससे भी 
अधिक अपेक्षा है देने और लेने की मौखिक रूप से नहीं वरन्‌ भावनात्मक रूप से अपनी 
संतोषजनक स्थिति दूसरों को देना तथा उनके कष्टं को स्वयं ले लेना। 

न ही यह कोई ऐसा स्विच है, जिसको एक बार दबा दिया तो लाइट जलती रहेगी, 
बल्कि यह ठीक उसके विपरीत है। इस संबंध में धम्म पद को शिक्षा सबसे उपयुक्त है। 
जिस प्रकार रजतकार रजत (चाँदी) में से अशुद्धियों को निकालता है, उसी प्रकार 
बुद्धिमान व्यक्ति अपनी अशुद्धियों को दूर करता है एक-एक करके, थोड़ा-थोड़ा करके 
और बार-बार। हम लोगों के लिए, जो कि फिक्स तथा ऐलोपैथिक गोलियों के अधीन 
हो चुके हैं, बार-बार पद का स्मरण कराते रहना अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस 
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प्रकार आत्म दया, क्रोध, वासना, लालच भूमिगत हो सकते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं 
में कई ऐसे ऋषि हैं, जिन्होंने वर्षो की तपस्या से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया 
किंतु किन्हीं छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित होकर शापित वचन बोल गए, जो विपत्ति का 
कारण बने | जब वे महान्‌ ऋषि आत्मसंयम से डिग सकते हैं तो हमारे लिए बार-बार 
चेतावनी की अधिक आवश्यकता है। 

यह आवश्यक नहीं कि आघात से पीड़ित व्यक्ति हमारा सगा-संबंधी ही हो। इस 
देश में कोई अच्छा कार्य करना बड़ा कठिन है। कई लोग उसमें अड्चने डालते हैं, कई 
लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इस कारण से हमें अच्छा कार्य करने वालों की 
आवश्यकतानुसार हरसंभव सहायता करनी चाहिए । यदि परिस्थितिवश हम पीड़ित व्यक्ति 
को सहायता करने में असमर्थ हैं, तो हमें उनकी सहायता करने वालों की सहायता अवश्य 
करनी चाहिए । सेवक का सेवक बनने का सामर्थ्य तो हम सभी में है। दिल्ली में विकलांग 
बच्चों के स्कूल के प्रारंभिक दिनों की मुझे याद है, याद है वे कठिनाइयाँ, जो स्कूल चलाने 
वालों के सामने प्रतिदिन खड़ी रहती हैं और जो उनकी मदद करते थे, उनके सामने भी | 
उनके उदाहरण हमें सिखाते हैं कि हम अपने किसी भी गुण अथवा कौशल के द्वारा सहयोग 
प्रदान कर सकते हैं। एक कलाकार ने विकलांग बच्चों को कला की ओर प्रेरित कर 
सहायता को। उसने स्कूल में विभिन्न विधाएँ जैसे--वाटर कलर, ऑयल पेंट इत्यादि 
सिखाईं। जल्दी ही बच्चों ने अत्यंत मोहक कलाकृतियाँ तैयार कीं--अपने सामर्थ्य के 
अनुसार जो कुछ संभव था, उन बच्चों ने उन कलाकृतियों में दिया मासूमियत, कतई अनपेक्षित 
रंगों से सजा आकाश, झील, जो शायद उस बच्चे ने कभी देखी भी न हो, जीवन के प्रति 
आशा और आनंद जो आप और हम केवल पुस्तकों में ही पढ़ते हैं। 

लेकिन ऐसे बच्चों का क्या, ऐसे कई बच्चे हैं तथा हमारा बेटा भी उनमें से एक 
है--जो रंग की कूची हाथ में नहीं पकड़ सकते, उनके हाथों का संचालन इतना असंतुलित 
होता है कि वे रंग की कूची जैसी ललित वस्तु को संभाल नहीं सकते। एक अन्य कलाकार 
ने विद्यालय में रंगों द्वारा काम सिखाया, लकड़ी के गुट्टे पर कोई नमूना उकेरकर बच्चे 
को दिया जाता; बच्चे उसे रंग के पैड से फुलाकर हस्तनिर्मित मोटे कागज पर रखकर दबा 
देते। उस छोटी सी चीज ने तो मानो बच्चों के सामने एक संपूर्ण संसार खोल दिया, क्योंकि 
अब वे एक से एक सुंदर उपहारों के आवरण (कागज ) तैयार कर रहे हैं। 

किंतु समस्या यह थी कि बच्चे अपने हाथों का संतुलित रूप से प्रयोग करके ठप्पे 
को कागज पर उचित स्थान पर नहीं रख पा रहे थे। उसके बाद ठप्पे को एक स्थान से 
हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, कागज को बदलना इत्यादि में भी दिक्कतें आ रही थीं, 
लेकिन इंजीनियरों की सहायता से ठप्पों की ग्रिड को इस प्रकार तैयार किया गया कि 
उनको समस्याएँ काफी कम हो गई । 
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लेकिन पेपर को बदलने की समस्या अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि कई बच्चों के 
हाथों में संतुलन की भारी कमी थी। इस समस्या के समाधान के लिए कागज को रोलर 
पर चढ़ाया गया । अब एक शीट की छपाई का काम पूरा होने पर बच्चा उसे खींच लेता 
और दूसरी शीट पर छपाई का कार्य चालू कर देता। 

यदि हम कलाकार नहीं हैं और बच्चे को पेंटिंग नहीं सिखा सकते, तो यदि हम 
इंजीनियर नहीं हैं तो आज भी अपने मित्र स्व. पी.आर. राजगोपाल को याद करता हूँ। वे 
दिल्ली पुलिस महानिरीक्षक रहे। वे सीमा सुरक्षा बल के मुखिया रहे। वे शाह आयोग के 
सचिव भी रहे। इतने उच्च पदों से युक्त होने के पश्चात्‌ वे तपती दोपहरी में बसों में उन 
बच्चों के द्वारा बनाए गए कार्डों को लोगों से खरीदने का आग्रह करते। विकलांगों के 
द्वारा चलाने के लिए दुकान अथवा टेलीफोन बूथ उनके नाम कराने के लिए एक 
कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाया करते। बच्चों को स्कूल से अस्पताल तथा डॉक्टर के 
पास तक ले जाने की बड़ी भारी समस्या थी। विशेष तौर पर तब, जब बच्चों को उनके 
बैठने के उपकरणों सहित परीक्षा में बिठाने के लिए ले जाना हो, जहाँ उनके माता-पिता 
उपस्थित नहीं होते थे। तब स्कूल में साप्ताहिक अथवा पाक्षिक रूप से क्लिनिक खोलने 
वाले परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों तथा डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान होता था। 

या इस एक छोटी सी समस्या को ही ले लीजिए। चूँकि मेरे बेटे जैसे कई दृष्टि 
बाधित बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं होते, फिर भी उन्हें सूचना, समाचार, कहानी, कविताएँ, 
चुटकुले तथा पहेलियाँ जानने एवं सुनने की बड़ी ललक होती है, वे भले ही पढ़ नहीं 
सकते, किंतु सुन अवश्य सकते हैं। तो हम ऐसे बच्चों के लिए ये सब पढ़कर, सुनाकर 
उनकी सहायता कर सकते हैं। यदि हम ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने घरों में कैसेट 
रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कैसेट ऐसे बच्चों की लाइब्रेरी बन जाते हैं और दुनिया को 
उनके समीप ले आते हैं। एक महिला के पास कार और ड्राइवर था। सप्ताह में दो बार 
वह ऐसे ही बच्चों के घर जाती तथा बच्चों को उनकी मनपसंद जगह सैर कराने ले 
जाती | वह सैर उन बच्चों की जिंदगी बन गई। 

उन दिनों दिल्ली के सेंट मैरीज स्कूल ने ऐसे बच्चों के लिए अलग हटकर जो 
कार्य किया, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने स्पैहटिक स्कूल के ग्रेजुएट्रस 
के लिए अपनी संस्था के द्वार खोल दिए, उनका स्वागत किया, सामान्य अनुभव करने 
के लिए उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई, जो उनके जीवन का एकमात्र सपना था। सेंट 
स्टीफंस कॉलेज ने भी ऐसा ही किया। 

विडंबना यह है कि लगभग हर सप्ताह स्पैएस्टिक सोसाइटी के सामने जानबूझकर 
बेदर्दी से अटकाए हुए रोडे आ जाते, जिससे उनकी व्यवस्था अपंग हो जाती । सरकारी 
विभाग से बँटा हुआ गलत बिल पहुँच जाता। धमकी मिलती कि बिल का तत्काल 
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भुगतान नहीं किया तो बिजली काट दी जाएगी। हर वर्ष ये बच्चे बोर्ड परीक्षा के लिए 
जिस संघर्ष से गुजरते थे, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते तथा हर वर्ष 
वही समस्याएँ। उदाहरणार्थ, परीक्षा लेखक रखने के लिए उनके सामने हर प्रकार की 
समस्या रख दी जाती, चूँकि ये बच्चे पेन-पेंसिल ठीक से पकड़कर लिखने में अक्षम 
होते हैं, अत: उन्हें ऐसे लेखकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वे अपना उत्तर बोलकर 
लिखवा सकें तथा बह लेखक भी ऐसा होना चाहिए, जो ऐसे बच्चों के बीच रहा हो तथा 
लिखने के लिए उनकी बात को समझ सके, क्योंकि ऐसे बच्चों की बोली भी अस्पष्ट 
होती है, लेकिन हमारे बेरहम नियमों को बनाते समय इन आवश्यकताओं पर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया और इस तरह से इतनी मूलभूत तथा आवश्यक अनुमति एक बड़ा संघर्ष 
बन जाती है तथा जब इतने संघर्षो के बावजूद बच्चा परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेता तो आगे 
के अध्ययन के लिए सामान्य बच्चों वाला कोई विद्यालय इन्हें प्रवेश नहीं देता। जब वे 
स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते तो शायद ही कोई उद्यमी इन्हें काम देता है, 
तब लगता है कि उनके इतने वर्षों का संघर्ष व्यर्थ रहा। 
इस प्रकार को सेवा में लगे हुए लोगों को छोटे-छोटे दफ्तरों के बाहर बैठकर 
अपना समय गँवाना पड़ता है, आज एक अच्छा काम करने के लिए भी इतनी मुश्किलें 
उठाना, हमारे देश के लिए लज्जाजनक स्थिति है, एक बुराई है, लेकिन यह एक अवसर 
भी है। यह लोगों के लिए, जिनमें न तो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों की सेवा के लिए समर्पण 
भाव है अथवा निरंतर प्रयास के लिए समय अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की सेवा तथा 
सहायता करने का अवसर है। हम इस तरह के संस्थानों में जाकर पता कर सकते हैं कि 
इन्हें चलाने में किस प्रकार की बाधाएँ आ रही हैं तथा उन बाधाओं को दूर करके इनके 
संचालकों की सहायता कर सकते हैं। कभी मात्र एक फोन कॉल तो कभी मात्र संबंधित 
अधिकारी से मिलने पर उनके मार्ग की बाधाएँ दूर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 
अधिकारी बेपरवाह हैं अथवा करना नहीं चाहते | वे भी हमारी तरह इन बच्चों से हमदर्दी 
रखते हैं, किंतु कई बार हमारे तंत्र में बेईमानों पर अंकुश रखने के लिए इतनी अभेद 
प्रकिया तथा शर्तें रख दी जाती हैं कि वे सीधे-सच्चे लोगों के लिए बड़ी क्रूर प्रमाणित 
होती हैं। जब मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है तो वे स्वयं सहायता बन 
जाते हैं, किंतु आवश्यकता है कि कोई उनके पास तक जाए। इसलिए हम लोग, जो दूर 
से खड़े-खड़े देखते रहते हैं, भी इस प्रकार सहायता कर सकते हैं। 
मुख्य बात यह है कि हम सभी के पास कोई न कोई हुनर, कोई संपर्क या हमारे 
हाथों में कोई ऐसा निर्णय होता है कि हम ऐसे संस्थानों के कार्यों को सुविधाजनक बना 


सकते हैं। अत: हममें से प्रत्येक के पास कोई न कोई ऐसी योग्यता होती है, जो इस 
प्रकार के बच्चों के जीवन को समृद्ध कर सकती हमारे वश में जी 
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किसी दुःख अथवा परेशानी को आने से रोक सकें, हम अपने हुनर तथा संपर्कों को तो 
काम में ला ही सकते हैं। महान्‌ समाज सुधारक पांडुरंग शास्त्री आठवले द्वारा स्थापित 
उदाहरण का हमें अनुकरण करना चाहिए। जब पहली बार श्रद्धालु उनके पास आए तथा 
धन के रूप में उन्हें दान राशि भेंट की, तो उन्होंने उसे अस्वीकृत कर दिया । लगभग एक 
वर्ष या उससे भी अधिक अवधि के लिए उन्होंने चाहा कि उनके श्रद्धालु अपना समय 
तथा कौशल का सहयोग दें, जिससे उनके द्वारा चलाया जा रहा सुधार अभियान आगे 
बढ़ सके | आप एकाउंटेंट हैं, तो एकांउट सँभालने में सहयोग करें। आप अध्यापक हैं तो 
जनजातियों को पढ़ाएँ। आप डॉक्टर हैं तो हमारे अभियान क्षेत्र में बीमार पड़ने वालों का 
उपचार करें। आप इंजीनियर हैं तो मछुआरों के लिए और अच्छी नौका का डिजाइन 
तैयार करें। 

पीड़ा दूर करने का एक विश्‍वस्त उपाय है, इसे किसी प्रकार दूसरों की सेवा में 
लगा देना। जैसा कि हर मनोचिकित्सक का कहना है कि यदि हमारे किसी अत्यंत प्रिय 
व्यक्ति को असाध्य रोग हो जाता है, तो उस आघात का एक विशेष प्रभाव यह होता है 
कि हम स्वयं को निस्सहाय अनुभव करने लगते हैं। निस्सहायता को वह भावना न्याय 
संगत है। वह असाध्य रोग हमें या हमारे किसी करीबी को हो सकता है, लेकिन जब हम 
उसे दूसरों की सेवा में परिवर्तित कर देते हैं तो हम शीघ्र ही स्वयं पर नियंत्रण पाने लगते 
हैं। बीमारी हमारी पहुँच से परे है, किंतु जिस मात्रा में तथा जिस प्रेम से हम किसी की 
सेवा करते हैं, वह हमारे वश में है। परिस्थितियों के सामने झुकने की बजाए हम उन्हें 
प्रतिस्थापित कर देते हैं। परिस्थिति तो रहती ही है, किंतु हमारी सोच में उस परिस्थिति के 
स्थान पर वह बात होती है, जो हम अपने किसी प्रिय के लिए करने जा रहे हैं। वास्तव में 
उस प्रतिस्थापना के होने के लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा मात्र एक बटन 
दबाने से हो जाएगा। हमें इसके लिए अपनी ओर से लगातार सायास प्रयत्न करना होगा। 
अमरीकी बौद्ध शिक्षक एवं लेखक जैक कॉर्नफोल्ड, दलाईलामा के इस कथन को याद 
करते हुए कहते हैं कि यह कितना आत्मज्ञान से भरपूर है, “यदि आप वास्तव में स्वार्थी 
होना चाहते हैं तो किसी की सहायता कीजिए।' 

यदि मुझे दलाईलामा को इस बहुमूल्य सूक्ति में कुछ और जोड्ने का अवसर 
मिले तो मैं कहूँगा कि यदि आप वास्तव में स्वार्थी होना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति 
की सहायता कीजिए जो उसके बदले में आपके लिए कुछ करने में असमर्थ हो। ऐसा 
करने का एक कारण है कि गीता का उपदेश यदि वह व्यक्ति बदले में हमारे लिए कुछ 
करने में सक्षम है तो हमारी उससे यही अपेक्षा होती है कि वह हमारी सहायता से स्वयं 
को कृतार्थ अनुभव करे; इस प्रकार हम यह प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वह कब हमारे लिए 
कुछ करे, किंतु जब हमें यह ज्ञान होता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर 
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सकता, उस समय हमारे लिए निष्काम कर्म को समझने की सटीक स्थिति बनती है 
जैसा कि गीता में कहा गया है : ऐसे प्रसंगों में हमारी सेवा निष्काम होनी चाहिए। 
कितनी सहायता को जाए, इसका सर्वोत्तम उत्तर दिया है, मदर टेरेसा ने, ''उस 
सीमा तक प्रेम करो कि वह आपको दु:ख देने लगे। क्योंकि तब तक आप उस सीमा के 
परे जा चुके होंगे, जहाँ आपको दु:ख हो।'' इसके अतिरिक्त, इस युक्ति के अनुसरण का 
सर्वाधिक व्यावहारिक कारण है कि परिस्थिति की माँग से अधिक करने की युक्ति। 
बंदीकरण तथा क्रूरता की लंबी अवधि झेलने वालों का एक के बाद एक यही कहना था 
कि इतने कठिन वर्षों को व्यतीत करने में उन्हें एक ही बात का आश्रय था कि कुछ 
करना है और यह ' कुछ' उनके लिए वहाँ के जल्लादों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से 
भी अधिक भारी था। उनके आत्मनियंत्रण में रहने से उनकी कैद बनी रहती और इससे 
उनमें आत्मसम्मान का भाव बना रहता। 
लेकिन हमें सक्रिय रूप से अवसर को अपने हाथ में लेना चाहिए। एक क्षण के 
लिए भी बिना यह सोचे कि हम पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या करने जा रहे हैं, बल्कि यह 
सोचकर कि वह हमारे लिए क्या कर रहा/रही है। जैसे-जैसे वर्ष व्यतीत होते हैं, हमें 
अपने आप यह समझ में आने लगता है कि हम पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में भले ही 
अधिक सुधार नहीं ला पाए, अलबत्ता, उसने अवश्य हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर 
दिया। धर्मगुरु को खोज में हमें वनों तथा गुफाओं में भटकने की आवश्यकता नहीं है 
वह तो हमारे सामने स्थित है। गांधीजी ने इसी तात्पर्य को लेते हुए डॉक्टरों से कहा था, 
“रोगी की सेवा करके हम उसे कृतार्थ नहीं करते, बल्कि अपनी सेवा का अवसर देकर 
वे ही हमें कृतार्थ करते हैं।'' 
एक तरीका जिसके द्वारा वे ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, 
वह है-कष्ट के पारिमाणिक अनुपात के प्रति हममें भाव पैदा करना। कई बार हमारे 
कॅरियर में बाधाओं के थपेड़े पड़ते हैं, कई बार हम पर आक्षेप लगते हैं। अपनी प्रिय 
संतान की कष्टप्रद स्थिति, उस पर भी उसका ताजगी भरा मुसकराता चेहरा देखकर हमें 
लगता है कि हमारी बाधाएँ तथा परेशानियाँ कितनी छोटी हैं। उसकी स्थिति को देखकर 
हमें लगता है कि पुरस्कारों तथा सामाजिक प्रोत्साहन पाने का हमारा प्रयास एक क्षणिक 
उत्तेजना मात्र है। 
यही नहीं, वह और भी बहुत कुछ करता है। उसकी स्थिति हमें बाध्य करती है कि 
उसको आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम स्वयं के लिए कुछ पाने के प्रयासों को 
दूसरे स्थान पर रखें, अपना हदय उसकी इच्छा के अधीन रखें । हर मठ में आज्ञाकारिता 
सबसे महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक चीज है। यहाँ के अपने नियम, निषेध तथा रीतियाँ होती 
हैं, जो हमारी दिनचर्या तथा आदतों को खंडित करती हैं|” उस बच्चे 
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हमें उतना ही आज्ञाकारी बनने को बाध्य करती हैं, जितना कि किसी मठ की नियमावली | 
इस प्रकार उस बच्चे की स्थिति हमें अनुशासित करती है। वह निरंतर हमें अपने प्राकृतिक 
रुझानों के प्रतिकूल कार्य करने तथा प्रवाह के विरुद्ध बहने को बाध्य करता है। इस अधीनता, 
आज्ञाकारिता एवं अनुशासन की विशेषता यह है कि इसे हमने स्वेच्छा से चुना है। 

हर आध्यात्मिक गुरु हमें अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर अंकुश रखने का 
परामर्श देता है। पीडित बच्चा अथवा साथी इस विषय में कोई विकल्प नहीं छोड़ते। 

जहाँ भी हम स्वयं को बढ़ाकर दिखा रहे होते हैं या सौदेबाजी कर रहे होते हैं, वह 
आवश्यक रूप से रोक लगा देता है। उसने हमें अंतर की ओर मोड़ दिया कि हम अपने 
मन की आंतरिक गतिविधियों का निरीक्षण करें। 

वह एक दर्पण की तरह बन जाता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का दर्पण, वह 
हमेशा मुड़कर हमारी ओर देखता, वह हमें अपने चेहरों के पीछे झाँकने के लिए प्रेरित 
करता, यह जानने के लिए कि मुखौटे (नकली चेहरे) के पीछे क्या चल रहा है। 

वह व्यक्ति के मानदंड बदल देता है, वस्तुत: पलटकर रख देता है। 

यह अपने आप में अमूल्य सुधार है। जहाँ हमारी आँखें दूसरों की शारीरिक अक्षमताओं 
को देखकर बिजली की कौंध की तरह फट जाया करती थीं, वहीं अब हमें लगता है कि 
हमारे बच्चों में शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद बहुत कुछ है। और लोगों को भी ऐसा 
लगता है, जब हम देखते हैं और पाते हैं कि उसने हमारा दृष्टिकोण बदल दिया। 

वह गहराई से छानबीन करता है। चालाकी, चतुराई, मिथ्यावादिता, दिखावा, 
कपट-प्रबंध, आकर्षण, हाव-भाव, नेपोलियन जैसा ढंग, सौदेबाज जैसी दक्षता, लोकमंच 
का वाक्चातुर्य, यहाँ तक को किताबी ज्ञान तथा पावर फाइट प्रस्तुति की तो बात ही 
क्या, ये सारी चीजें आज की दुनिया में कई लोगों के कॅरियर को आगे बढ़ाती हैं, किंतु 
एक बेबस बच्चे के लिए ये किस काम की हैं? 

वह हमारी सोच को सीधे वर्तमान समय एवं स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। 
हमें लगता है कि हम तुलनाओं को अपनी दृष्टि से परे रखें। यह याद करने से कुछ 
हासिल नहीँ होगा कि हमारे साथी को आघात लगने के पहले के दिन कितने अच्छे हुआ 
करते थे और यदि हम अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगे । इससे तो मन में 
कड़वाहट ही बढ़ती जाएगी। कष्टों की यथार्थता को स्वीकार करने से आपको यह 
मानना होता है कि यदि मैं कोई क्षयकारी रोग ग्रहण कर लेता हूँ तो मैं उस प्रकार कार्य 
करने में सक्षम नहीं हो सकता जैसा कि सामान्य तौर पर आपके आस-पास उपस्थित 
लोग कर सकते हैं, यह कि यदि मैं कुछ करने में समर्थ होऊंगा, तो म॑ उस कार्य को 
आंशिक रूप से करूँगा; मैं उस कार्य को करने में अधिक समय लूगा। उन कार्यो में 
केवल चम्मच उठाना ही नहीं है बल्कि सूचना प्रक्रिया भी है, जिसको आपके प्रश्‍न का 
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उत्तर देने में प्रयोग किया जाता है, भले ही आपने सिर्फ यही पूछा है कि मुझे क्या काम 
करना अच्छा लगता है। वर्ष व्यतीत होने के साथ-साथ यह सामर्थ्य बढ़ भी सकता है 
तथा कम भी हो सकता है। स्थिति कैसी भी हो, हमें समयानुसार उनसे निपटना होगा। 
वह हमारी एकाग्रता, हमारी सेवा को गुणवत्ता को और पैना करता है। चूँकि वह 
हमारा बच्चा है, हमारा स्नेह पात्र है, हम हर दशा में उसकी सहायता करते हैं और उसकी 
दशा के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया एकाग्रता तथा कोमलता से व्यक्त करते हैं, जैसा कि 
बौद्ध गुरुओं ने लिखा है, '' जैसे किसी बुलबुले को कोई पंख का स्पर्श मिले, इतना 
कोमल।'' 
जब वह विशिष्ट दर्पण बन जाता है तो बमुश्किल हमें किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता 
होती है जो हमें यह बताए कि हमारी कितनी उन्नति हुई है, क्योंकि उसकी दृष्टि हमें यह 
अनुभव करा देती है कि हम अपने चेहरे के पीछे क्या छिपा रहे हैं। उसकी दशा तथा 
आवश्यकताओं के लिए हमारी प्रतिक्रियाएँ जिनके कारण हमें अपना बहुत सा समय 
तथा ऊर्जा लगानी पड़ती थी, उसकी देखभाल ने किस सीमा तक हमें दूसरो के कष्टों को 
समझने योग्य बनाया और हमारे हदयों में दयालुता का बीज रोपा, किस हद तक उसकी 
परिस्थितियों ने लोगों के प्रति हमारे व्यवहार को परिवर्तित किया। ये सारी बातें हमारे 
विकास अथवा कमी को उसी प्रकार स्पष्ट करती हैं जैसा कि कोई गुरु करता है। 
स्वयं को बार-बार पहचान करने से इस परिवर्तन में वृद्धि होगी। इनमें से प्रथम 
यह समझ लेना है कि प्रसन्नता की कुंजी स्वशासन में है। अभी तक हम सांसारिक 
उपलब्धियों, प्रशंसा, प्रसिद्धि तथा पद के मोह से ग्रस्त हैं, अभी तक हमने स्वयं को 
दूसरों पर गिरवी रखा है, दूसरों के उपकार के अधीन है, हम इस बात पर आश्रित हैं कि 
दूसरों के हमारे तथा हमारे कार्य के प्रति क्या विचार हैं। किंतु यदि आत्मिक विकास 
हमारा लक्ष्य है, तो हम इन सब बातों से सर्वथा मुक्त हैं। सफलता एवं असफलता, सुख 
एवं कठिनाई, अनुतोष एवं पीड़ा, अनुमोदन एवं अभियोग, सम्मान एवं उपेक्षा-ये सभी 
हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करने का साधन बन जाते हैं, जिससे हम अपने आपको 
बेहतर समझ सकते हैं। अत: ये सभी हमारे आत्मिक विकास के अवसर बन जाते हैं। 
कितु ऐसा होने के लिए व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, 
उस व्यक्ति को जैसी भी आवश्यकता है। यदि कोई घरेलू कार्यो को करने में अक्षम है तो 
अपने हाथ से किसी को भोजन कराना, जब आवश्यकता हो तो मल-मूत्र त्याग कराने में 
सहायता करना और ऐसा करने की जब भी आवश्यकता हो, तब करें। आपके बच्चे को 
य भी शौच क्रिया की आवश्यकता हो सकती है, अत: नींद से उठकर यह सेवा देनी 
गा । 


एक शाम ऐसी ही बातों ने मुझ जैसे बहुतु लोगों 
CC-0. | Behe BJP, लोगों को कायल ुरवद्रिह्वा॥,अवसर 
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था, धन-राशि जुटाने के लिए विकलांग बच्चों के विद्यालय का वार्षिकोत्सव । भारत के 
एक महान्‌ शास्त्रीय गायक मंच पर गायन करने वाले थे। गायन के पूर्व मंच पर विद्यालय 
का एक छात्र बोलने आया तथा हर श्रोता के लिए उसकी बातें इतनी मर्मस्पर्शी थीं कि 
कोई भी अपनी अश्रुधारा को रोक न सका और उसके बाद एक अत्यंत वृद्ध सज्जन मंच 
पर आए। वे थे कर्नल विद्यासागर नेहरा। उस समय उनकी अवस्था नवासी वर्ष को थी 
और इस लिहाज से वे हमारी सेना की यांत्रिक शाखा के वरिष्ठतम जीवित अधिकारी थे | 
उनको देखने मात्र से श्रोताओं का घमंड तथा हेकड़ी दूर हो गई। वृद्धावस्था ने उनको पीठ 
को अत्यधिक झुका दिया था। लंबा कद एवं बुलंद आवाज, दूर से देखने पर वे प्रश्नचिह्न 
की तरह लग रहे थे। वे बोले कि उनकी पीठ उन्हें पग-पग पर पीड़ा देती है। लेकिन वे 
नित्यप्रति अपने घर से विद्यालय काम करने के लिए चलकर आते हैं। बच्चों के लिए वे 
कया कर रहे हैं, इसके बारे में वे कुछ भी नहीं बोले, सिवाय एक शब्द के जो मैं थोड़ी देर 
से बताऊँगा। वे इस बारे में बोले कि बच्चों के लिए काम करने से उन्हें क्या मिला। 
उन्होंने कहा कि मुश्किल संघर्ष करते हुए इन बच्चों की सहायता करने से उन्हें अपने 
जीवन का अर्थ मिला। उन्होंने जिस आवाज में ये शब्द कहे, उन्हें मैं कभी भूल नहीं 
सकता, हाँ, स्वयंसेवा स्वार्थी होती है। उन्होंने कहा कि अक्षमता किसी की सेवा करने के 
लिए अपंगता नहीं होती। आयु अपंगता नहीं होती। उन्होंने श्रोताओं से कहा, इसके 
विपरीत, दूसरों की सेवा करने के इस सुअवसर ने मुझे चलायमान तथा सक्रिय रखा । में 
जानता हूँ कि रुकना मेरा अंत है। फिर उन्होंने वही अनमोल गुरु मंत्र दिया, जिसका 
अभी-अभी मैं स्मरण कर रहा था। स्वयं सेवा का अर्थ है कि आवश्यकतानुसार आप हर 
प्रकार के कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहें। वे इस कहावत का साकार रूप थे। 
विद्यालय में आप उन्हें पानी लाते, लिफाफे गिनते तथा और भी कई प्रकार के कार्य 
करते देख सकते हैं। 

जब वे मंच से उतरे तो उनकी शरीर की आकृति झुकी हुई थी, लेकिन उनका 
उत्साह एक सैनिक की भाँति अत्यधिक ऊँचाई पर था, वे हम सबको सिखाकर हमारे 
गुरु बन गए। 

अतः कोई दुःखद घटना किसी की अक्षमता नहीँ हो सकती | इसको भी कारगर 
बनाया जा सकता है। यह सीख हमें उन महिलाओं से मिली, जिन्होंने विकलांग बच्चों 
का विद्यालय स्थापित किया एवं उसे चलाया। आयु अक्षमता नहीं हो सकती, यह हमें 
नवासी वर्ष के कर्नल नेहरा ने सिखाया। 

अत: हममे से प्रत्येक व्यक्ति सेवा कर सकता है। लेकिन सेवा हमें उस व्यक्ति 
की आवश्यकता एवं समय की माँग के अनुसार ही करनी होगी, जब जो उसे आवश्यक 
हो, करना होगा। और ऐसा हमें दोनों के जीवित रहने तक करना होगा। यह बहुत बड़ी 
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भूल होगी यदि हम यह अपेक्षा करें कि ये अरुचिकर अनिवार्य कार्य कभी समाप्त होंगे। 
जब भी यह अपेक्षा होती है कि परिस्थिति जनित माँगों का कभी अंत होगा, तो बहुत 
हलका सा क्रोध और हलकी सी हताशा होती है। अत: हमें फ्रँकल के कथन “राहत का 
भ्रम' को उसकी ढाल बनाना चाहिए। 
और हमें किसी प्रकार के प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए; सहानुभूति, 
पहचान, विशेषाधिकार किसी की भी नहीं । वह व्यापार होगा, सेवा नहीं । इसके अतिरिक्त 
इससे यह भी नहीं होगा कि अपनी निराशाओं के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। 
इस प्रकार की सेवा से कोई आत्मिक विकास नहीं होगा। गांधीजी ने इस बात को अपने 
यथार्थ पूर्ण ढंग से रखा । उन्होंने कहा, '' “बलिदान' का अर्थ है पवित्र करना, यदि हमारे 
मन में बदले में कुछ पाने की व्यापारिक भावना आ गई तो हमारे कार्य की पवित्रता 
समाप्त हो जाती है।'"* यह बात सत्य है कि हमारे चारों ओर पीड़ा एवं कष्ट हैं, किंतु 
यह भी उतना ही सत्य है कि प्रसन्नता और हास्य भी उतना ही है। समझने हेतु एक 
दृष्टांत हम इसी पुस्तक से ले सकते हैं--एक निस्सहाय बच्चे को यह कि वह हमारे साथ 
हे तथा जिंदादिली तथा स्नेह से परिपूर्ण है। क्या यह उत्सव मनाने जैसी बात नहीं है। एक 
बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी अप्रसन्नता विपत्ति से जूझ रहे व्यक्ति के 
उत्साह को ठंडा न कर दे अर्थात्‌ उसे किसी भी प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावित न 
कर दे। हमें जो भी कार्य करने हैं, पूरे जोश और प्रसन्नता से करें। रात में यदि शौच के 
लिए बच्चा आपको सोते से जागता है, तो व्हील चेयर से उठाने के पहले उसे चूमें, फिर 
व्हील चेयर से बिस्तर पर लिटाते समय उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए पुनः 
चूमे। जैसा कि गांधीजी ने भी कहा है, ''दुःखी होकर सेवा करना व्यर्थ है।१११ 
यह बात बिल्कुल प्रामाणिक है कि हमें प्रसन्नचित्त रखना तो दूर, कष्ट हमें दूसरो 
के प्रति स्वत: समानुभूत भी नहीं बनाते। यदि हम सतर्क न रहें तो हमारी और हमारे 
अपनों की पीड़ा बड़ी आसानी से दूसरों की पीड़ा के प्रति हममें उपेक्षा का भाव पैदा कर 
देती है। उसमें पार्किसन के लक्षण शुरू हो गए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। मेरी पत्नी तो 
बाईस सालों से" । यह भी सही है कि लगभग हर रोज हमें इस बात का स्मरण कराया 
जाता है कि अपनों को देखभाल के लिए हम किस प्रकार दूसरों से उपकृत हैं। किंतु न 
जाने क्यों, उससे सहज कृतज्ञता का भाव नहीं आता, उत्तेजना और क्रोध आसानी से आ 
जाता है। क्रोध इस बात पर कि वे इस बात को भी भली-भाँति जानते हैं कि हम उन पर 
निर्भर हैं और इसी को सही मानते हैं। हाँ, ऐसा होता है जब कभी कोई अत्यधिक थका 
हो तो दिन भर के इन तमाम कामों को निपटाने में दुःखी हो जाता है। लेकिन जैसा कि 


बौद्ध गुरुओं ने कहा है कि हमें अपनी थकान एवं उत्तेजना के प्रति भी सतर्क एवं सचेत 


होना चाहिए क्या मैं वास्तव में थका हुआ हुँ > जलदा री 
CC-0. Nanaji Deshmukh मा हूँ हर इसलिए उत्तेजित, हेल ह,अ में 
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इसलिए उत्तेजित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, उसे अपराधी अनुभव 
कराना चाहता हूँ, जिससे कि वह यह देखे, समझे कि मैं उसके लिए कितना बोझ ढो रहा 
हूँ। क्या यह क्रोध का कोडा हमारे मन में प्रवेश कर गया है। क्या हमारे मन में यह बात 
कचोट रही है कि हमारे बच्चे अथवा जीवनसाथी ने हमें वंचित कर दिया अन्यथा हमने 
भी जीवन का आनंद उठाया होता। यदि ऐसा है तो कया हम भी ईश्वर तथा उसके 
उपासकों की तरह नहीं हो गए हैं, जो बेचारे पीड़ितों पर ही दोषारोपण करते हैं। यह 
बिल्कुल व्यावहारिक है कि कई बार हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 
'परिस्थितिजन्य अपेक्षाओं का कहीं कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय पर यह 
अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके बारे में सोचें, जो वास्तव में पीड़ा में है। यदि उसकी 
देखभाल करने में मेरी यह स्थिति है, तो उस बच्चे को कितनी पीड़ा होती होगी बजाए 
इसके कि हम इसी विचार में डूबे रहें कि समय एवं दैवयोग ने हमें किस परिस्थिति में 
डाल दिया, हमें अपनी अस्थि मज्जा अर्थात्‌ गहराई से उस पीड़ा को अनुभव करना होगा, 
जो उस निर्दोष बच्चे को मिली हे" 

इसी प्रकार, एक ओर तो हमें बलिदानी जैसी भावना रखने तथा दूसरी ओर 
निराशा का सामना करने के लिए सावधान रहना होगा। उदाहरण के लिए, बीमारी के 
रूप में कष्ट हमारी सोच को नकारात्मक बना देते हैं। हमें हर विकल्प में कठिनाई 
दिखाई देती है। हर सुबह हमें उस दिन की परेशानियाँ ही समझ में आती हैं। जो व्यक्ति 
बीमार है अथवा अन्य किसी कारण से कष्ट में है, उसे प्रसन्नता ढूँढने का सायास प्रयत्न 
करना चाहिए। उससे भी ज्यादा उस व्यक्ति को यह श्रम करना चाहिए जो उसकी सेवा 
में लगा हुआ है। यदि वही नकारात्मकता में डूबता जाएगा तो वह रोगी को प्रभावित 
करने के साथ-साथ सेवा में लगे अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा उसे मात्र नकारात्मकता 
ही दूर नहीं करना है वरन्‌ इसके अतिरिक्त अवचेतन रूप से वह उस व्येक्ति पर दोषारोपण 
का उत्तरदायी हो जाता है, जिसे सहायता की आवश्यकता है। अतः टिचन्हातट हान्हा के 
अनुसार नैराश्य तथा नकारात्मकता वाले भावों को सतर्कता की घंटी में परिवर्तित आ 
देना चाहिए, जो व्यक्ति को अपने मन, विचार तथा प्रतिक्रियाओं में प्रारूप को जा 
का स्मरण कराएँ। क्या वे नकारात्मक तथा निराशाजनक हैं जिसकी मुझे सेवा करनी है, 
कया मैं सहज रूप से उसे अपनी विपत्ति के कारण मिली हुई नकारात्मकता को ओर बढ़ा 
रहा हूँ। 

न ही यह सेवा हमें स्वतः महान्‌ बनाती है। वस्तुतः यह हमारे गर्व को बढ़ा सकती 
है। जब हम दूसरों के मुख से यह कहते हुए सुनते हैं, वह अपने बच्चे के लिए बहुत 
करता है, तो हम अपने आप में संतोष अनुभव करते हैं। 

कई बार आघातों का उपचार हो जाता है, कई बार नहीं होता। हो सकता है कि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


350 माँ का दर्द : क्या वो समझता है 


उपचार हमें अपने जीवन काल में ही मिल जाए। और ऐसा नहीं भी हो सकता। एक बार 
फिर वही दो दैत्य-काल एवं दैवयोग मनमानी करते हैं। किसी भी हाल में प्रकृति के 
विरुद्ध कोई चमत्कार नहीं होते, जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे, अत: उनकी 
प्रतीक्षा करना या उनके लिए भागना व्यर्थ है। जिन स्थितियों को कम नहीं किया जा 
सकता उनके लिए बार-बार अपनी आशाओं को मारकर हम उस स्थिति में आ गए हैं 
करि सर्वप्रथम हम अपने बच्चे के कहीं से भी स्वस्थ हो जाने को, अचानक किसी 
रिश्तेदार के हमारे साथ आकर रहने की (जिससे हमारा कार्य आसान हो जाए), अपनी 
अप्राप्य कल्पनाओं, वह पद, वह प्रशंसा, वह लड़को; जैसी अव्यावहारिक अपेक्षाओं को 
छोड़ दे। हम अपनी अप्राप्य इच्छाओं को प्रिज्म में बदलना सीखते हैं। हर बार जब कोई 
इच्छा कुलाँच मारती है तो हम उसे संज्ञान में लेते हैं। और चीजें वास्तव में कैसी हैं, इस 
बात की हम इनसे तुलना करते हैं। फिर हमें ज्ञात होता है कि ये सर्पिल इच्छाएँ कितनी 
बेमानी, कितनी व्यर्थ हैं। अंत में, जैसे-जैसे वर्ष व्यतीत होते हैं; हम न केवल परीक्षण में 
सिद्धहस्त हो जाते हैं, वरन्‌ मिथ्या अपेक्षाओं को भी छोड्ने लगते हैं। न केवल अपने 
प्रियजन की स्थिति के लिए बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी | इसके द्वारा हम स्वयं 
को निराशा की रोकथाम के योग्य बना लेते हैं। 
यह ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, जो कष्टों के प्राथमिक कारण 
को मिटा दे, मस्तिष्क की चोट के लिए अथवा इस बात के लिए कि मस्तिष्क में 
डोपामाइन का बनना बंद हो गया है। किंतु हम किसी आधार पर सात मंजिला इमारत तो 
बना ही लेते हैं और यह निर्माण हमारा मन कर लेता है। 
और क्रोध, उत्तेजना तथा कड़वाहट इत्यादि की इस इमारत को नष्ट करने के लिए 
बुद्ध जैसे महान्‌ गुरु हमारे दिग्दर्शक हो सकते हैं। शांतिदेव बताते हैं कि किसी के भी 
शत्रुओं की संख्या अत्यंत विस्तृत च असंख्य हो सकती है। और उन सब पर विजय पाना 
आसान नहीं है। लेकिन यदि कोई अपनी घृणा को वश में कर ले तो समझो उसने सारे 
शत्रुओं पर विजय कर ली। पूरी पृथ्वी को चमडे से ढक दिया जाए, इतनी मात्रा में चर्म 
मिलना कठिन है, किंतु यदि कोई चमड़े के जूते पहन ले तो उसके लिए ऐसा ही होगा 
जैसे पृथ्वी को चमड़े से आवृत्त कर दिया है। ये हम प्रायः रोज ही देखते हैं | हम कामों 
के बोझ तले दब जाते हैं। इससे बचने के लिए हम किसी प्राकृतिक सुंदरता वाले दक्षिण 
के किसी नए स्थान पर जाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने साथ-साथ अपनी परिस्थितियाँ 
भी ले जाते हैं। उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया वही रहती है। काम हमें वहाँ भी करना ही 
होता है। वहाँ भी वैसी ही थकान होती है किसी-न-किसी कारण हमें अपनी छुट्टियों से 
शीघ्र लौटना पड़ता है। अतः हमारा लक्ष्य परिवर्तन होना चाहिए, मन का परिवर्तन, जो 


हमारे गुरुओं ने सिखाया है, सिंचाई करनेवाला जल को धाराओं में बाँटता है; तीरंदाज 
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बाण को सीधा रखता है; बढ़ई लकडी को आकार देता है; बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन 
को अपने वश में करता है ॥' इस परिवर्तन का साधन भी मन ही है, ऐसा गुरुओं ने कर 
दिखाया। 

समझने वाली एक मुख्य बात यह है कि मन एक के बाद एक लाखों बातें सोच 
सकता है, किंतु एक बार में एक ही बात सोच सकता है। जब हम अपनी संतान को 
निस्सहाय स्थिति में देखते हैं तो क्रोध, कड़वाहट तथा अन्य कई भावनाओं से भर जाते 
हैं। जब हम उन भरी हुई भावनाओं पर गौर करते हैं, तब मात्र यह विचार कि ये भावनाएँ 
हमारे भीतर एकाएक आई हैं, उन्हें हटा देते हैं। एक प्रकार से यही शिव का तीसरा नेत्र 
है। यही वह नेत्र है जो बाकी सबको भस्म कर देता है। एक उठे हुए विचार पर गौर 
करना, दूसरे उठने वाले अथवा उठे हुए विचार को भस्म कर देता है। क्रोध और निराशा 
की भावनाएँ बढ़ते-बढ़ते नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं। उसी प्रकार जैसे एक के बाद 
एक घृणित विचारों की श्रृंखला बन जाती है। विचारों पर सावधानीपूर्वक गौर से इनको 
सर्पाकार बढ़ने से रोका जा सकता है तथा इस प्रकार भावनाओं को अनियंत्रित होने से 
रोका जा सकता है। 

मन को नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं, उनसे हम द्रष्टा को 
भाँति अपने मन पर दृष्टि रख सकते हैं, जैसे प्रत्येक श्वास-प्रश्वास पर ध्यान देना, लंबे 
समय तक एक ही आसान पर बैठने से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को अनुभव करना, बिना 
किसी पूर्व विचार के आसन में तनिक भी बदलाव न लाना। हर चीज, हर घटना इस 
उद्देश्य को साधन बनाई जा सकती है। वस्तुत: जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि हमारे 
चारों ओर तथा हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है उसके अतिरिक्त हमें किसी शिक्षण 
सामग्री की आवश्यकता नहीं है। 

और, यह बात सौ प्रतिशत सत्य है कि कष्ट ही ऐसी शिक्षण सामग्री है। हमारे 
अपने कष्ट तथा उनके कष्ट, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि सारी परिचित 
भावनाएँ हमारे अंदर भर जाती हैं, जबकि हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, केवल पास बैठे 
होते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर भोजन करने का प्रयास करते हें 
जिसके पैर भोजन करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर हिलने लगते हैं अथवा ऐसे किसी 
बच्चे के पास बैठे हों जो लगातार लार बहा रहा हो अथवा जिसे भोजन निगलने में कष्ट 
हो रहा हो, हम शीघ्र ही अपने साथी की अपंगता से स्वयं को निर्लिप्त करना, 
आवश्कतानुसार सहायता करना अथवा स्वयं का भोजन करना जारी रखना सीख लेते हैं 
मानो जो कुछ हो रहा है वह नया नहीं है। दोनों ही स्थितियों में प्रक्रिया का प्रारंभ इसी 
बात से हो सकता है कि पहले हम स्थिति से अवगत हों तथा टाँग हिलने एवं लार टपकने 


के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया को भस्म कर दें और इस बात की पूरी संभावना है कि 
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पीड़ित व्यक्ति प्रसन्न होगा, एक स्थिति में उसके प्रति आपको चिंता देखकर तो दूसरी 
स्थिति में निर्लिप्त भाव देखकर, किंतु यह भी बहुत संभाव्य हे कि आपके दोनों विकल्प, 
सहायता के लिए दौड़ पड़ना अथवा निर्लिप्त भाव से अपने काम में लगे रहना, मानो 
कुछ हुआ ही नहीं, उस व्यक्ति को उत्तेजित कर सकते हैं, जो वास्तव में पीड़ित है। यदि 
हम सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं तो पीड़ित व्यक्ति को अहसास कराते हैं कि उसकी 
बीमारी हमारा कितना ध्यान खींचती है। यदि हम यह भाव रखें कि मानो कुछ नई बात 
नहीं है तो पीड़ित उपेक्षित अनुभव कर सकता है कि हम उसकी बिल्कुल परवाह नहीं 
करते । चूँकि वह क्रोध हमारी उत्तेजना प्रज्वलित कर सकता है, मैं समझ नहीं पाता कि 
ऐसी परिस्थितियों में वह मुझसे चाहता क्या है, अत: ये अवसर हमारे लिए कुछ और 
सीखने का क्षण बन जाते हैं। 
एक और तरीका है, जिसमें किसी के लिए की गई सेवा को मन पर नियंत्रण 
करने का साधन बनाया जा सकता है। मठों में दैनिक कार्यों को करने पर अत्यधिक जोर 
दिया जाता है। बगीचे की देखभाल, शोचालय की सफाई, भोजन पकाना इत्यादि । 
इनमें से कुछ हमारी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त करने में सहायक होते हैं तो कुछ हमारे 
अंदर नम्रता लाने में सहायक होते हैं, ये सभी हमारे मन को यहीं और अभी पर केंद्रित 
होने में सहायता करते हैं। हमारा कोई भी प्रियजन, जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता 
होती है, ऐसे अबसर सहज रूप से, लगातार तथा हठपूर्वक उपलब्ध कराता है। वह हमें 
इस बात का अवसर प्रदान करता है कि हम उस क्षण कार्य विशेष पर ही ध्यान केंद्रित 
करें। ज्ञानियों का कहना है कि जब हम कोई कार्य, कोई सेवा, कोई भाषण, इस विचार 
से कर रहे हैं कि इसको करने से मुझे यह प्राप्त होगा तो हमारा कार्य स्वार्थ के आवरण में 
छिपा हुआ होता है। कार्य करने का सही प्रकार बही है, जब हम स्वयं को, उन पूर्वधारणाओं, 
अपेक्षाओं, आशाओं तथा भय की गठरी को भूल जाएँ। हम उस विशिष्ट क्षण में, उस 
विशिष्ट कार्य में, स्वयं को रमाकर रखें। अपने ' अहम्‌' को रिक्त कर दें। इस प्रकार 
बार-बार स्वयं को किसी कार्य अथवा सेवा में लगाने से हमें विशेष अंतराल में अपने 
अस्तित्व को लगातार बनाए रखने का अभ्यास हो जाता है। वे सिखाते हैं कि आत्मविस्मृत 
होने पर हर घटना ठीक एक जैसा ही अनुभव कराती है। हम सहज होते चले जाते हैं । हर 
चीज हर घटना हमारे लिए सीखने का साधन बनती जाती है।? व्यक्ति हमारे लिए 
जितना अधिक प्रिय होगा, हमारा ध्यात उस बात पर नहीं जाएगा कि उसने हमें रात में 
शौच के लिए जगाया, वरन्‌ हमारा पूरा ध्यान उसे शौच कराने में होगा अथवा भोजन 
कराते समय उसको बहती हुई लार को पोछने में होगा। ऐसा होने की संभावना तभी हो 


सकती है, जब उस कार्य में हम स्वयं को भुला दें, ठीक उसी प्रकार जैसा कि बौद्ध गुरु 
दोजेन गेन्जोब कोअन ने बताया है, 
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“बुद्ध के बताए मार्ग का अध्ययन करना 'स्वयं' का अध्ययन करना है। 

स्वयं को जानना स्वयं को भूल जाना है। 

स्वयं को भूल जाना हजारों धर्मा का ज्ञान प्राप्त करना है ।'' 

मेरी पत्नी अथवा बेटा हमें उस चीज को छोड़ने पर बाध्य कर देते, जिसे सामान्य 
तौर पर हम अत्यधिक करना चाहते हैं और इसके द्वारा हमारी आदतों का खंडन करते हैं 
जो आध्यात्मिक अभ्यास का प्रथम चरण है। वह हमें हमारी सहज वृत्ति के विरुद्ध कार्य 
करने के लिए तब तक बाध्य करती, जब तक कि वह शांत नहीं हो जाती तथा जिसका 
हम पर से अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, जो आध्यात्मिक अभ्यास का अगला चरण है। 
वह हमें कार्य क्षमता की सीमा के परे श्रम करने को विवश करती, जो आध्यात्मिक 
उन्नति की पूर्व शर्त है। जैसा कि हमें यह बार-बार बताया गया है कि एक विशेष 
प्रयोजन के लिए चार बातों ने युवा सिद्धार्थ को सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त किया-- 
पहली, आयु के साथ झुकी कमर वाला व्यक्ति, दूसरी, बीमार व्यक्ति, तीसरी शव, 
चौथी शांत (ज्ञान प्राप्त) भिक्षु-चार देवदूत कहलाए। हाल ही के समय के, थाई वन 
परंपरा के एक महान्‌ आदर्श अजाहान चा के अनुसार स्थिरता एवं धैर्य अत्यधिक 
आवश्यक हैं। धैर्य धारण करने वाली पृथ्वी की तरह शांत होना', दृढ़ स्तंभ की तरह 
स्थिर होना', झील की तरह प्रांजल होना ।* शांति देव की शिक्षा के अनुसार क्षमा से 
बढ़कर कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। 

हमें अपने ध्यान में तब तक उन अभ्यासों को निरंतर करते रहना सिखाया गया है 
जब तक कि हमारे मन को उनकी आदत न पड़ जाए, जब तक कि वे हमारा दूसरा 
स्वभाव न बन जाएँ। प्रयास अनवर होना चाहिए। अजाहान चा स्मरण कराते हें कि यह 
उसी प्रकार है, जैसे दो सूखी लकडियों को आपस में रगड़ना। यदि आप रुक गए तो 
लकड़ी ठंडी पड़ जाएगी। जो हमारा प्रियजन है तथा जो लंबी पीड़ा के अभिशाप से 
जकड़ा हुआ है, हमें मात्र सेवा करने का अवसर तथा प्रोत्साहन ही नहीं देता, बल्कि इस 
बात से भी आश्वस्त करता है कि हमारी ओर से की जाने वाली सेवा अटूट तथा अंतहीन 
होनी चाहिए। 

हमें सिखाया गया है, “जाने दो'। लेकिन क्या जाने दो हमारे समक्ष जो परिस्थिति 
है, वह उपचार योग्य नहीं है; यह जाने वाली नहीं है। अत: यह ऐसी स्थिति नहीं है, जिसे 
हम जाने दे सकते हैं। अंत में हमें समझ में आता है कि यह उस परिस्थिति की प्रतिक्रिया 
है, जिसके लिए हम कह सकते हैं, जाने दो | परिस्थिति बनी रहती है। सेवा की आवश्यकता 
बनी रहती है। प्रतिक्रिया हमारे मन पर बार-बार हमला करती है। चूँकि हम वर्षा से 
निरीक्षण करते आ रहे हैं, अतः मन का निरीक्षण करना हमारी आदत बन जाता है और 


हम परिवर्तित हो जाते हैं। 
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माँ का दर्व : क्या वो समझता है 


और इस प्रकार हम जिनकी सेवा करते हैं, वे हमारी सेवा करते हैं। वास्तव वे 


उससे कहीं अधिक करते हैं, जो हम उनके लिए करते हैं। जब वे चलते हैं तो हम सहारे 
से मात्र उनके संतुलन को स्थिर रखते हैं। हम तो केवल उन्हें बिस्तर से उठा कर व्हील 
चेयर पर बिठाते हैं, जबकि दूसरी ओर वे हममें संपूर्ण बदलाव ले आते हें । 


आघात खाया हुआ व्यक्ति उससे निपटने का अपना तरीका ढूँढ़ लेता है। यदि 


संबंधित व्यक्ति के लिए कारगर है, तो हर तरीका उचित है। आगे बढ़ने से पूर्व मैंने अपने 
सीमित अनुभवों के अनुसार कुछ सीखों की, जो मुझे सच्ची लगती हैं, एक सूची तैयार 
की है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ संभावनाओं की रूपरेखा तैयार की है। कोई पाठक यह 
न सोचे कि मैंने उन सारी सीखों को सीख लिया है और आशा करता हूँ कि कोई भी 
पाठक यह न समझे कि मैं सोचता हूँ कि मैं इन सीखों का एक भी अंश सीख पाया हूँ। 


संदर्भ- 
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63 कुलमालुन्य्ब सुत्तय, द शॉर्टर डिसकोर्स टु मालुन्यक्पुत्ता, इन द मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेस 
ऑफ द बुद्ध, अ न्यूड ट्रांसेशन ऑफ द मज्झिम निकाय, मूलरूप से भिक्षु नानामोली द्वारा 
अनूदित, भिक्षु बेधि द्वारा संपादित एवं संशोधित, विजडम पब्लिकेशंस, बॉस्टन, 995 पृ.स. 
533-36 
63 कुलमालुन्य्ब सुत्तय, द शॉर्टर डिसकोर्स टु मालुन्यक्पुत्ता, इन द मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेस 
ऑफ द बुद्ध, अ न्यूड ट्रांसलेशन ऑफ द मज्झिम निकाय, मूलरूप से भिक्षु नानामोली द्वारा 
अनूदित, भिक्षु बेधि द्वारा संपादित एवं संशोधित, विजडम पब्लिकेशंस, बॉस्टन, 995 पृ.स. 
533-36 
प्लूहटार्क इन कॉन्सोधलेशन टु हिज बाईफ, पेंगुईन, ग्रेट आइडियाज लंदन, 2008, पृ. 8 
पलट्रुल रिनपोछे, होली धर्म एडवाइस, अ ड्रामा इन द लोटस गार्डन, इन एन-लाइटेंडप लिविंग, 
टीचिंग्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्टी मास्टर्स, तुल्का थोंदुप (अनु.), हैराल्डड टलबॉट (संपा.) 
शंभाषला, बॉस्टेन, 990, पृ. 44-97 
तिब्बती कथा निश्चित ही इस दु:ख से कहीं आगे तक जारी रहती है 
जैसा कि जोश मलीहाबादी कहते हैं-- 6 

करती है गौहर को अश्क बारी पैदा 

तमकीन को मोजे-बेकरारी पैदा 

सौ बार चमन में तड़पती है जब नसीम 

होती है कली पर इकधारी पैदा 
उदाहरण के लिए देखें लामा जोपा रिनजोपा कृत, ट्रांसिफॉर्मिग प्रॉब्लम्स इन टु हैप्पीनेस विजडम 
पब्लिकेशन, बॉस्ट नं. 993 पृ. 5-6। कई बौद्ध ग्रंथों में मन के शुद्धीकरण के लिए समस्याओं 
तथा प्रतिकूलताओं को अवसरों में परिवर्तित करने के क्रमानुसार अभ्यास दिए गए हैं। समकालीन 
बौद्ध गुरुओ ने सामान्य लोगों को समझने के लिए गुप्त अर्थो वाले ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या की 
है। उदाहरणार्थ इस प्रकार के ग्रंथों की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है--दलाई लामा कृत हीलिंग . 


एंगर, द पावर ऑफ पंशेंस फ्रॉम अ बुद्धिसत पर्सपेक्टिव, स्नुलायन, इथाका, 997; थिचन्हाटहान्हफ 
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कृत, ट्रांससफॉर्मेशन ऐंड हीलिंग, सूत्र ऑन द फार एस्टैब्लिशमैंट ऑफ माइंड फुलनेस, पैरेलैकस 
प्रेस, बर्कले, 990 

विक्टइर ई. फ्रैंककल, मैंस सर्च फॉर मीनिंग, सायमन ऐंड शूस्ट्र, न्यूयॉर्क, ॥959 । 

उदाहरण के लिए भयानक शिविरों के बारे में एक और कुशल मनोविश्लेषक, बूनो वेटलहीम 
द्वारा लिखे गए निबंधों को देखिए बेटलहीम द्वारा रचित ' सरवाइविंग ऐंड अदर एस्सेरज', विंटेज 
बुक्स, रैडम हाउस, न्यूयॉर्क 952/980 और भी कई लोग किन्हीं अन्य चरम परिस्थितियों में 
इसी नतीजे पर आए। झाँल्जेसनिस्तीन ने कुछ वर्ष बंधुआ श्रमिक शिविर में तथा कुछ वर्ष रूसी 
शासन से बचने के लिए भटकते हुए व्यतीत किए थे तथा इन अनुभवों की स्मारिका में उन्होंने 
भी ठीक इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इस लेख में जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, 
उनके विपरीत फ्रैकल तथा बेटलहीम दोनों के ही विवरणों में यह बात उल्लिखित है कि धार्मिक 
दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बहुधा अपने उद्देश्यों को खोज लेते हैं तथा अपेक्षाकृत बेहतर समाज 
स्थापित कर लेते हैं अपेक्षाकृत ऐसे लोगों को, जो धार्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते | सॉल्जेरबिस्तीन 
के अभिलेखों में यह लिखा हुआ है कि उस समय जब वह चरम वेदना का शिकार हुआ था, वह 
हमेशा इस बात को महसूस करता था कि कोई उच्च शक्ति उसे उसके जीवन के वास्तविक 
उद्देश्य की ओर ले जाती रही है कि आसान विकल्पों को बंद करने के लिए उनके मार्ग में कोई 
न कोई व्यवधान पड़ता है : उदाहरण के लिए, देखे ए.साल्जेनिस्तीसन कृत द ओक एण्डब द 
काफ, हार्पर ऐंड रो, न्यूयॉर्क (979 पृ.स. 7,746) इन पुस्तकों को याद करके मैं उस जमात 
के लेखकों को याद कर रहा हूँ, जिनकी कृतियों का मुझ पर रोगोपचारक प्रभाव पड़ा है। 
निश्चित रूप से मेरे कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि हमारे साधारण से जीवन में आने वाले 
दुःख किसी भी प्रकार से हिटलर, स्टैकलिन तथा माओ द्वारा लाखों लोगों को दिए गए भयावह 
तथा अवर्णनीय यातनाओं के साथ तुलना करने योग्य हैं। उनकी भयावहताओं के लेखों को ठीक 
से पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि हम जान सकें कि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में जिन दुष्टों का 
सृजन किया, उनमें क्या कुछ करने की क्षमता थी तथा अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें 
प्लूटार्क की परीक्षा का सिद्धांत भी पढ़ लेना चाहिए- हमें लगता है कि हमें भयंकर तथा 
अनुचित आघात मिले हैं, ऐसा है, किंतु लाखों लोग ऐसे भी होंगे, जो पूर्ण औचित्य के साथ 
अपनी परिस्थितियों को हमारी परिस्थितियों से बदलने के लिए सहर्ष तैयार होंगे। 

मैन्स सर्च फॉर मीनिंग पृ.सं.30॥ 

तथैव, पृ. 65-66 

उदाहरण के लिए, भयानक शिविरों के बारे में एक और कुशल मनोविश्लेषक, ब्रूनो वेटलहीम 
द्वारा लिखे गए निबंधों को देखिए। ब्रूनो बेटलहीम द्वारा रचित ' सरवाइविंग एंड अदर एस्सेरज', 
विंटेज बुक्स, रेडम हाउस, न्यूयॉर्क 952/॥980 और भी कई लोग किन्हीँ अन्य चरम परिस्थितियों 
में इसी नतीजे पर आए। झॉल्जेसनिस्तीन ने कुछ वर्ष बंधुआ श्रमिक शिविर में तथा कुछ वर्ष 
रूसी शासन से बचने के लिए भटकते हुए व्यतीत किए थे तथा इन अनुभवों की स्मारिका में 
उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इस लेख में जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, 
उनके विपरीत फ्रैंकल तथा बेटलहीम दोनों के ही विवरणों में यह बात उल्लिखित है कि धार्मिक 
दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बहुधा अपने उद्देश्यों को खोज लेते हैं तथा अपेक्षाकृत बेहतर समाज 
स्थापित कर लेते हैं, अपेक्षाकृत ऐसे लोगों के, जो धार्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते | सॉल्जेरबिस्तीन 
के अभिलेखों में यह लिखा हुआ है कि उस समय जब वह चरम वेदना का शिकार हुआ था, वह 
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माँ का दर्द : क्या वो समझता है 


हमेशा इस बात को महसूस करता था कि कोई उच्चशक्ति उसे उसके जीवन के वास्तविक 
उद्देश्य की ओर ले जाती रही है कि आसान विकल्पों को बंद करने के लिए उनके मार्ग में कोई 
न कोई व्यवधान पड़ता है। उदाहरण के लिए, देखें ए. साल्जेनिस्तीसन कृत द ओक ऐंड द 
काफ, हार्पर ऐंड रो, न्यूयॉर्क (979 पृ. 77, 46) इन पुस्तकों को याद करके में उस जमात के 
लेखकों को याद कर रहा हूँ, जिनकी कृतियों का मुझ पर रोगोपचारक प्रभाव पड़ा है। निश्चित 
रूप से मेरे कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि हमारे साधारण से जीवन में आने वाले दुःख 
किसी भी प्रकार से हिटलर, स्टैलिन तथा माओ द्वारा लाखों लोगों को दिए गए भयावह तथा 
अवर्णनीय यातनाओं के साथ तुलना करने योग्यं हैं। उनकी भयावहताओं के लेखों को ठीक से 
पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि हम जान सकें कि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में जिन दुष्टों का सृजन 
किया। उनमें क्या कुछ करने की क्षमता थी तथा अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें 
प्लूटार्क की परीक्षा का सिद्धांत भी पढ़ लेना चाहिए- हमें लगता है कि हमें भयंकर तथा 
अनुचित आघात मिले हैं, ऐसा है, किंतु लाखों लोग ऐसे भी होंगे जो पूर्ण औचित्य के साथ 
अपनी परिस्थितियों को हमारी परिस्थितियों से बदलने के लिए सहर्ष तैयार होंगे । 


. विक्ट्र ई. फ्रैनकल कृत मैन्सि सर्च फॉर अल्टी मेठ मीनिग पर्सियुस पब्लिशिंग, कैम्ब्रिज, मास., 


2000 पृ. 23 


. तथैव, पृ. ।34-35 
. तथैव, पृ. 42 
. द धम्मपद, 239 


. असमान परंपराओं के विवरण के लिए देखें, एबट क्रिस्टोडफर जैमिसन कृत फाइंडिग सैंच्कु, 


मोनास्टिक स्टेमप्सर फॉर एवरीडे लाइफ, फीलिकस, लंदन 2006, तथा अजाहन चा द्वारा 
थाईलैंड में स्थापित वाट बा पोंग, वनमठ में किसी भी प्रकार के जीवन का विवरण। संत बेने 
डिके के नियमों को याद करते हुए एवट जैमिसन कहते हैं, आपस में आज्ञाकारिता की प्रतिस्पर्धा 
में, यदि व्यक्ति इसमें गंभीर है, तो वह अपनी भलाई का आकलन न करके किसी अन्य की 
भलाई का आकलन करता है। फाइंडिग सैकुकरी पृ, सं. 7)-76 


- जंग ने भी इसी बात को कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में कहा है। यदि मैं यह जान जाऊँ कि में स्वयं को 


दे रहा हूँ तथा इसके बदले में मुझे कोई मूल्य नहीं चाहिए, तभी हम अपने अधिकार का तथा इस 
प्रकार कुछ अंश तक अपनी ' आत्मा' का त्याग करते हैं। परिणामस्वरूप, पूर्णतः देने का भाव, 
जो आरभ से ही पूर्ण हानि हे, आत्म बलिदान होता है। साधारण रूप से किसी को कुछ देना, 
जिसके बदले में आपको कुछ प्राप्त न हो, वह एक हानि की तरह लगता है; किंतु त्याग का अर्थ 
ही हानि है, जिससे कि व्यक्ति इस बात से आश्वस्त हो जाए कि अहंकारी अधिकारों का अब 
कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए किसी को उपहार देते समय यह मान लेना चाहिए कि वह वस्तु 
नष्ट हो रही है। चूँकि वह उपहार मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है अत: उस स्थिति में मैं स्वयं को 
नष्ट करता हूं, बदले में कुछ मिलने की अपेक्षा छोड़ देता हूँ। फिर भी, दूसरे प्रकार से देखता हूँ 
कि इस सोद्देश्य हानि में भी लाभ है, क्योंकि यदि आप स्वयं को दे सकते हैं, इसका तात्पर्य है 
कि आपका स्वयं पर अधिकार है। कोई भी व्यक्ति वह वस्तु नहीं दे सकता; जो उसके पास है 
ही नहीं । सी.जी. जंग कृत ट्रांसफॉर्मेशन सिम्बावलिज्म इन द मास (942/954) सी.जी. जंग 
कृत साइकोलॉजिकल रिफलैक्शन्स, अ न्यू एन्थोसलॉजी ऑफ हिज राइटिंग्स 905-096 में 
उनपरस्तुत हाह. क्क्ष ठन) सठतिवज त, केमन, पला कि.-सहओपथ्से,०परल्क्िछव्मैक्न द्वारा 
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चयनित तथा संपादित, लंदन, 953/979 पृ. 332 निश्चित रूप से कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, तब 
हमारे बारे में गलत सोचेगा, जब हमें देते समय देने की भावना का बोध है कि मैं बिना किसी 
बदले की अपेक्षा के दे रहा हूँ कि इस प्रकार मैं आत्म बलिदान कर रहा हूँ इत्यादि- इत्यादि । 
वास्तव में उन्होंने यह बात उन नवयुवकों के संबंध में कही थी, जिन का दावा है कि उन्होंने 
अपने माता-पिता की सेवा, संस्थान की सेवा तथा अन्य किन्हीं कार्यो के लिए अपना बहुत कुछ 
गँवाया है। कोई भी त्याग तब तक व्यर्थ है, जब तक प्रसन्नता से न किया गया हो, गांधीजी 
लिखते हैं, दुःखी मन से किया गया त्याग व्यर्थ है। त्याग का अर्थ है शुद्धि करना। वह व्यक्ति 
मानवता के नाम पर कलंक है, जो त्याग के बदले सहानुभूति की अपेक्षा करता हो। उन्होंने कहा 
कि बुद्ध ने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। उनके 
पास कुछ होना ही उनके लिए यातना थी। लोकमान्य सदैव गरीब ही रहे, क्योंकि धन-संपत्ति 
रखना उन्हें पीड़ा देता था। एंड्रयूज थोड़े से पैसे को भी बोझ समझते थे, और यदि कहीं से उनके 
पास पैसे आ भी जाएँ तो जल्दी से जल्दी व्यय कर देते थे। मैंने उनसे कई बार कहा कि उन्हें 
देख-रेख के लिए एक व्यक्ति रख लेना चाहिए। वे सुन लेते, हँस देते और अगली बार फिर 
वही काम करते । यंग इंडिया, 25 जून 925। माँ-बाप द्वारा बच्चों की सेवा तथा कालांतर में 
बच्चों द्वारा माँ बाप की सेवा के लिए त्याग बहुत बड़ा शब्द है। 

अदित की एक कहानी की पुस्तक में बीरबल ने इस बात को बहुत ही चतुराई से रखा है। एक 
सुबह जागकर अकबर अपनी महल की खिड़की पर खड़े थे। वहाँ से नदी किनारे को देख रहे 
थे। उन्होंने देखा कि एक धोबी पत्थर पर कपड़े पटक-पटककर धो रहा था। धोबी की नजर 
ऊपर पड़ी तो वह समझ गया कि वहाँ बादशाह अकबर खडे हैं। उसने कपड़े छोड़ दोनों हाथों को 
जोड़कर झुककर नमस्कार किया। उसी दिन बाद में अकबर कहीं फिसल पड़े और अपना पैर 
तोड़ लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि उस धोबी को मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि 
सुबह-सुबह उसका मुँह देखकर उन्हें यह चोट लगी | बीरबल सहमत हो गए कि उसे अपने किए 
की यही सजा मिलनी चाहिए और बोले कि बादशाह आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? 
अकबर बोले, ““मुझे, मैंने ऐसा क्या किया?'' बीरबल ने उत्तर दिया कि जब उसका मुँह 
देखकर आपका पैर टूट गया तो आपने उसे मृत्युदंड दिया। महाराज, आपका चेहरा देखकर तो 
उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस पर बादशाह को अपनी गलत सोच का अहसास 
हुआ । 

द धम्मपद, 82, ॥45 

हर गुरु यही कहता है कि दो पूर्णतः भिन्न शाखाओं के उदाहरण देखने के लिए पढें तेजन मैजुमी 
रोशि कृत एपिशियेट मोर लाईफ, द एसेन्स ऑफ जेन प्रैक्टिस, शम्भाला क्लायसिक्सज, बोस्ट 
न, 2000; तथा जाने-माने योगगुरु बी. के. एस अयंगर के लेख एवं उपदेश। जब तक हम यह 
सोचते रहेंगे, अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं सत्तर वर्ष का होकर भी इस आसन को बीस 
मिनट तक लगा सकता हूँ, अरे लोग जब मुझे इस आसन में देखेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे, यह 
आसन लगाकर मेरी अवरुद्ध हदय नलिकाएँ खुल जाएँगी" | तो इन आसनों से आपको कोई 
लाभ नही होगा। लाभ तभी होगा, जब हम इतना डूबकर खो जाएँ कि आसन के अलावा हमें 
किसी अन्य बात की सुधि नहीं। 


द धम्मपद, 95 
| 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


8) 
उपसंहार 


वः 2009 को सर्दियो में जब मैंने इस पुस्तक पर कार्य करना आरंभ किया था, हम 

दिल्ली से बाहर लवासा चले गए थे। दिल्ली में में जो काम कर रहा था, उसमें 
मेरी रुचि समाप्त हो गई थी; तथा हर आने वाली सर्दी अनीता की सहनशक्ति के परे 
होती जा रही थी, जैसे-जैसे ठंड बढ़ती उसके लक्षण और भयावह होते जाते। लवासा 
ऐसा स्थान था, जहाँ कमोबेश मौसम वर्ष भर सामान्य रहता था। वहाँ हमने एक घर 
बनाने में अपने जीवन की जमा पूँजी का एक बड़ा हिस्सा तथा भावनाएँ समर्पित कर दीं। 
अन्य चीजों के अलावा उसे अनीता तथा अदित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
बनाया गया था। 

उस समय अनीता अपने आप चल-फिर सकती थी, लेकिन कभी-कभी गिर भी 
जाती थी। वह भोजन स्वयं कर लिया करती थी, यद्यपि उसके पैर अनियंत्रित होकर 
हिलते थे। कुछ ही महीनों बाद जब मैं इस पुस्तक की समाप्ति की ओर था, हमारे जीवन 
में एक अप्रत्याशित घटना हुई। वह अकड़ने लगी, यहाँ तक कि दो-दो लोगों की 
सहायता से भी वह एक भी कदम आगे बढ़ाने में असमर्थ थी । उसके पैरों का लहराना 
इतना अधिक हो गया कि उसने अपने-आप खाना छोड़ दिया, एक व्यक्ति उसके पैरों 
को नियंत्रण में रखता तो दूसरा उसे खाना खिलाता। 

इस स्थिति में तब थोड़ा सुधार हुआ, जब दवाएँ शुरू हुई, लेकिन क्या यह दवा 
का असर था अथवा आने वाली परिस्थितियों की पूर्व छाया; फिलहाल, उसकी स्थिति 
थोड़ी ठीक हुई थी। 

लेकिन, फिर एक भारी वज्रपात हुआ। वह एकदम सामान्य सा दिन था। अनीता 
और अदित दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ लेटे हुए थे। मे आँगन में कुछ काम कर रहा 
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था। अचानक मुझे अनीता के चिल्लाने को आवाज सुनाई दी। मैं दौड़ा। अदित बुरी तरह 
से काँप रहा था। मैंने उसे बिठाकर अपनी बाँहों में भींच लिया | उसका काँपना और तीव्र, 
और तीव्र हो गया। अनीता ने उसे देखकर मुझे चेताया, उसे दौरा पड़ा है। 

उसे बीस मिनट तक ऐंठन होती रही मेरे और अनीता के जीवन में वे बीस मिनट 
सर्वाधिक भयावह थे। मैं उसे लेकर लवासा के स्थानीय अस्पताल पहुँचा। अनीता भी 
पीछे-पीछे गई । डॉक्टरों ने अदित को स्थिर किया और कहा कि हम उसे पुणे ले जाएँ। 

लेकिन एंबुलेंस से ढाई घंटे का सफर तय करना उसके लिए संकट का कारण हो 
सकता था “इसलिए उसे हेलिकॉप्टर से ले जाया गया। अनीता कार से पहुँची । 

आई.सी.यू. अस्पताल में कई-कई दिन 'सी.टी. स्कैन, ई.ई.जी.'"पूरी तरह से 
नई जाँचें, हमारे शब्द भंडार में नए शब्दों की एक और माला जुड़ गई । ' ऐजीनेसिस 
ऑफ कॉरपस कालोसम विद पैरावैंट्री कुलर इस्कीमिक चेंजेस''' यानी मस्तिष्क में 
रक्‍त का थक्का बनने के कारण दौरा आने की व्याधि का विकसित होना । उस न्यूरोलॉजिस्ट 
का कौशल, शांत स्वभाव तथा सहृदयता । 

अदित को अस्पताल से छुट्टी देते समय वह सहृदय डाक्टर बोला कि अभी आप 
उसे वापस लवासा नहीं ले जा सकते | मैं समझ सकता हूँ कि आपको नया घर छोड़ने में 
कितनी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आप इस बच्चे को वापस बहाँ ले जाने का संकट 
नहीं ले सकते या तो आप यही पुणे में रुकिए अथवा दिल्ली चले जाइए, क्योंकि इसे 
अभी भी निगरानी में रखना होगा । 

आज से तैंतीस वर्ष पूर्व, आयुर्वेदिक उपचार से बीमारी के जिस दैत्य को हम 
समाप्त हुआ मान रहे थे, वह पुनः प्रकट हो गया था। अदित को ऐंठन के दौरे रोकने को 
दवाइयाँ दी जा रही हैं। हम लोगों को दिल्‍ली आना पड़ा, वह घर छोड़कर, जिसे हमने 
खास तौर पर अदित तथा अनीता की आवश्यकताओं तथा खुशियों को पूरा करने के 
लिए बनाया था। 

इच्छाओं को वश में रखने की सीख देने वाली अदित की वे बातें "भूतकाल के 
बारे में न सोचते हुए अथवा भविष्य में आने वाले कार्यों से न घबराते हुए, वर्तमान में 
कार्य पर ध्यान देने की बातें 


मोह त्यागने की बातें | 
बातें, जो स्मरण कराती हैं कि मात्र स्थान बदलने से समस्याएँ समाप्त नहीं होंगी, 


हम चाहे जहाँ चले जाएँ, समस्याएँ हमारे साथ चलेंगी। यह कि एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भागने की बजाए हमें एक ही स्थान पर रहकर शांतचित्त से विचार करना चाहिए 
राहत के भ्रम में न पड़ने की बातें 
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बीस मिनट के भीतर ही अदित ने हमको अब तक जो सिखाया था, हवा हो गया। 

फैज ने कहा है-- कट । 

““उबल पडे हैं अजाब सारे, मलाले-अहवाले-दोस्ता भी, खुमारे-आगोशे महवशाँ 

भी, गुबारे, खातिर के बाब सारे, तेरे हमारे, सवाल सारे, जवाब सारे बहार आई तो खुल 
गए हैं, नए सिरे से हिसाब सारे।'' 

OOD 
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विषे हेर::॥ ० 


अरुण शौरी समसामयिक एवं 
राजनीतिक मामलों पर भारत के सबसे नामचीन 
टिप्पणीकारों में से एक हैं। इंटरनेशनल प्रेस 
इंस्टीट्यूट ने पिछली आधी सदी के ' वर्ल्ड प्रेस 
फ्रीडम हीरोज' (विश्व प्रेस स्वतंत्रता नायको) में 
से एक कहकर उनकी सराहना की है, जिनके 
कार्य ने स्वतंत्रता को बनाए रखा है निजीकरण 
पर उनके अग्रणी कार्यों के लिए 'बिजनेस वीक ' 
ने उनकी 'स्टार ऑफ एशिया' (एशिया का 
सितारा) कहकर और ' द इकोनॉमिक टाइम्स ' ने 
“बिजनेस लीडर ऑफ दी ईयर' (वर्ष का 
कारोबारी नेता) कहकर प्रशंसा की है। भारतीय 
मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) द्वारा 
उनकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 
“सर्वाधिक उल्लेखनीय मंत्री ' कहकर प्रशंसा की 
गई है। मैगसेसे पुरस्कार, दादाभाई नौरोजी 
पुरस्कार, दी फ्रीडम टु पब्लिश अवॉर्ड (छापने 
की स्वतंत्रता पुरस्कार), वर्ष का अंतरराष्ट्रीय 
संपादक, एस्टर अवॉर्ड, पद्म भूषण और अन्य 
सम्मानों से उन्हें अलंकृत किया गया है । 
एन.डी.ए, सरकार में उन्होंने कई विभाग सँभाले, 


जिसमें विनिवेश, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी . 


विभाग भी शामिल थे। 
अनेक विचारप्रधान पुस्तकों के यशस्वी 
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आपके पड़ोसी का एक पुत्र है। उसकी उम्र 
अभी पैंतीस वर्ष है | उसकी उम्र के लिहाज से आप 
सोचेंगे कि वह एक नौजवान होगा, और उसके 
माता-पिता से मिलने पर आदतन पूछ लेंगे, “और 
वह नौजवान करता क्या है?” यह 'नौजवान' शब्द 
सही नहीं है, क्योंकि वह अब भी एक बच्चा है | वह 
चल नहीं सकता | निश्चित रूप से, वह खड़ा भी 
नहीं हो सकता | वह अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल 
नहीं कर सकता | वह केवल अपने बाई ओर देख 
सकता है | वह झट से सुन लेता है, और याददाश्त 
भी उतनी ही तेज है, किंतु वह अक्षर-दर-अक्षर ही 
बोल पाता हे । 

उसके पिता उसे डाँटते हैं। वे उसे कोसते 
है-'तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में दुःख आया | 
तुम्हारे आने से पहले हम जानते ही नहीं थे कि 
मुश्किल क्या होती है। देखो, अपने आपको- 
कमजोर, आश्रित, लार टपकानेवाले, किसी काम 
के नहीं हो तुम।' यही नहीं, पिता बच्चे पर चीखने 
से बाज नहीं आते, उसे भला-बुरा कहते हैं, कोसते 
हैं। वे उसकी पिटाई करते हैं, बुरी तरह मारते हैं। 
जब परिवार के दूसरे लोग बच्चे को पिता के क्रोध 
से बचाने की कोशिश करते, तो वे उनकी तरफ 
दौड़ते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें मारते हैं । 

आप इस बुरे पिता के बारे में क्या कहेंगे? 
क्या आप उसकी शिकायत किसी पुलिस 
अधिकारी या अन्य अधिकारी से नहीं करेंगे, जो 
उसे हवालात में डाल दे? क्या आप उस बच्चे को 
उस पिता के चंगुल से बचाने के लिए हरसंभव 
प्रयास नहीं करेंगे? 

किंतु तब क्या करेंगे, जब वह पिता यानी 
फादर The Father-T.और F दोनों कैपिठल | दोनों 
शब्द इंटेलिक्स में? योनी वह +४॥७' अगर 
“3०५ है तो? क्यों हम में से कई लोगों की 
"-तिक्रिया और उत्तर बदल जाता है? 


खजच्मात 
ख्नवठाच्टान 
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